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प्रथमादृत्ति ] ` शारद्‌ पूर्णिमा, सं० १६८६ वि० [ मूल्य ॥३) 


सम्पूर्ण ग्रन्थ इसी साइज़के लगभग २७०० पृष्ठोका होगा । 
मुल्य इसी हिसावसे रहेगा; किन्तु अभीसे ग्राहक बनजानेसे लगभग ७) के देना होगा । 
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वाल्भीकीय-रामायणे - २ 


इवाम्रवरेरष्टटः एुवने कृतनिश्चयः । बद्धे रामदद्धथर्थ रुमुद्र “इव पर्वसु ॥९०॥ 
निष्ममाणशरीरः संछिलङ्घयिषुरर्णचम्‌ । बाहुभ्यां पीडयामास चरणाभ्यां च पर्वतम्‌ ॥११॥ 





स चचालाचलश्चा् मुहूर्त कपिपीडितः । तरूणां पुष्पिताग्राणां सर्वं पुष्पमशातयत्‌ ॥१२॥ . | | ॥ 


तेन पादपमुक्तेन पुष्पोघिण -सुगान्धिना । सर्वतः स दृतः भैलो बभौ प॒ष्पमया यथा ॥१३॥ 
तेन चोत्तमत्रीयण पीड्यमानः स पर्वतः । सलिलं संप्रसुख्राव मदमत्त इव द्विपः ॥९४॥ 
पीड्यमानस्तु बालेना महेन्द्रस्तेन पर्वतः । रीतीनिंवेतयामास काञ्चनाञ्जनराजतीः ॥१५॥ 
सुमोच च शिळा; शैलो बिशालाः समनःशिलाः। मध्यमेनाचिषा जुष्टो धूमरीजारवानलः ॥१६॥ 
हरिणा पीड्यमानेन पीड्यमानाने सर्वतः । गुहाविष्टानि सत्त्वानि चिनेदुर्विकृतै; स्वरैः १७॥ 
स :महाश्सज़्वसंनाद! शैलपीडानिमित्तजः । पाथेवीं पूरयामास दिशश्चोपवनानि च ॥१८॥ 
शिरोमे? परथाभेर्नागा व्यक्तस्वास्तकलक्षणे; । वमन्तः पावकं घोरं ददंशुर्दशनेः शिलाः ॥१९॥ 
तास्तदा सबिषैदेष्टाः ङुपितेस्तेमेहािलाः । जज्वलुः पावकोदीप्ता बिभिदुश्च सहस्रधा ॥२०॥ 
यानि त्वोषधजालाने तस्मिञ्जातानि पर्वते । विषप्नान्यापि नागानां न शेकुः शमितु विषम ॥२१॥ 
भिद्यतेऽयं गिरिमूतैरिते मत्वा तपस्विनः । स्ता विद्याधरास्तस्मादुतपेतुः स्रीगणैः सह ॥२२॥ 


॥ & ॥ वानरोंके द्वारा दृष्ट ओर जानेके लिए उद्यत हनुमान रामचन्द्रकी कार्यसिद्धिके लिए बढ़े, 
जैसे अमाचास्याको समुद्र बढ़ता हे ॥ १० ॥ समुद्रके पार जाने शी इच्छा रखनेचाले, इनुमानका 
शरीर बहुत विशाल हो गया । उन्होंने अपनी मुजाओ ओर चरणोंसे पर्वोतको दवोया ॥ ११ ॥ 
हनुमानके द्वारा दबाए जानेपर वह पर्वत शीघ्र ही कांपने लगा ओर फूले इप वृक्षोंके सब फूल 
गिर पड़े ॥ १२॥ उन गिरे हुए फूलोंकी गन्धसे बह समूचा प्त भर गया | वह पुष्पमयके 
समान मालुम होने लगा ॥ १३ ॥ महाबली हनुभानके द्वारा दबाया गया वह पर्वत फूल वरसाने 
लगा, जैसे मतवाला हाथी मद बरसाता है ॥ १७॥ बलवान, हनुमानके द्वारा दबा गए उस पर्चतने 
सोने, चांदी ओर काले रंगों की रेखाओंको हटा दिया । शथांत्‌ फूलोंसे ढक जानेके कारण उस 
के सब रंग छिप गए ॥ १५ ॥ चह पर्वत मनसिलके साथ बड़े-बड़े पत्थरोंको गिराने लगा । वह 
पर्वत मझोली ज्वालासे युक्त अग्निकी धूमरोशिके समान मालूम हुआ ॥ १६ ॥ हनुमानके दारा 
पीड़ित होनेपर, उस पर्वतको गुहाओमै रहनेवाले लव प्राणी पीडित इप ओर विकृत स्वरसे 
चोत्कार करने लगे ॥ १७॥[शेलकी पीड़ाके कारण उत्पन्न प्राणियोका चहद बड़ा भारी कोलाहल 
पृथिवी, दिशाओं ओर उपचनोंमे भर गया ॥ १८॥ विशाल मस्तकोंसे, जिन परका स्वस्तिक 
चिन्ह प्रगट हो गया था, नागगण भयानक आग उगलते हुए पत्थरोंको दाँतोंसे काटने लगे 
॥ १8 ॥ उस स समय चे बड़ी-बड़ी शिलाएँ कुपित विषेले सांपोंके काटनेसे, आग. लगनेके समान 
जल उठी और उनके हजारों टुकड़े होगये ॥ २० ॥ उस पर्वतपर विषनाशक जो अनेक ओषध थे, 
उनसे भी नागोंका विष शमन न हो सका ॥ २१ ॥ यह पंत भूतोंके ( देवयोनि विशेष ) द्वारा 


तोड़ा जा रह है, यह समझकर विद्याधर और तपस्विगण डर गए तथा चे स्त्रियोके साथ वहां- 
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पानभूमिगते हित्वा हैममासनभाजनम्‌ । पात्राणि च महाहाणि करकांश्च हिरण्मयान्‌ ॥२३॥ 
लह्यानुच्चावचान्भक्ष्यान्मांसाने विविधानि च। आभाणि च चर्माणि खड्गांश्च कनकत्सरून्‌ ॥२४।। 
कृतकप्ठयुणाः क्षीवा रक्तमाल्यानुलेपनाः । रक्ताक्षाः पुष्कराक्षाश्व गगनं प्रतिपादिरे ॥२५॥ 
हारनू पुरकेयूर पारिहाय धरा: खिय; । विस्मिताः सस्मितास्तस्थुराकाशे रमणेः सह ॥२६॥ 
एष पर्षेतसंकाशो हनुमान्मारुतात्मजः । तितीर्षति महादेहः समुद्र वरुणालयम्‌ ॥२७॥ 
रामार्थ वानरार्थ च चिकीर्पन्कमे दुष्करम्‌ । समुद्रस्य परं पारं दुष्मापं प्राप्तुमिच्छति ॥२८॥ 


- इति विद्याधरा वाचः श्रत्वा तेषां तपस्विनाम । तमप्रमेये ददृशुः पर्वते वानरपंभम ॥२९॥ 


दुधुवे च स रोमाणे चकम्पे चानलापमः । ननाद च महानादं सुमह्यानिव तोयद्‌ः ॥३०॥ 
आनुपूच्यो च रत्त तलाडुले लोमभिश्चितम्‌ । उत्पतिष्यन्विचैक्षेप पक्षिराज इवोरगम्‌ ॥३१॥ 
तस्य लाङ्गलमाविद्धमातिबेगस्य पृष्ठतः । दरश गरुडेनेव हियमाणो महोरगः ॥३२। 
बाहू संस्तम्भयामास महापरिघसनिभो । आससाद कपिः कव्यां चरणौ संचुकोच च ॥३३॥ 
° संह श्रीमां आ शिरोधराम ७ nC ha 

त्य च भुजो श्रीमांस्तथव च शिरोधराम्‌ । तेजः सत्त्वं तथा वीयेमाविवेश स वीर्यवान्‌ ॥३४। 


से चले गए ॥ २२॥ पएनभूसिमें रक्खे हुए सोनेके भाजन ( शराव पीनेका प्याला ) आसन, अन्य 
बहुमूल्य पात्र तथा सोनेके करोरे सुगचर्म छोड़कर, अनेक प्रकारकी चटनियाँ, विविध भोजन, तरह 
तरहके मांस छोड़कर, ढाल सोनेकी मूठवाली तलवार छोड़कर, उत्तम गानेवाले, रक्त माल्य 
धारण कएनेवांले, सुगन्धित अनुलेपनका उपयोग करनेवाले, कमलके पत्रके समान नेत्रवाले, 
मदमत्त ओर लाल-लाल आँखोवाले विद्याधर आकाशमै चले गये ॥ २३॥ २४ ॥ २५॥ 
हार, पायजेव, वाजूवन्द्‌, धारण करनेवाली विद्याधरको स्त्रिया अपने-अपने पतिके साथ आकाश- 
मे जाकर चकित हुईं ओर सुस्कुराने लगीं ॥ २६ ॥ (विद्याधर ओर महर्षि अपनी विद्याकी शक्ति 


» प्रदर्शन करते हुए आकाशमै ठहरे रहे ओर पवंतको देखते. रहे । उस समय विशुद्धचेता ऋषियों, 


चारणों ओर सिद्धोंके शब्द लोगोंने सुने जो विमल आकाशम ठहरे हुए थे । ) यह पर्वतके समान 
विशाल वायुपुत्र हडुमान बड़े वेगसे समुद्रको पार कर रहे हैं ॥ २७॥ रामचन्द्रकी कार्य सिद्धिके 
लिए, बानरोंकी रच्ताके लिए, यहद दुष्कर काम कर रहे हैं, जो समुद्रके दूसरे पार को पाना 
चाहते हें । जिसका पाना दूसरोंके लिए कठिन है ॥२८॥ उन तपरिवयोके ये वचन सुनकर विद्या- 
धरोने पर्वत पर चोनर श्रेष्ठ और अनुपमेय इयुमानको देखा ॥ २६ ॥ उस समय हनुमानने अपने 
रोम भाड़े, जिससे पर्वत कांपने लगा । उन्होंने महान मेघके समान घोर गर्जन किया ॥ ३० ॥ 
हजुमानने अपनो पूछ जो रोएँसे भरी थी, तथा क्रमसे गोली हो गयो थी अकोशमें उडते हुए 
ऐसे फंकी जिस प्रकार गरुड़ सपंको फंकता हे ॥ ३१ ॥ अतिवेगवान. हनुमानके पीछे फैली 
वह पूछ गरुड़के द्वारा खींचे गए बड़े भारी सपेके समान मालुम होती थी ॥ ३२॥ हनुमानने _ 
अपनी वाइ पर्वत पर जोरसे जमाई । वे स्वयं शरीरके आगे$ भागको पीछे खींचकर अपनी 


, कमरमें आगये अर्थात्‌ बहुत ही छोटे होगए ओर पेरोंको भी उन्होंने समेट लिया ॥ ३३ ॥ भुजाओं 


को संकुचित करके, तथा गले को संकुचित करके बीर्यवान्‌, हनुमानने तेज ( शत्रुविजय करनेकी 
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मागैमालोकयन्द्रदू्ध्वमाणिहितेक्षणः । स्रोध हृदये . माणानाकाशमवलोकयन ३ के 
पद्भयां दृढमवस्थाने कृत्वा स कापेकुअर; । निकुंच्य कणों हमुमानुत्पातिष्यन्महाबल ३ 9 
वानरान्बानरश्रष्ठ इदं वचनमत्रवीत्‌ । यथा राघवानभुक्तः, शर श्वसनविक्रस; ॥ रे 2 | 
गच्छेत्तद्ह्रामिष्यामि लङ्कां रावणपालिताम्‌ । नाहि द्रकष्यामि यादि ता लड्ढायां जनकात्मजास ॥३ | 
अनेनेव हि वेगेन गमिष्यामि सुराळयम । यदि वा त्रिदिवे सीतां दरक्ष्यामि कृतश्रमः | | ह | 
बद्धवा राक्षसराजानमानायेष्यामे रावणम । सवेथा कृतकायोऽहमेष्यामि सह ad | म 
आनयिष्यामि वा लड़ां समुत्पाव्य सरावणाम। एवसुक्त्वा तु इनुमानन्चान प वानरोचमः ॥४१॥ 
उत्पपाताथ वेगेन वेगवानविचारयत्‌। छुपर्णमिव चात्मानं मेने स कपिकुञ्जर ३ । र. 
समुत्पति घेगात्त वेगात्ते नगरोहिणः । सहत्य विदपान्सर्वान्ससुत्पतु ;. क र । 
स मत्तकोयष्टिभकान्पादपान्पुष्पशालिनः । उद्हन्तुर्वशन माम बिमले र | वो 
उस्वेगोत्यिता रक्षा मुहूर्त कपिमन्वयुः । प्रस्थितं दीथमध्यानं स्वबन्धामिव वान्धवाः Ue 
तमूस्वेगोन्माथेताः सालाश्चान्ये नगोत्तमाः । अनुजग्सुहनूसन्तं सेन्या इव i रि 
सुपुष्पिताग्रेबह्ाभिः पादपैरन्वितः कपिः । हनूमान्पवैताकारो ५ इका 
सारवन्तोऽथ ये इक्षा न्यमज्ँछ्चणाम्मसि । भयाद्‌ महेन्द्रस्य पर्येता वरुणालये 


र ङ यी ( मानखिक बल ) बढ़ाये ॥ ३७ ॥ हचुमानने लम्ये सागको 
५ लिप श ry 30 वाच देखते हुए उन्होंने प्राणोंको हृदय मे र क be 
इस प्रकार कपि (श्रेष्ठ हचुमान) नेकू दनेकी तयारी करते हुए पैरोंको खूब अमाया छ म 
खूव संकुचित कर लिए ॥३६॥ वानर श्रेष्ठ दनूमान अन्य चानरोंसे बोले ट जिस प्रक 
साव चाय येगसे जाता है; उसी प्रकार रावण पालित लंका मे मैं जाऊंगा । यदि 
पती राको सै र देख सकँगा तो इसी वेगसे देवताभोंके लोक मे जाउ, भा ! यदि वहाँ भा, 
परिश्रम करने पर भी, सीता न मिलेगी तो रा्ससराज रावण को बांधकर लाऊंगा । सिल त 
होगा उस तरह काये सिद्ध करके सीताके साथ लोह गा ॥ ३७, ३८, ३६, ४० Le बाई 
साथ लंकाको ही उखाड़ कर लाऊ गा । ऐसा कहकर वानर श्रेष्ठ हनुमान, a कर 
देकर कूदे । उस समय उन्होंने अपनेको गरुड़के समान समझा ॥४१, हि BS 
बन कुदनेसे उस पव तके वृक्ष अपनी शाखाओंके साथ उखड़कर गिर पड़े ॥७३॥ पुष्पित 
वृक्षांको जिन पर-आनन्दोत्फुट्ल केक पत्ती बेठे थे-अपने. का न ब मी 
चले ॥ ४४ ॥ हनुमानके वेगसे उखड़ेहुए वृक्ष थोड़ी दूरतक 
कळी म ज्ञानेवाले बास्धवोके साथ साथ बान्धव त 0 ॥ ब 
वेगसे डखड़े हुए शाल वृक्ष तथा दूसरे बड़े बड़े वृक्ष कळी पीछे र चले, जिस 30 802 
पीछे पीछे उनकी सेना चलती है ॥४६॥ पुष्पित अनेक दुक्षोंके होने ब दनुसान न ता 
अद्भ त दिखाई पड़ने लगे ॥४७॥ जो कुछ चंजनी थे, वे वृत्त वही समुद्रम इन्द्र | 
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७ | सुन्दरकाण्डम्‌ 
स नानाङुसुमेः कीर्णःकापेः साङ्कुरकोरकैः । शुशुभे मेघसंकाशः खद्योतोरेव पर्वतः ॥४९॥ 
बिसुक्तास्तस्य वेगेन सुत्वा पुष्पाणि ते द्रुमाः । व्यवशीर्यन्त सलिले निटत्ता! सुहृदो यथा ॥५०॥ 
` खघुत्वेनोपपन्नं तद्विचित्रं सागरेऽपतत्‌ । टरुमाणां विविधं पुष्पं कपिवायुसमीरितम्‌॥५२॥। 
पुष्पोघेण सुगन्धेन नानावर्णेन वानरः। बभौ मेघ इवोद्यन्यै विद्यद्रणविभूषितः ॥५२॥ 
तस्य वेगसमुद्रतेः पुष्पैस्तोयमदृश्यत। ताराभिरिव रामाभिरुदिताभिरिवाम्वरम्‌ ॥ १३ 
तस्याम्बरगतो वाहू दहशत प्रसारितो । पवैताग्राद्विनिष्क्रान्तौ पश्चास्याविव पन्नगो ॥५४॥ 
पियन्निव बभौ चापि सोसिजाछं महाणेवस । पिपासुरिव चाकाशं ददृशे स महाकपिः ॥५५॥ 
तस्य विद्युत्मभाकारे वायुमार्गानुसारिणः । नयने विप्रकाशते पर्वतस्थाविवानलो ॥५६॥ 
पिङ्गे पिङ्गाक्षसुरूयस्य ब्रृहती परिमण्डले । चक्षुषी संप्रकाशेते चन्द्रसूर्याविव स्थितौ ॥५७॥ 
सुखं. नासिकया तस्य ताम्रया ताम्रमावभो । संध्यया समभिस्पृष्ठं यथा स्यात्सूर्यमण्डलम्‌ ॥५८॥ 
लाङ्गलं च समाविद्धं प्लवमानस्य शोभते । अम्बरे वायुपुत्रस्य शक्रध्वजं इवोच्छितम ॥«९॥ 
छाङ्गछचको इनुमाञ्छुकदंष्टोऽनिलात्मजः। व्यरोचत महापाज्ञः परिवेषीव भास्करः ॥६०॥ 
स्फिण्देशनातितामेण रराज स महाकपिः । महता दारितेनेव गिरिगेरिकधातुना ॥६२॥ 
तस्य वानरसिइस्य प्लबमानस्य सागरम्‌। कक्षान्तरगतो वायुर्जीसूत इव गर्जति ॥६२॥ 


लमान वहीं गये ॥४८॥ अनेक प्रकार के अंकुरों, कोढ़ियों ओर फूलोंसे भर जानेके कारण, मेघ 
के समान विशाल हनुमान, जुशुनओंसे भरे पर्भतके समान मालुम पड़ने लगे ॥ ४३ ॥ हनु- 
मानके वेगसे छुटे हुए वृक्ष अपने फूल गिरोकर पानीमें डूब गये, कि मानों मित्र अपने बन्छुको भेज 
कर लोट रहे हों ॥ ५० ॥ हनुमान को वेग चायुसे डड़ाये हुए वृक्तोंके वे अनेक प्रकारके पुष्प हलके 
होनेके कारण अलग ससुद्रमे गिरे ॥ ५१॥ ( उस समय वह समुद्र ताराओंके समान मालूम 
पड़ता था ) छुगन्धित अनेक रंगे पुष्पोंसे युक्त, हसुमांन विज्ञुलियोंसे युक्त उठते हुप मेघके 
समान मालूम पड़े ॥ ५९ ॥ हलुमानके वेगसे फैले हुए पुष्पोंसे ससुद्रका जल रमणीय ताराओंसे 
युक्त आकाशके समान मालूम पड़ा ॥ ५३॥ आकाश में फैली इई दो झुजाएं पर्वतले निकले, बड़े 
सुंहवाले दो सांपोंके समान मालूस पड़ती थीं ॥ ५४ ॥ उख समय महाकपि हनुमान पेसे मालूम 
पड़े, मानों प्यासे होनेके कारण, लहरियोंके साथ समुद्र को पी रहे हों ॥५५॥ वायु मार्ग में चलने- 
चाले हनुमान की बिट्लीके समान च कने वाली आखे', पर्वेतपर जलनेवालीं दो आगोंके समान 
मालूम पड़ीं ॥ ५६॥ वानरश्रेष्ठ इनुमानकी गोली ओर भूरी आंखे, चन्द्र ओर सूर्यके समान 
मालूम होती थीं ॥ ५७ ॥ खाल नाकके कारण उनका मु ह लाल मालूस पड़ता था, जैसे संध्या 
दोनेके कारण लाल सूर्य मणडल ॥ ५८ ॥ ऊपर उठी हुई उनकी पूछ, आकाशमे उठी हुई इन्दर 
ध्वजाके समान मालूम पड़ती थी ॥ ५६ ॥ गोलाकार पुच्छ और सफेद दांतोंके कारण मददाबुद्धि- 
मान वायु पुत्र हनुमान मण्डल युक्त सूयंके समान मालूम पड़े ॥ ६० ॥ कमरके नोचे के भागके 
बहुत अधिक लाल होनेके कारण गैरिक धातुसे युक्त पचतके समान हनुमान. मालम पड़े ॥६१॥ 
चानरसिंह हनुमान जब समुद्र पार कर रहे थे तो उस समय. उनके : बगल:से निकली हुई वायु 
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वाटमीकीय-रामायणे . दे 


खे यथा निपतत्युल्का उत्तरान्ताद्विनिःसृता | हश्यते सानुबन्धा च तथा स कपिछुञजरः ॥६३॥ 
पतत्पतङ्गसकाशो व्यायतः छुशुभे कपिः । मरद्ध इव मातङ्गः कश्या बध्यमानया ॥६४॥ 
उपरिष्ठाच्छरीरेण च्छायया चावगाढ्या । सागरे मारुताषिष्टा नौरिवासीचदा कपि; ॥६५॥ 
ये ये देश समुद्रस्य जगाम स महाकापेः। स तु तस्याङ्गवेगेन सोन्माद इव ' लक्ष्यते ॥६६॥ 
सागरस्योमिंजालानामुरसा शैलवर्ष्मणा । अभिध्रेस्तु महावेगः पुप्लुवे स महाकाप; ॥६७।। 
कापिबातश्च॒ बळ्वान्मेघबातश्च निर्गतः । सागरं भीमनिहांदे कम्पयामासतुशशम ॥६८।॥। 
ब्रिक्षन्नपिजालानि बृहन्ति लवणाम्भसि । पुप्छुव कपिशाईलो विकिरन्निव रोदसी ॥९९॥ 
भेरुमन्दरसंकाशानुदतान्सुमहाणवे | अत्यक्रमन्महावेगस्तरङ्गान्गणयन्निव ॥७०॥ 
तस्य बेगसमुदघुष्ठै जलं सजलदं तदा । अम्बरस्थ विवश्राज झरदभ्रमिवाततम्‌ ॥७९॥ 
तिमिनक्रझषाः कूर्मा दृश्यन्ते विदतास्तदा । वख्रापकषणेनेब शरीराणि शरीरिणाम्‌ ॥७२॥ 
क्रममाणं समीक्ष्याथ भुजगाः सागरंगमाः । व्योम्नि ते कपिशादले सुपर्णमिव मेनिरे ।।७३॥ 
दश्ञयोजनविस्तीणी िंशद्योजनमायता । छाया वानरसिंहस्य जवे चारुतराभवत्‌ ॥७४॥ 
श्ेताञ्रघनराजीव वायुपत्रानुगामिनी । तस्य सा शुशुभे छाया पतिता लवणाम्भसि ॥७५॥ 


` गर्जन करने लगी ॥ ६२ ॥ जिस घकार आकाशमै ऊपरको आरसे निकली हुई पूछवाली उल्का 


दिखाई पड़ती है उसी प्रकार वानरश्रेष्ठ हनुमान दिखाई पड़े ॥ ६३ ॥ चलते हुए सूर्यके धमान - 


नेजस्वी ओर विशाल हनुमान रस्सीसे बंधे हुए बड़े होथीके समान मालूम पड़े ॥ ६४ ॥ हनुमान 
का शरीर ऊपर था । उनको छाया समुद्रजलमे पड़ती थी । अतएव चे उस समय चायु से भरी 
हुई नोको के समान मालुम हुए ॥ ६५ ॥ महाकपि हनुमान समुद्रमे जिस जिस ओर गये बह 


~ 


उनके वेगके कारण लहरियाँ और फेन उठने लगे जिससे मालुम होने लगा मानों समुद्र को 
अपस्मार रोग हो गया है ॥ ६६ ॥ पर्णतके समान ऊंची समुद्र लहरियों को अपने वेगसे आदृत 
करते हुए हनुमान आगे चले ॥ ६७ ॥ कपिके वेगसे निकली हुदै ओर मेघसे निकली हुई हवाओं 
ने भीमगर्जना करनेवाले समुद्रको कपा दिया ॥ ६८॥ हनुमान अपने वेगसे समुद्र की बड़ी 
बड़ी लहरियोंको खींचते हुए चले । उस समय पृथिवी ओर आकाश को समुद्रमे डुबो रहे है, पेसा 
मालूम पड़ा ॥ ६७॥ महावेगवान हनुमान मेरु या मन्दरके समान विशाल, महासागरको तरंगो को 
मानों गिनते हुए चले ॥ ७० ॥ हजुमानके वेगसे ऊपर मेघ मण्डल पर्य्येन्त उठा हुआ जल फेले 
हुए शरतके मेघक॑ समान मालूम पड़ा ॥ ७१ ॥ जलके उपर फेके जानेके कारण, तिमि ( पक 
प्रकार दी मछली ) मगर, मछुलियाँ, कछुचे साफ दीख पड़ने लगे जिस प्रकार वस्त्र खींच लेने 
से शरीरधारियोंके अंग दिखाई देने लगते हैं ॥ ७२॥ आकाशमै हलुमानरो.जाते देखकर सर्पो 
ने उन्हें गरुड समझा ॥ ७३ ॥ दश योजन लम्बो ओर तीस योजन चोड़ी, वानर भ्रेष्ठ हनुमान को 
छाया वेगके कारण बडी सुन्दर मालूम हुईं ॥ ७४ ॥ लवण समुद्रमे पड़ी हुई छाया हनुमानके पीछे 


पीछे चली । वह शवेतमेघके समान मालुम पडी । महा तेजस्वी, विशाल शरीर वे हनुमान अव- 
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७ पुन्दरकाण्डमे 
शुशुभे स महातेजा महाकायो कहाकपिः । वायुमार्गे  निरालम्वे पक्षत्रानिव पर्यतः ।।७६।। 
येनासौ याति वळवान्वेगेन कपिकुञ्जरः । तेन मार्गेण सहसा द्रोणीकृत इत्राणवः ॥७७॥ 
आपाते पक्षिसङ्घानां पक्षिराज इव त्रजन्‌ । इनुमान्मेघजालानि प्रकर्षन्मारतो यथा ॥७८॥ 
पाण्डुरारुणवणाने नीलमञ्जिष्ठकानि च । ऋषिनाकृष्यमाणानि महाश्राणि चक्राशिरे ॥७९॥ 
प्रविशन्नश्रजालानि निष्पतंश्च- पुनः पुनः । प्च्छन्नश्च प्रकाशश्च चन्द्रमा इत्र ह्यते ॥८०॥ 
प्छचमानं तु ते दृष्टा प्लवगं त्वरितं तदा । वहृषुस्तत्र पुष्पाणि देवगन्धर्वदानवाः ॥८९॥ 
तताप नहि तँ सूर्यः प्लवन्तं वानरेश्वरम्‌ । सिषेवे च तदा वायू रामकार्योर्थेसिद्धये ॥८२॥ 
ऋषयस्तुष्ट्वुश्चैने प्लवमानं विद्दायसा । जगुश्च देवगन्धर्वाः प्रशंसन्तो वनौकसम्‌ ॥८३॥। 
नागाश्च तुष्टुव॒यक्षा रक्षांसि विविधानि च । प्रेक्ष्य सवे कपिवरं सहसा विगतक्लमम्‌ ॥८४। 
तस्मिन्प्लवगशादूले प्लवमाने इनूमति । इक्ष्वाकुकुलमानार्था चिन्तयामास सागरः ॥८५॥ 
साहाय्यं वानरेन्द्रस्य यादि नाहे इनूमतः । करिष्यामि भविष्यामि सवैवाच्यो त्िवक्षताम्‌॥८६॥ 
अहमिक्ष्वाकुनाथेन सगरेण विवर्धितः ! इक्ष्वाकुसाचिवश्चायं तन्नाईस्यवसादितुस्‌ ॥«७॥ 
तथा पया विधातव्यं विश्रमेत यथा कपिः । शेषं च माये विश्रान्तःसुखी सोऽतितारिष्यति ।।८८॥ 


लम्ब हीन वायु मार्ग में पक्षधारी पर्गतके समान मालुम पड़े ॥ ७६॥ बली हनुमान वेगपूर्णक 
जिखमागं से जाते थे वहां का समुद्र शीघ्र ही द्रोणी के समान हो जाता था । (छतोंसे जल निक- 
लनेके लिए काष्ठके बने हुए नल को द्रोणी कहते हैं, अथवा नलके गिरे हुए जल को इकट्ठा रखने 
का चोवच्चा द्रोणी कहा जाता है) ॥ ७9 ॥ पक्षियोंके उड़नेके मार्गम चलते हुए हनुमान गरुड़के 
समान मालूम होते थे । वे वायुके समान मेघोंको अपने साथ खींचे लिए जाते थे ॥ ७८॥ पोले, 
लाल नीले गहरे लाल आदि अनेक प्रकारके मेघ हनुमानके साथ जाते इण बड़े सुन्दर मालूम हुए 
॥ ७६ ॥ हनुमान कभी मेघोंमे छिप जाते ओर कभी बाहर निकलते । इख प्रकार वे उख चन्द्रमाके 
समान मालूम होते थे, जो मेघोंमे छिपजाता है ओर पुनः निकल आता है ॥ ८० ॥ हनुमान शीघ्- 
तापूर्नक जा रहे हैं यह देखकर देवता, गन्धर्न ओर दानवोंने पुष्प दृष्टि को ॥ ८१ ॥ रामके कार्य 
की सिदिके लिए आकाशमोर्गसे जाते हुए हनुमान को सूर्यने नहीं तपाया, ओर वायुने उनको 
सेवा की ॥ ८२ ॥ आकाशमागसे जाते हुए हनुमानकी स्तुति ऋषियोंने . की ओर देवता तथा 
रास्थर्वोने प्रशंसा करके इनका गुणगान किया ॥ ८३ ॥ हनुमान को इतने कठिन काम करने पर 
भी श्रमरहित देखकर नाग, यक्ष, राक्षस आदि इनकी स्तुति करनेलगे ॥ ८४ ॥ वानर भ्रष्ट हुः 
मानको आकाशमार्गसे जाते देख इच्चाकु कुलके प्रति सम्मान रखनेवाले समुद्र्ने इस प्रकार 
विचार क्रिया ॥ ८५ ॥ वानरेन्द्र हनुमान की यदि में इस समय सहायता न करू. तो. सब लोग 
मुझे! भलो बुरा कहेंगे ॥ ८६ ॥ इच्वाकु-नाथ सगरने मुझे बढ़ाया है और यह इच्चाकुबंशी राम-' 
चन्द्रका दूत है अतपच इसको कष्ट नहीं होना चाहिए ॥ ८७ ॥ सुभे ऐसा करना चाहिए जिससे 
यह वानर विश्राम. कर ले।: विश्राम करनेके अनन्तर यह अपना बाकी मार्ग छुखसे तै कर: 
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इति कृत्वा मतिं साथ्वीं समुद्रश्छक्षमम्भसि । हिरण्यनाभं मैनाक्रमुवाच गिरिसत्तमम्‌ ॥८९॥ 
त्वामिहासुरसङ्घानां देवराज्ञा महात्मना | पातालनिलयानां हि परिघः संनिवेशितः ॥९०॥ 
त्वमेषां ज्ञातवीर्याणां प॒नरेवोत्पतिष्यताम्‌ । पाताळस्याप्रमेयस्य द्वारमाद्रत्य तिष्ठसि ॥९९॥ ! 
तियंगूध्वेमधश्वेव शक्तिस्ते शेळ वर्धितुम्‌ । तस्मात्संचोदयाम्रि त्वामुत्तिष्ठ गिरिसत्तम ॥९२॥ 
स एष कपिशादूलस्त्वासुपयोति वीर्यवान । इनूमान्रामकार्यार्थी भीमकरसी खमाप्लुतः ॥ 

श्रम च प्छवगेन्द्रस्य समीक्ष्योत्थातुमईसि ॥॥९३॥ 
हिरण्यगर्भा मेनाको निशम्य लवणाम्मसः । उत्पपात जलाक्षूणे महाद्रमछताहतः ॥९४॥ 
स सागरजलं भित्त्वा बभूवात्युच्छितस्तदा । यथा जलधरं भित्त्वा दी्तरस्मिर्दिवाकरः ॥९५॥ 
स महात्मा मुहूर्तेन पर्वतः सालिलाहतः । दर्शयामास ग॒ङ्गाणि सागरेण नियोजितः ॥९६॥ 
शातकुम्भमयेः शृङ्गैः सकिंनरमहोरगैः । आदित्योदयसकाशैरुछिखद्विरिवाम्घरम ॥९७॥ 
तस्य जाम्बूनदैः शङ्गै पर्वतस्य समुत्थितः । आकाशं झख्नसंकाशमभवस्का्चनमरभम्‌ ॥९८॥ 
जातरूपमयेः शङ्गेभ्राजमानेमंहाप्रमेः । आदित्यशतसंकाशः सोड्मवाद्रिरिसत्तम! ॥९९॥ 


सकेगा ॥ ८८ ॥ ऐसा सुन्दर विचार करके जलमे डवे हुए जुवर्णुसय पर्चतश्रेछ मेनाकसे खसुद्र 
बोला-महात्मा देवराजने पातालवासी अखुरों को न निकलने देनेके लिण तुमको यहां स्थापित 
किया है ॥ &० ॥ बड़े पराक्रमी ओर पातालसे पुनः निकलनेकी इच्छा रखनेवाले इन राक्षसों- 
के न निकलने देनेक़े लिए तुम पातालके विशाल द्वारकों रोक कर खड़े हो ॥ &१ ॥ हे पचतश्रेष्ठ, 
तुम अगल वगल नीचे ओर ऊ चे बढ़नेमे समर्थ हो । अतएच मैं तुमसे कहता हुँ उठो ॥ 8२॥ 
ये पराक्रमी हनुमान तुम्हारे ऊपर झा रहे हें । ये रांमचन्द्रका कार्य सिद्ध करनेके लिए बहुत 
ही कठोर साहसे करके आकाशमै उड़ रहे हें । ( इच्चाकुकुलके दूत इनकी सहायता करो, क्योंकि 
इद्दवाकुवंशी मेरे पूज्य है ओर तुम्हारे तो अत्यन्त पुज्य हैं । लुम इस कार्यमें भेरी सहायता करो 
जिससे काम बिगड़ने न पाचे । कतंव्य काम न करनेसे खञ्ञनगण क्रोध करते हैं, इसलिए जल 
से ऊपर उठो ओर तुमपर ये वानर विश्राम करें; क्योंकि ये वानरश्रेष्ठ हमारे अतिथि हैं । 
तुम्हारे बड़े शुंग सोनेके हैं, वहां देधता ओर गन्धर्व रहते हैं) तुमपर विश्राम करके हलुमान अपना | 
चाकी मार्ग तय करेंगे । ( रामचन्द्रका दुख, सीताका निर्दालन और हन्ुमानकी थकाबड 
देखकर तुम उठो ) ॥ ३ ॥ लवण समुद्र की बातें सुनकर खुवणमय भनाक जलसे शीघ्र ही 
निकला । बड़े-बड़े वृत्त ओर लताओंसे वह ढको हुआ था, वह सभुद्रके जलसे बहुत ऊँचा 
उठ गया मानों मेघको भेद्कर सूर्य निकल्ला हो ॥ 83 ॥ &५॥ जलम छिपे हुए उस पर्चत- 
ने सागरके कहदनेसे शीघ्र ही अपने शृंग प्रगट किये ॥ &६॥ उसके सुवणंमय शंगोंपर 
किन्नर ओर बड़े सर्प निवास करते थे । उद्यकालीन सूयंके समान वे शुंग सुशोभित होते थे 
और अपनी ऊं चाईसे आकाशको छूते थे ॥ 8७ ॥ उस पर्वंतके जलसे निकले इप 
खुवर्णटगोंके कारण नीला आंकाश सोनेके रंगका हो गया ॥ &८॥ चमकीले ओर द्युति- 
मान. सोनेके शिखरोंके कारण वह पर्वंत सैकड़ों सूर्यके समान शोभित होने लगा ॥ .88 ॥. 
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समुत्थितमसङ्गेन इनूमानग्रतः ` स्थितम्‌ । मध्ये लवणतोयस्य विघ्नोऽयमिति निश्चित; ॥१.००॥ 
स तमुच्छितमत्यर्थ महावेगो महाकापिः । उरसा पातयामास जीमूतभिव मारुतः ॥१०१॥ 
स तदासादितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः । बुद्धवा तस्य हरेवेगे जहर्ष च ननाद च ॥१०२॥ 
तमाकाशगतं वीरमाकाशे समुपस्थितः । पीतो हृष्टमना वाक्यमत्रवीत्पर्वतः कपिस्‌ ।।१,०३॥। 
मानुपै धारयन्रूपमात्मनः शिखरे स्थितः । दुष्करं कृतवान्क्म स्वमिदं वानरोत्तम ॥१०४॥ 
निपत्य मम शृङ्गेषु सुखं विश्रम्य गम्यताम्‌ । राघवस्य कुळे जातेरुदधिः परिवधितः !। १०५॥ 
स त्वां रामहिते युक्तं प्रत्यर्चयाति सागरः । कृते च प्रतिक्रतेव्यमेष धर्मः सनातनः ।१०६॥ 
सोऽयं तत्मतिकाराथी त्वत्तः संमानमर्हति. । त्वान्नेमित्तमनेनाहं वहुमानात्नचोदितः ॥१.०७॥ 
योजनानां शतं चापि कपिरिष खमाप्लुत । तव सानुषु विश्रान्तः शेषं प्रक्रमतामिंति ॥१०८॥ 
तिषठ त्वं हारिशादूल माथे विश्रम्य गम्यताम । तदिदं गम्धवत्स्वादु कन्दमूलफलं बहु ॥१०९॥ 
तदास्वाद्य इरिश्रेष्ठ विश्रान्ता ऽथ गमिष्यासै । अस्माकमपि संबन्धः कापिसुख्य त्वयास्ति वे ॥ 

प्रख्यातास्निषु लोकेषु महागुणपरिग्रहः ॥१९०॥ 
वेगवन्तः पुवन्तो ये एवगा मारुतात्मज । तेषां मुख्यतप मन्ये त्वामह कपिकुञ्जर ॥१११॥ 


™ ~ ~ 


अतिथिः किल पूजाः भाळृतो5पि विजानता । धर्म जिज्ञासमानेन किं पुनर्याटशो भवान्‌॥११२॥ - 


शीघ्रही जलसे निकल कर अपने आगे खड़े हुप उस पर्वेतको देखकर हयुमानने समझा कि 
यह्‌ विघ्न उपस्थित हुआ ॥ १०० ॥ महावेगचान्‌ हनुमानने बहुत ऊपर उठे हुए उस पर्वतको 
छातीसे दचाया, जिस प्रकोर मेघोंको वायु ॥ १०१॥ कपिके प्राप्त होनेसे उस पवंतश्रेष्ठने हनुमान- 
का बल जानकर हर्ष प्रकट किया और गर्जन किया ॥ १०२ ॥ आकाशमै चलनेवाले हनुमान- 
से आकाशमै उठा हुआ वह श्रेष्ठ पर्वत प्रसन्नतापूर्वक तथा हर्षयुक्त होकर बोला ॥ १०३ ॥ 
वह पर्वत मजुष्यका रूप धरकर अपने शिखरपर बेडा ओर हनुमानसे वोला--हे बानरश्रे्ठ ! तुमने 
'यह बड़ा कठिन काम किया हे ॥१०४॥ मेरे शिल्वरोंपर आंकर थोड़ी देर विश्राम करके जाओ। राम- 
चन्द्रके पूर्व पुरुषोंने समुद्रको उत्पन्न किया हे ॥१०५॥ वही समुद्र रामकार्य मै लगे हुए तुम्हारी पूजा 
कर रहा है, क्योंकि उपकारके बदले प्रत्युपकार करना यह खनातनधम हे ॥१०६॥ वह उसी उपकार- 
का वदला देना चाहता है, अतएव तुम्हे उसकी प्रार्थना स्वीकोर करनी चाहिए । तुम्हारे ही लिए 
बड़े आद्रसे उसने हमारे जिम्मे यह कांम सौंपा हे ॥ १०७ ॥ यह बानर सो योजन त 5 आकाशा- 
मै कूद आया । तुम्हारे शिखरोंपर विश्रामकर अपना वाकी मांगे तय करे ॥ १०८॥ हे वानर- 
: श्रेष्ठ आप ठहर । मुझ पर विश्राम करके जॉय । सुगन्धित ओर सुस्त्राढु ये बहुतसे कन्द मूल फल 
आदि हैं ॥ १०६ ॥ इन्हें खाकर और विश्राम करके आप जाँय । हे कपिश्रेष्ठ, आपके साथ मेरा भी 
संवन्ध है; क्योंकि उत्तम शुणोंको अहण करनेवाले आप त्रिलोकमें प्रसिद्ध है ॥ ११० ॥ हे मारुता- 
त्म, वेगपूव क कूदनेवाले जो वानर हैं, उन सबसे मै तुम्हींको प्रधान समझता हूँ ॥ १११ ॥ धर्मा- 
त्मा और ज्ञानो मनुष्यके लिए साघोरण अतिथि भी पूजने-योग्य है । फिर आपके समान अतिथिकी 
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त्वे हि देववारेष्ठस्य मारुतस्य महात्मनः.। पुत्रस्तस्येव वेगेन सदृशः कपिकुञ्जर ॥११३॥ 
पूजिते त्वाये धमज्ञे पूजां प्रा्ोति मारुतः । तस्मात्त्वं पूजनीयो मे गणु चाप्यत्र कार णम्‌।।१ १४ 
पूर्व कृतयुगे तात पर्वताः पाक्लेणोऽभवन्‌ । तेऽपि जस्सुर्दिशः सर्वा गरुडा इव वेगिनः ॥११५॥ 
ततस्तेषु प्रयातेषु देवसङ्घाः सहर्षिभिः । भूताने च भयं जग्मुस्तेषां पतनशङ्कया ॥। १.९६) 
ततः क्रुद्धः सहस्राक्षः पर्वतानां शतक्रतुः । पक्षांश्चिच्छेद वज्रेण ततः शतसहस्रशः ॥ ११७ 
स मासुपगतः क्रुद्धो वज्रमुद्यम्य देवराट्‌ । ततोऽहं सहसा क्षिप्तः श्वसनेन महात्मना ।।११८॥। 
आस्मिछवणतोये च प्रक्षिप्त पुवगोत्तम। गुप्तपक्षः समग्रश्न तव पित्राभिरक्षितः ॥११९९॥ 
ततोऽहं मानयामि त्वां मान्योऽसि मम मारुते । त्वया ममेष संबन्थः कपिमुख्य महागुणः ।।१२०॥। 
अस्मिन्नेवेगते कार्ये सागरस्य ममेव च । प्रीतिं प्रीतमनाः कर्तु त्वमहेसि महामते !।९२१॥ 
श्रम मोक्षय पूजां च ग्रहाण हरिसत्तम ।प्रीति च मम मान्यस्य प्रीतोऽस्मि तव दर्शनात ॥१२२॥ 
एतमुक्तः कपिभ्रेष्ठस्त नगोत्तममत्रवीत । प्रीतोऽस्मि कृतमातिथ्यं मन्युरे पोऽपनी यताम १२ ३॥ 
त्वरते कार्ययालो मे अहश्चाप्यातवतेते । प्रातिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्यामेहान्तरा ॥ १२४॥। 
इत्यक्त्वा पाणिना शेळमालभ्य हरिपुंगवः । जगामाकाशमाविश्य वीर्यवान्प्रहसान्निव ॥१२५॥ 


Laos 


स पर्वतसमुद्राभ्यां  बहुमानादवोलतः । पूजितश्चोपपन्नामिराशीभिराभिनान्दितः ॥१२६॥। 


तो वात ददी क्या॥११२॥ हे वानरोत्तम, देवश्रेष्ठ मदात्मा वायुके आँप पुत्र हैं और उम्हींके समान आप 

वेगवान्‌ भी है ॥११३॥ आपको पूजो करनेसे वायुकी पूजा हो जाती है, इसलिए आप मेरे पूजनीय 

हें, इसका कारण सुनिए ॥ ११४ ॥ भाई, पहले सत्ययुगमें पर्वत पक्षधारी होते थे। चे भी गरुड़के 

समान चारों दिशाओंम भ्रमण करते थे ॥११५॥ पर्वतोंके उड़नेसे देवता, ऋषि, मनुष्य आदि उनके 

गिर जानेके भयसे भयभीत हो जाते थे ॥११६॥ अनन्तर क्रोध करके देवराज इन्द्रने सैकड़ों हजारों 

पर्चतोंके पंख अपने वज्रसे काट डाले ॥११७॥ क्रोध करके वज्र लिए हुए इन्द्र मेरे पास भी आण । 

उस समय महात्मा वायुने शीघ्र ही मुझको उठा फेका ॥ ११८॥ हे वानरश्रेष्ठ, इली लवण समुद्र- 

में तुम्हारे पिताने हमे फेंका, जिससे मेरे पंख तच गए । इस प्रकार तुम्हारे पिताने हमारी 

रक्षा की ॥ ११४ ॥ इसी लिप में तुम्हारा सन्मान कर रहा हूँ, क्योंकि वायुपुत्र, तुम मेरे सम्मान- 
नीय हो ' हे गुणवान्‌ कपिश्रेष्ठ, आपके साथ मेरा यही सम्वन्ध है ॥ १२० ॥ आज इस खंयोगके 
ज्ञुठनेपर प्रसन्नतांपूर्चक आप मुझे ओर समुद्रको प्रसन्न करनेके लिये छुपा कीजिए ॥ १२१॥ 

थकावर दूर कीजिए ओर पूजा भी ग्रहण शीजिए, मेरा प्रेम स्वीकार कीजिए । क्योंकि 
आपको देखनेसे में बहुत प्रसन्न हुआ हूँ ॥ १२२ ॥ पर्डेतके ऐसा कहनेपर हनुमान उससे बोले- 
में बहुत प्रसन्न हैँ । आपने अतिथि-सत्कार किया । मेरे न ठहरनेके कारण आप कुछ दुख न 
कर ॥ १३३ ॥ मुझे कामकी बड़ी जल्दी दै, दिन वीत रहा हे । :मेंने रास्तेमें न ठहरनेकी प्रतिज्ञा 
की है ॥ १२३ ॥ ऐसा कहके ओर हाथसे पर्वतको छूकर वली हनमान हँसते हुए आ काशमें घुसके 
बले ॥ १२५ ॥ पर्व॑त और समुद्र द्वारा सम्मानपूर्वक देखेगप, पूजित ओर उचित आशीवांदोंसे : 
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अथोर्ध्व दूरमाप्छुत्य हित्वा शेलमहाणवौ । पितुः पन्थानमासाद्य जगाम विमलेऽम्बरे ॥१.२७॥ 
यश्चोध्वे गतिं प्राप्य गिरि तमघलोकयन । वायुसूनुर्नेरालम्बो जगाम कपिकुञ्जरः ।॥१२८। 
तद्द्वितीयं हनुमतो इष्टा कर्मं सुदुष्करम्‌ । शशंसुः स॒राः सर्वे सिद्धाश्च परमर्षयः ॥१२९॥ 
देवताश्चाभवन्हष्टास्तत्रस्थास्तस्य कमणा । काञ्चनस्य सुनाभस्य सहस््ाक्षश्च वासवः ॥१,३०॥ 
उवाच वचनं धीमान्परितोपात्सगद्गदम्‌ । सुनाभं पर्वतश्रेष्ठ स्वयमेव शचीपातिः ॥१३९॥ 
हिरण्यनाभ शैलेन्द्र परितुष्टोऽस्मि ते भ्रशम । अभयंते प्रयच्छामि गच्छ सौम्य यथासुखम्‌ ।। १,३ २।। 
साह्यं कृते ते सुमहाद्रिश्रान्तस्य हनूमतः । क्रमतो योजनशतं निर्भयस्य भये साते ॥१३३॥ 
रामस्येष हितायेव याति दाशरथेः कपिः । साल्कियां कुर्वता शक्तया तोपितो ऽस्मि दृं त्वया।। १ ३४॥ 
स  तत्महपमलभद्विपुलुं पत्रतोत्तमः । देवतानां पतिं दृष्टा परितुष्टं शतक्रतुम्‌ ॥१३५॥ 
~ ५ ~ छ ha ~ 
स वे दत्तवरः शेलो तभूदावास्थितस्तदा । इनूमांश्च मुहूर्तेन व्यतिचक्राम सागरम्‌ ॥१.३६॥ 
ततो देवाः सगन्धः सिद्धाश्च परमर्षयः । अब्रुधन्सूर्यसंकाशां सुरसां नागमातरम्‌ ॥१३७॥ 
अयं वातात्मजः श्रीमान्छुवत सागरोपरि । हनूमान्नाम तस्य त्वं मुहूर्त विघ्रमाचर ।१३८॥ 
राक्षसं रूपमास्थाय सुघोरं पर्वतोपमम्‌ । दंष्ट्राकरालं पिङ्गाक्षं वक्र कृत्वा नभःस्पृशम्‌॥१३९॥ 
वलामेच्छामहे ज्ञाती भूयश्चास्य पराक्रमम्‌ । त्वां विजेष्यत्युपायेन विषादं वा गामिष्याति॥१४०॥ 
अभिनन्दित होकर बहुत दूर ऊ चे वायु मोगमें हनुमान चलने लगे । पवेत ओर समुद्रको उन्होंने 
दूर छोड़ दिया ॥ १२६॥ १२७ ॥ ओर भी ऊ चे जाकर उस पर्वेतको देखने हुए वायुपुत्र कपिश्रेष्ठ 
हनुमान विना अवलम्बके चलने लगे ॥ १२८ ॥ हनुमानका यह दूसरा दुष्कर काम देखकर देवता, 
सिद्ध ओर ऋषि सभी उनकी प्रशंसा करने लगे ॥१२४॥ सुवर्णमय उस मैनाक पर्चतका यह कार्य 
देखकर देवराज इन्द्र तथा अन्य देवता बहुत प्रसन्न हुप । प्रसन्नतासे गद्गद होकर बुद्धिमान इन्द्र 
मैनाक पर्वंतसे बोले, ॥ १३०, १३१ ॥ हे सुवर्ण मय मैनाक, में तुमपर बहुत प्रसन्न हुँ । में तुम्हे 
अभय देता हूँ । तुम जहां चाहो जाओ ॥ १३२ ॥ निर्भय वानर समूहको सुग्रीवसे भय उत्पन्न 
होनेके कारण हनुमानने यह सो योजनको यात्रा को है । तुमने उनके विश्राममें सहायता पहुँचा- 
कर बहुत अच्छा काम किया है इसलिए में तुमपर प्रसन्न हूँ ॥ १३३ ॥ यह वानर दशरथपुत्र 
रामचन्द्रके कल्याणके लिए ही जा रहा है । अपनी शक्तिके अनुसार इसका सत्कार करके तुमने 
सुझे खूव प्रसन्न किया है ॥ १३७ ॥ देवराज इन्द्रको अत्यन्त प्रसन्न देखकर चह पर्चतश्रेष्ठ बहुत 
ही प्रसन्न हुआ ॥ १३५ ॥ इस प्रकार वर पाकर वह पर्वत जलके भोतर चला गया ओर हनुमान 
भी शीघह्दी समुद्रको लांघने लगे ॥१३६॥ अनन्तर देवता, गन्धर्वे, सिद्ध ओर ऋ षियोंने सूर्यके समान 
तेजस्विनी नागमाता सुरसासे इस प्रकार कहा ॥ १३७ ॥ ये वायुपुच बुद्धिमान्‌ हनुमान सःद्रको 
पार कर रहे हे, तुम थोड़ी देर इनके मागमे चिप्र उपस्थित करो ॥१३८॥ राक्षसका भयानक ओर 
पर्वंतके समान विशाल रूप बनाओ । बड़े बड़े दांत, पीली पीली आँखे, आकाश छूनेवाला सुँइ वनाओ, 
॥१३६॥ हम लोग हनुमानका बल भोर पराक्रम पुनः जानना चाहते हें । हम लोग यह जानना 
चाहते हें कि वह किसी उपायके द्वारा तुमको जीतता है या किंकर्तव्यविमूढ़ हो जाता हे ॥१४०॥ 
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एवमुक्ता तु सा देवी देवतेरभिसत्कृता । समुद्रमध्ये सुरसा विश्रती राक्षसं वपुः ॥१४१॥ 
बिञ्तै च विरूप च सवेस्य च भयावहम्‌ । प्लवमानं हइनूमन्तमाद्वत्येदमुवाच ह ॥१४२॥ 
सम भक्ष्यः प्रदिष्ठस्त्वमी घरेवानरपैम । अह त्वां भक्षयिष्यामि. प्रविशेद ममाननम्‌ ॥२४३॥ 
चर एप पुरा दत्तो मम घात्राति सत्वरा । व्यादाय वक्त विपुल स्थिता सा मारुतेः परः।। ९४४) 
एवधुक्तः सुरसया प्रहष्ठवदनो 5न्नवीव । रामो दाशरधिर्नाम प्रदिष्टो दण्डकावनम्‌ ।। 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या चापि भार्यया ॥१४५॥ 
अस्य कार्यविषक्तस्य वद्धवेरस्य राक्षसैः । तस्य सीता हृता भार्या रावणेन यशस्त्रिनी ॥॥१४६॥। 
तस्याः सकाशं दूतोऽहं गमिष्ये रामशासनात्‌। कतुमहेसि रामस्य साही विषयवासिनी ॥१४७॥ 
अथवा मैथिलीं दृष्टा रामं चाहिष्टका रिणम्‌ ।- आगमिष्यामि ते बक्क सत्यं प्रतिशणोमि ते॥ १४८ 
एवसुक्ता हनुमता सुरसा कामर्णपणी । ३ठवीन्नातिवतेन्मां कश्चिदेष वरो मम । १४९॥ 
त प्रयान्त समुट्रीक्ष्य सुरसा वाक्यमब्रवीद्‌ । बढे जिज्ञासमाना सा नागमाता हनूमतः ॥१५०॥ 
निविश्य वद्नं मेऽद्य गन्तव्यं वानरोत्तम । वर एष प॒रा दत्तो मम धात्रेति सत्वरा ॥९५९॥ 
व्यादाय बिपुल वक्रं स्थिता सा मारुतेः पुरः । एवमुक्तः सुरसया क्रुद्धो वानरपुंगवः ॥१५२॥ 
अन्रवीत्कुरु वे बक्क येन मां विपहिष्यसि । इत्युक्त्वा सुरसां कुद्धो दशयोजनमायताम्‌ ॥१५२॥ 


देवताओंके द्वारा: सत्कारपूर्चक ऐसे कही गई छुरसा रात्तस-रूप धारण करके सपुद्॒के बीच 
खडी हुई ॥ १४१ ॥ उसका रूप वडा हो विक्षत था, जिसे देख सबको भय होता था । वह पार 
जाते इण हनुमानको रोक कर बोली, ॥ १४२ ॥ देवताओंने तुम्हे मेरा भच्य नियुक्त किया है। में 
तुमको खाऊँगी । तुम मेरे इस मुँहमै छुसो ॥ १४३ ॥ त्रह्माने सुझे पहले ही यह वर दे रखा है। 
ऐसा कहकर शोघहो अपना बड़ा मुँह फेलाकर हयुमानके सम्मुख खड़ी होगई ॥ १४४ ॥ 
सुरसाके ऐसा कहनेपर हनुमान प्रसन्न होकर वोले-दसरथक्े पुत्र रामचन्द्र अपने भाई लक्ष्मण 
. ओर स्त्री सीताके साथ दण्डक वनमे आए है ॥१७५॥ रामचन्द्र दुसरे कायमै लगे थे । उनसे वेर . 
रखनेवाले राक्षसोंने उनकी यशस्विनी खी सीता हरली ॥ १४६॥ सें रामकी आशज्ञासे उन्हीं सीताके पास 
दूत होकर जा रहा हूँ । लुम रामचन्द्रके राज्यमे रहनेचाली हो, अतएव इस काममे मेरी सहायता 
करो ॥ १४७ ॥ अथवा सीता ओर पुण्यात्मा रामको देकर मै लुम्हारे सुखमें आ जाऊँगा। मे 
तुमसे यह सच्ची प्रतिज्ञा करता हूं ॥ १४८ ॥ हनुमानके ऐसा कहनेपर स्वेच्छानुसार रूप धारण 
करनेवाली झुरका वोली-सुझे डांककर कोई नहीं जा सकता, ऐसा मुझे वर है ॥१७९॥ हनुमान- 
को जाते देखकर उनके बलका थाइ लगानेकी इच्छा रखनेत्राली नागमाता सुरसा वोली, 
॥ १५० ॥ वानरश्रेष्ठ मेरे मुँहमें घुसकर तुम जाना चाहो तो जाओ; क्योंकि ब्रह्माने पहले मुझे 
ऐसा ही वर दिया है । ऐसा कहकर ओर अपना विशाल मुँह फैलाकर हनुमानके आगे 
वह खड़ी होगई । खुरसाके ऐसा कहनेपर क्रोध करके दछुमान बोले, ॥ १५१, १४२ ॥ 
अपना मुँह फेलाओ, जिससे तुम मुझे निगलोगी । ऐसा कहकर क्रोधकरके हनुमानने 
दुख . योजनका ,अपना शरीर बनाया, (क्योंकि खुरसाने दस योजन लम्बा सुँह फेलाया था )। 


क” 
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दशयोजनविस्तारो हनूभानभवत्तदा । चकार सझुरसाप्यास्यें विंशदय्योजनमायतम १८:४ 
तद्टद्ठा व्यादित त्वास्यं वायुपुत्रःस बुद्धिमान) दीधजिह्णं छुरसया सुभीमं नरकोपमम्‌ ॥ १.५० 
स संक्षिप्यात्मनः कायं जीमूत इव मारुतिः । तस्मिन्पुद्दत हनुमान्तरभूवाङ्गषठमात्रकः ॥१५६॥ 
सोऽभिपथ्याथ तद्रक्कं निष्पत्य च महावलः । अन्तरिक्षे स्थितः श्रीमानिदं बचनमत्रवीत्‌ ॥ १९७॥ 
प्रविष्टो इस्मि हिते वक्रं दाक्षायणि नमोऽस्तुते। गमिष्ये यत्र वेदेही सत्यश्चासीद्ररस्तव ।।१.९८।| 
तं दृष्ठा वबदनान्युक्तं चन्द्रं राइमुखादिव । अत्रवीत्सुरसा देवी स्वेन रूपेण वानरम्‌ ॥१५९॥ 
अर्थसिद्धये हरिश्रेष्ठ गच्छ सोम्य यथासुखम्‌। समानय च वेदेह राघवेण मदात्मना ॥१६०॥ 
तत्ततीय इनुमतो दृष्ठा कर्म सुदुष्करम्‌ । साधुसाव्विति भूतानि भशशंसुस्तदा हरिम्‌ ।। १६ १।। 
स सागरमनाध॒ष्यमभ्येत्य वरुणालयम्‌ । जगामाकाशमाविश्य वेगेन गरूडोपमः ॥१६२॥ 


सेविते वारिधाराभेः पतगेश्च निषोविते। चरिते कैशिकाचांयैरैरावतनिषेविते ॥१६३॥ 
सिंहकुञ्जरशादूलपतगोरगवाहनेः । विमाने? संपतद्विश्च विमलैः समलंकृते ॥१६४॥ 


वज्राञ्ञनिसमस्पर्णेः पातरकैरिवशोभिते । कृतपुण्येमहाभागेः स्तर्गंजिद्विरथिष्टिते ॥१६५॥ 
बहता हब्यमत्यन्ते सेविते चित्रभानुना । ग्रहनक्षत्रचन्द्रार्कतारागणवि भ्रूपिते. ।१६६।। 


Pl pa ~ ५ जे. 8, ०० 


महृपिगणगन्धवेनागयक्षसमाकुळे | विविक्ते विमले विश्वे त्रिश्वावसुनिषेवित ॥१६७॥ 


पक्की 


हनुसानको देखकर झुरखाने बोस यो अन अपना सुँ फेलाया ॥ १५३ ॥ १५४ ॥ बुद्धिमान्‌ वायुषु 
 हजुमानने भयानक, लम्त्री जीभवाला, फैला हुआ, नरकके समान सुरसाका मुंह देखकर अपने 
शरीरको छोटा बना लिया | मेघके समांच उस्ीक्षण हनुमान अंगूठेके वरावर हो गए ॥ १५५॥ १५६॥ 
सुरसाके सुंहमै जोकर ओर वाहर निकलकर महावली हनुमान आकाशमै ठहरकर खुरसासे इस 
प्रकार बोले ॥ १५७ ॥ हे दाक्षायिणि, में तुम्हे नमस्कार करता हुँ । मेने तुम्हारे सुंडमे प्रवेश 
किया । में सीताके पास जाता हाँ | तुम्हारा वर भी सत्य हुआ ॥ १५८॥ राहुके मुखसे निकले 
चन्द्रमाके समान, अपने मुँह्से उस वानरको निकले देखकर देवी खुरसा अपना असली 
रूप 'घरकर वोली ॥ १५६ ॥ हे वानरश्रे्ठ सोम्य ! कार्यसिद्धिके लिए झुखपूर्वक जाओ और 
खीताको रांमचन्द्रसे मिलाओ ॥ १६० ॥ हजुमानका यह तीसरा दुष्कर काम देखकर सच प्राणी 
साधु-साधु कहके उनकी प्रशंसा करने लगे ॥ १६१॥ अलंब्य समुद्रके पास आकर गरुड़के 
समान वेगवान्‌ हनुमान पुनः आकाशमै घुखकर चलने लगे ॥१६२॥ उस मागमे जलधारा बहती है । 
पक्षिगणका वहां निवास है | विद्याधर वहां रहते हैं झर इन्द्रका हाथी ऐरावत भी रहता हे ॥१६३॥ 
सिंह, हांथी, वाघ, पक्षी, सप आदि वाहनवाले सुन्दर विमानोंसे वह स्थान श्र॒लंकृत हे॥ १६४॥ बज- 
के समान अग्नि वहां प्रज्वलित होती रहती है । अपने वलसे स्वर्ग जीतनेवाले पुण्यात्मा महाभाग 
वहां निवास करते रहते हैं ॥ १६५ ॥ हविष्य पहुँचानेवाले अग्निका वहाँ निवास है । प्रह, नच्चत्र, 
चन्द्रमा, सूर्य और ताराओंसे वह स्थान विभूषित है ॥ १६६ ॥ महर्षि, गन्धर्व, नाग, यक्ष आदि- 
की वहां भीड़ रहती हे । उस पवित्र और विमल स्थानमै विस्वावसु नामक गन्धर्वराज निवास. 
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देवराजगजाकन्ते चन्द्रस॑यपथे शिवे । विताने जीवलोकस्य विमले ब्रह्मनिर्मिते ॥१६८॥ 
बहुशः सविते वीरेर्विद्याधरगणेईते । जगाम वायुमार्गे च गरुत्मानिव मारुतिः ॥१६९॥ 
हनुमान्मेघजालाने प्राकर्षन्मारुतो यथा । कालागुरुसवर्णांनि रक्तपीतसितानि च ॥१७०॥ 
कपिना कृष्पमागानि महाश्राणि चक्राशिरे । प्रबिशन्नश्रजालानि निष्पतश्च पुनः पुनः ॥१७१॥ 
प्राइषीन्दरिवाभाति निष्पतन्प्रविशस्तथा । प्रहश्यमानः सर्वत्र हनूमान्मारुतात्मजः ॥१७२॥ 
भेजेऽम्बरं निरालम्बै पक्षयुक्त इवाद्रिराट्‌ । प्लवमानं तु ते दृष्टा सिंहिका नाम राक्षसी ॥१.७३॥ 
मनसा चिन्तयामास प्रहद्धा कामरूपिणी । अद्य दीर्घस्य कालस्य भविष्याम्यहमाशिता॥ १७४॥ 
इद्‌ मम महासत्त्वं चिरस्य वशमागतम्‌ । इति संचिन्त्य मनसा छायामस्य समाक्षिपव।।२७५॥ 


NN NX यू ७० 


छायायां श्रह्ममाणायां चिन्तयामास वानरः । समाक्षिप्तोऽस्मि सहसा पङ्गृक्रृतपराक्रमः ॥१७६॥ 
प्रतिलोमेन वातेन महानौरिव सागरे । तियंगू्थ्वमधश्चैत्र बीक्षमाणस्तदा कपिः ॥१७७॥ 
ददशे स महासत्त्वसुत्थितं लवणाम्भसि । तद्दृष्टा चिन्तयामास मारुतिविंकृताननाम ॥१७८॥ 
कापिराज्ञा यथाख्यातं सत्त्वमद्गुतदर्शनम्‌ । छायाग्राहि महावीर्य तदिदं नात्र संशयः ॥९७९॥ 
सतां बुद्धवाथतत्त्वन सिंहिकां मतिमान्कापेः । व्यवेत महाकायः प्राद्षीव वलाहकः ॥१८०॥ 
तस्य सा कायमुद्वीक्ष्य वर्धमानं महाकपेः । वक्रं प्रसारयामास पातालाम्बरसंनिभम्‌ ॥१८९॥ 


करते हैं ॥ १६७ ॥ इन्द्रका हाथी वहीं घूमा करता है, चन्द्रमा और सूर्यका वही मार्ग है । ब्रह्मा- 
ने संसारका उसे चंदोवा बनाया है ॥ १६८॥ वहां अनेक चीर तथा चिद्याधर रहते हें । उख 
वायुमार्गमे हनुमान गरुड़के समान चले ॥ १६8 ॥ काले, लाल, पीले ओर सफेद मेघोंको बायु- | 
के समान खींचते हुए हनमान चले ॥ १७० ॥ हनुमान द्वारा खींचे गए चे मेघ वड़े सुन्दर मालूम 
होते थे । हनुमान कभी मेघोंमे छिप जाते थे मोर कभी उनसे बाहर निकल आते थे ॥ १७१ ॥ 
निकलते ओर प्रविष्ट होते हनुमान वर्षाकालीन चन्द्रमाके समान मालूम होते थे ॥ १७२॥ सबको 
दीख पड़नेवाले हनुमान आलम्वहोन आकाशमे -पक्तधारी पर्चतके समान गए । उनको जाते देख. 
कर सिंहिका नामकी राक्षसीने अपने मनमै विचार किया । वह बड़ी बलवतो ओर इच्छानुसार 
रूप धारण करनेवाली थी । उसने सोचा कि आज मेरा बहुत दिनों केलिए पेट भरजायगा ॥१७३॥ 
॥ १७४॥ यह वहुत बड़ा प्राणी बहुत दिनोंपर आज मेरे हाथ आया हे । ऐसा मनमें सोचकर उसने 
हनुमानकी छाया पकड़ी ॥ १७५ ॥ छायाके पकड़े जानेपर हनुमानने सोचा सहसा मुझे किसीने 
पकड़ लिया । मेरा पराक्रम किसी काम नहीं आता। प्रतिकूल वायसे समुद्रम नोककी 
जो दशा होती है, वही दशा मेरी हो रही है। हनुमान चारों ओर तथा ऊपर ' नीचे देखने 
लगे ॥ १७६ ॥ १७७ ॥ हनुमानन समुद्रम एक बहुत बड़े प्राणीको जलके ऊपर देखा । उस विकृत 
मुखवाली स्त्रीको देखकर वे विचार करने लगे ॥१७८॥ कपिराज सुग्रीचने जैसा कहा था, अवश्य ही 
वह अद्भुत प्राणी .छायाग्राहो है । यह वड़ा बली है, इसमें सन्देह नहीं ॥१७६॥ बुद्धिमान हनुमानने 
उसके कार्यासे ठीक ठीक उसे जानकर अपने शरीरको बढ़ाया, जिस प्रकार मेघ वर्षांकालमें बढ़ता है 
॥ १८०॥ हनुमानका. बढ़ा हुआ वह शारीर देखकर उस राक्षसीने पातालसे आकाशतक अपना मुँह 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१५ [ ५ सुन्द्रकाण्डम्‌ 





घनराजीव गर्जन्ती वानरं समभिद्रवत्‌ । स ददर्श ततस्तस्या विकृतं सुमहन्पुखम ॥१८२॥ 
कायमात्रे च मेधावी मर्माणि च महाकापेः । स तस्या विक्रते वक्रे वज्रसंहननः कपिः ॥१८३॥ 
संक्षिप्य सुहुरात्मानं निपपात महाकपिः । आस्ये तस्या निमज्जन्तं ददृशुः सिद्धचारणाः। १८ ४॥ 
ग्रस्यमानं यथा चन्द्रं पूर्ण पवेणि राइणा । ततस्तस्या नखेस्तीक्ष्णेमर्माण्युत्क्रत्य वानरः ॥१८८५॥। 
उत्पपाताथ वेगेन मनःसंपातविक्रमः । तां तु दिएया च ध्रृत्या च दासिण्येन निपात्य सः।।१८६॥ 
कापेप्रवीरो वेगेन वहधे पुनरात्मवान्‌ । हृतहृत्सा हनुमता पपात विधुराम्भासि ।। 
स्वयभुवेच इनुमान्छष्ठस्तस्या निपातने ॥१८७॥ 
तां इतां वानरेणाच्यु पातितां वीक्ष्य सिंहिकाम्‌ । भ्रूतान्याकाशच।रीणि तमूचुः पुवगोत्तमम्‌ ।॥ ९८८] 
भीममद्य कृत कर्म महर्सत्बं त्वया हतम्‌ । साधयाथमाभिम्रेतमरि्ठ पुवता वर ॥१८९॥ 
यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरन्द्र यथा तव । धृतिरैष्टिमेतिर्दाक्यै स कमसु न सीदति ॥१९०॥। 
स ते संपूजितः पूज्यः प्रातिपन्नमयोजंनेः । जगामाकाशमाविश्य पन्नगाशनवत्कपिः ॥२९१॥ 
प्राप्भायेष्ठपारस्तु. सवतः परिलोकयन । योजनानां शतस्यान्ते वनराजी ददश सः ॥९९२॥ 
ददर्श च पतन्नेव  विविधद्रुमभूपितम । द्वीपं शाखाश्रगभ्रेष्ठो मलयोपवनानि च ॥१९३॥ 
सागरं सागरानूपान्सागरानूपजान्द्रमान । सागरस्य च पत्नीनां सुखान्यापि विलोकयत || १९४॥ 


फेलाया ॥ १८१ ॥ मेघोंफे समान गरजती हुई वह वानरकी ओर दौड़ी । हचुमानने उसका बहुत 
बड़ा ओर भद्दा मुख देखा ॥ १८२॥ वुद्धिमान्‌ ह तुमानने उसके सब शरीरको तथा उसके मर्म स्थानों को 
खूब साचधानीसे देखा । अनन्तर उसके वीभत्स सुखमें वज्रके समान गउीव्रे इनमान अपनेको 
पुनः छोटा बनाकर गिरे । उसके मुंहमें गिरते हनमावको सिद्ध ओर चारणोंने देखा, 
जिसप्रकार पूर्ण चन्द्रको अमावास्याके दिन राहु ग्रसता है । हनमानने अपने तीखे नखोॉसे 
उसके मम स्थान फ़ाडडाले । पुनः वे मनके समान वेगसे ऊपर उठे । देवताओंके भाग्यसे, अपनी 
चतुराई ओर धेयंसे उसको गिराकर संयमी हनमान पुनः वेगसे चले । वह रात्तल्ी एनमानके 
द्वारा ताडित होनेसे दुखी होकर जलमे गिर पड़ी । ब्रह्माने हनमानके द्वारा उसका वध होना 
निश्चित किया था ॥ १८३ ॥ १८४ ॥ १८५ ॥ १८६ ॥ १८७ ॥ हनमानके द्वारा उस सिहिको नाम 
राक्षसीका गिराया जाना देखकर आकाशमै रहनेवाले प्राणी हनुमानसे बोले ॥ १८८ ॥ तुमने 
बड़ा भयंकर कमे किया । बहुत बड़े प्राणीका तुमने वध किया । जाओ, अपना मनोरथ सिद्ध 
करो । हे वानरश्रे, तुम्हारा कल्याण हो ॥ १८६ ॥ हे वानरेन्द्र, धेयं, दृष्टि ( सूझ ), वुद्धि ओर 
कुशलता ये चार जिसके पाख होते हैं दह किसी काममें असफेल नहीं होता ॥ १६० ॥ उन 
प्राणियोंके द्वारा पूजित होझर तथा उनसे अपने कार्यसिद्धिका आशीवांद पाकर हनमान 
आकाशमार्गसे गरुड़के समान चले ॥ १६१ ॥ ससुद्रके उसपारके करीव-करीत्र पहुँचकर हन- 
मानने देखा तो उन्हे सो योजनके आगे चन दिखाई पड़ा ! १६२ ॥ चलते-चलते हनमानने अनेक 
वृक्तोंसे युक्त द्वीप देखा । मलयचन्दन-युक्त वांग, समुद्रका तीर, समुद्रतोरके स्थान, समुद्रतीरपर 
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स महामेघसंकाश समीक्ष्यात्मानमात्मवान । निरुन्धन्तमिवाकाश चकार मातिमान्मतिम ॥२९२९५॥ 
कायटाई प्रवेगं च मम दृष्टेव राक्षसाः । माथे कोतूइळं कुर्युरिति मेने महामातैः ॥१९६॥ 
ततः शरीर संक्षिप्य तन्महधिरसांनेभम्‌ । पुनः प्रक़्ातिमापेदे बीतमोह इवात्मवान्‌ ॥१९७॥ 
तद्रपमतिसक्षिप्य इनूमान्प्रकृती स्थितः । त्रीन्क्रमानिव विक्रम्य वलिवीयहरो हरि; ।॥९९८॥ 

स चारुनानाबिधरूपधारी परं समासाद्य ससुद्रतीरम । 

परेरशक्यं प्रतिपन्नरूपः समील्षितात्मा समवेक्षितार्थः ॥१९९।। 

ततः स॒ लम्बस्य गिरेः समृद्ध विचित्रकूटे निपपात कूटे । 

सकेतकोद्दालकनारिकेले महाञ्रकूटमतिमो महात्मा ॥२००॥ 

ततस्तु संप्राप्य समुद्रतीरं समीक्ष्य छङ्कां गिरिवयमूध्नि । 

कपिस्तु तस्मिन्निपपात पवेते विधूय रूपं व्यथयन्मुगाद्रेजान ।॥२०९॥ 

ससागरं दानवपन्नगायुतं बलेन विक्रम्य महोर्मिमालिनम्‌ । 

निपत्य तीरे च महोदधेस्तदा ददर्स लङ्काममरावतीमिव ॥२०२॥ 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे प्रथमः सर्गः ॥ १ ॥ 


RW रक)?” "2 


उत्पन्न होनेवाले वृक्ष, समुद्रमं मिलनेवाली नदियोंका सुंहाना देखा । संयमी हनमानने अपना 
विशाल शरीर देखा, जो आंकाश तक फेला था । उसे देखकर उन्होंने सोचा ॥१8३॥१४३॥ १६५॥ 
उन्होंने निश्चय किया कि सेरा यह विशाल शरीर ओर घेग देखकर राक्षस विस्मित होंगे ॥१६६॥ 
अनन्तर उन्होंने प्चतके समान अपने शरीरको छोटा बनाया । मोहके नष्ट होनेपर ज्ञानीके 
समान हनुमान पुनः अपने स्वरूपमे आए ॥ १४७ ॥ छपना रूप छोटा करके हतुसान पुन 
उसी प्रकार अपने स्वरूपस आए जिस प्रकार बलिको पराजित व.रनेवाले विष्णुने तीन पेर चल 
कर्‌ अपना स्वरूप धारण किया था ॥ १६८ ॥ छुन्द्र तथा अनेक प्रकारके रूप धारण करनेवाले, 
सीताको ढंढनेका उपाय जाननेवाले तथा अपनी कार्यसिद्धिमे पूरा विश्‍वास रखनेवाले 
हनुमान, ससुद्रके उस पार पहुंचकर, जहाँ दूसरे नहीं जा सकते वहां पहुंचकर, फल-पुष्प-युक्त 
लस्बनामक पवतके शिखरपर उतरे । उस पवतपर देतेक, उद्दालक, नारिकेल शादि वृक्ष 
थे.। उसपर बड़े मेघके समान महात्मा हनुमान उतरे ॥ १६६ ॥ २०० ॥ समुद्र तीरपर पहुंच- 
कर तथा पर्चंतशिखरपर वसी हुई लंकाको देखकर हनमान पशु पक्षियोंको भयभीत करतेहुण, 
अपना असली रूप धारण करके उतरे ॥ २०२॥ दानवों ओर सर्पासे युक्त बड़ी लहरियों- 
वाले समुद्रको बलपूर्वोक पार करके हनमानने समुद्रके तीरपर बसी हुई लंका नगरी देखी, जो 
अमरावतीके समान थो ॥ २०२॥ ˆ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामाय णके सुन्द्रकाण्डका पहला सर्ग समाप्त ॥ १ ॥ 
Ce ५५९२०४ णा-----> 
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स सागरमनाधृष्यमातिकम्य महाबलः । त्रिकूटस्य तटे लङ्कां स्थितः स्वस्थो ददर्श ह ॥ १ ॥ 
ततः पादपसुक्तन पुष्पवर्षेण वीर्यवान्‌ । अभिदष्ठस्ततस्तत्र बभौ पुष्पमयो हारिः ॥ २॥ 
योजनानां शतं श्रीमांस्तीर्त्वाप्युत्तमार्षक्रमः । अनिःश्वसन्कपिस्तत्र न ग्लानिमधिगच्छति ॥ ३ || 
शतान्यहं योजनानां क्रमेयं सुवहून्यापे । किं पुनः सागरस्यान्तं संख्यातं शतयोजनम्‌ || ४ ॥ 
स तु वीर्यचतां श्रेष्ठः एवतामापे चोत्तमः । जगाम वेगबाँछङ्कां छङ्कयित्वा महोदधिम्‌ ॥ ५ ॥ 
शाद्रळाने च नीलानिं गन्धवन्ति वनानि च । मधुमन्ति च मध्येन जगाम नगवन्ति च ॥६॥ 
शेलांश्च तरुसंछन्नान्यनराजीश्च पुष्पिताः । अभिचक्राम तेजस्वी इनूमान्छुवगषिभः ॥ ७॥ 
स तस्मिन्नचले तिष्ठन्वनान्युपवनानि च । स नगाग्रे स्थितां लङ्कां ददश पवनात्मजः ॥ ८॥ 
सरलान्करणिकारांश्च खज़ूरांश्व सुपुष्पितान्‌ । प्रियाळान्मूर्चालन्दांश्च कुटजान्केतकानपि ॥ ९ ॥ 
मियड्रून्गन्धपूर्णीश्व नोपान्सप्तच्छदांस्तथा । असनान्कावैदारांश्व करवीरांश्व पुष्पितान्‌ ॥१०॥। 
पुष्पभारानेबद्धांश्च तथा मुकुळितानापि। पादपान्विहगाकीर्णान्पवनाधूतमस्तकान्‌ ॥९९॥ 
हंसकारण्डवाकीणी वापीः पद्मोत्पलाइता। ।आक्रीडान्विविधान्रम्यान्विविधांश्च जलाशयान।। १२।। 
संततान्विविधै््ैः सर्वतुफलपुष्पितेः । उद्यानानि च रम्याणि ददश कपिकुञ्जरः ॥९३॥ 


महाबली हनुमानने ओरोंके द्वारा पार करनेके अयोग्य समुद्रको पार करके त्रिकूट पवंत- 
पर बैठकर ओर सावधान होकर लंका नगरी देखी ॥ १॥ वहां वृत्तोंसे वरसे पुष्पोंसे बली हनु- 
मान भर गण, जिससे चे पुष्पमयके समान मालुम होनेलगे ॥ २॥ श्रेष्ठ पराक्रमी हनुमान 
सो योजन लांघकर भी नहीं थके । उन्होंने थकाचटकी सांस भी न ली ॥ ३॥ हनुमानने अपने 
मनमे सोचा कि कई सो योजन में कूदकर जा सकता हूँ फिर गिने हुए सो योजनोंके इस समुद्र का 
पार आना मेरेलिए कोनखी बात हे ॥ ४॥ बलियोंम श्रेष्ठ ओर कूद्‌कर चलनेवालोंमे श्रेष्ठ हनमान 
वेगपूर्वक छंकाकी भ्रोर चले ॥ ५॥ चे रास्तेमे कोमल घासोंसे भरे हुए अतएव नीले वनको 
देखते इण चले । सुगन्धित ओर मधुपूर्ण उस बनके वीचसे वे चले जिसमे जगह-जगह छोटे-छोटे 
पर्वत थे ॥ ६॥ व्रृत्तोंसे ढके पर्वतां ओर फूली वनलताओंको पीछे छोड़ते इप् वानरश्रेष्ठ तेजस्वी 
हनुमान आगे चले ॥ ७ ॥ उस पर्वत पर बैठकर हनुमानने लंकाके बागवगीचोंको देखा ओर 
पर्वंतपर बसी हुई लंका भी उन्होंने देखी ॥ ८॥ सरल, कणिकार, खजूर, चिरींजी, जम्बोर, 
कुटक, केतक, प्रियंगु, कदस्व,. सप्तच्छद, असन, कोविदार, करवीर ये सब वृत्त पुष्पोंसे लदे हुए 
थे । अनेक वृच्षोंमे कोंढिया लगी हुई थीं । इनपर पक्षी बसे इण थे ओर हवासे इनकी शिखाए 
हिलरही थीं ॥ &॥ १०॥ ११॥ वहांकी वापीमे हंस ओर कारण्डव नामक पक्षी थे। 
तरह तरहके कमल खिले थे । वहां क्रोड़ करनेके छोटे-छोटे अनेक पवत तथा जलाशय वने हुए 
थे ॥ १२॥ सदा फूलने मौर फलनेवाले वहुतसे वृत्त बहांके रमणीय बागोंमें हनुमानने देखे ॥१३॥ 
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समासाद्य च लक्ष्मीवाँछङ्का रावणपालिताम । परिखाभेः सपद्माभिः सोत्पलाभिर लेकृताम ॥१४॥ 
सीतापहरणात्तेन रावणन सुराक्षिताम । समन्ताद्विचरद्विश्च राक्षसेरुग्रधन्वभिः ॥१५॥ 
काञ्चनेनारतां रम्यां प्राकारेण महापुरीम । ग्रहेश्व गिरेसकाशेः शारदाम्बुदसंनिमेः ॥१६॥ 
पाण्डुरामेः प्रतालीभिरूचाभिरभिसंदताम्‌ । अट्टालकशताकीणोी पताकाध्वजशामिताम ॥१७॥ 
तोरणैः काअनेदिव्येर्लतापड्गक्तिविराजिते! | ददर्श इनुमाँझ्लङ्को देवो देवपुरीमिव ॥१८॥ 
गिरिमूध्नि स्थितां लड्ढां पाण्डुरेभवनेः छमेः । ददर्श स कपिः श्रीमान्परीमाकाशगामिव ॥१९॥ 
पालितां राक्षसेन्द्रेण निर्मितां विश्वकर्मणा । एुवमानामिवाकाशे ददर्श इनुमान्कापिः ॥२०॥ 


वप्रप्रांकारजघनां विपुलाम्बुवनाम्बराम्‌ । शतप्रीशुळकेशान्तामट्टालकावतंसकाम्‌ ॥२९॥ 
मनसेव कृतां लङ्कां निर्मितां विश्वकर्मणा । द्रारमुत्तरमासाद्य चिन्तयामास वानरः ॥२२॥ 
कैलासानैलयप्रख्यमालिखन्तामिवाम्बरम । घ्रियमाणमिवाकाशसुच्छितैभिवनो त्तमेः ॥२ ३॥ 
संपूर्णा राक्षसेघोरेशुहामाशीविषोरिव । तस्याश्च महतीं गुप्तिं सागरं च निर्रीक्ष्य सः । 
रावण च रिपु घोरं चिन्तयामास वानर! ॥२४॥ 


आगत्यापीह हरयो भविष्यन्ति निरथैकाः । नहि युद्धेन वे छङ्का शक्या जेतुं सुरेरापे ॥२५॥ 


रावणके दारा पलित लंकाके पोस जाकर कान्तिमान्‌ हनुमानने उसे देखा। उसके चारो ओर खाई 
बनी थी। जिसके जलमें सब तरहके कमल खिले हुए थे॥ १४॥ सीताको हर ले जानेके कारण रावणने 
लंकाकी रक्षाका हुढ़ प्रबन्ध किया था । उसके चारों ओर वीर धनुधारी राक्षस घूम रहे थे ॥१५॥ . 
बह महानगरी सोनेकी चारदिवारीसे घिरी थी । पचंतोंके समान ऊंचे ओर शारतूके मेघोंके 
समान स्वच्छ घर लंकामे वने इण थे ॥ १६॥ वहांकी सडक पीली ओर ऊंची वनी हुई थीं । 
सैकड़ों अटारियाँ वहां थीं जो ध्वजा मोर पताकाश्रोंसे शोभित थीं ॥१७॥ उन अटारियोंके वारजों 
पर सुवर्णमय बेल बरे बने हुए थे । इन्द्र जिसप्रकार अपनी अमराचतीको देखते हें उसो प्रकार 
विनाकिसी क्षोभके हनुमानने सुशोभित लंका देखी ॥१८॥ पीले और सुन्दर ग्रहांसे युक्त पवेतशिखरपर 
बसी हुई लंका नगरीको हनुमानने देखा जो आकाशके उपर उठ रही थी ॥१६॥ उस नगरीका पालन 
राच्तसराज रावण कर रहा था ओर विश्वकर्माने उसे बनाया था । हनुमानने उस नगरीको आकाशमै 
उड़ती इुईके समान देखा ॥ २०॥ चारदि्वारियाँ ओर बारजे उस लंका सुन्द्रीके जघनके समान थे । 
समुद्र ओर वन वस्त्रके समान, शतघ्री ओर शल नामके अस्त्र केशके समान ओर अटारियाँ कर्णंभूषणके 
समान थीं । विश्वकमाने केवल मानसिक इच्छासेही इसका निर्माण किया था । उस लंकापुरी के 
उत्तर ढ्वारपर जाकर हनुमान विचार करने लगे ॥ २१ ॥ २२ ॥ वह उत्तरद्वार केलासपर बसी हुई 
अलकाके द्वारके समान था | वह आंकाशको छु रहा था। ऐसा मालूंम पड़ता था कि उसके ऊंचे ऊचे 
खुन्द्र घर मानो आकाशको रोके खड़े हैं ॥ २३ ॥ जिसप्रकार जहरीले खर्पाखे कोई गुहा भरी 
रहती है उसी प्रकार भयानक राक्षखोंसे ळंकापुरी भरी हुई थी । इस प्रकार उस नगरी की रक्षा 
का प्रबन्ध, समुद्र ओर भयानक शत्रु रावणको देखकर हनुमान मनही मन विचार करनेलगे ॥२४॥ 
यहां आकर भी वानर असफल ही. रहेंगे क्योंकि युद्धके द्वारा देवता भी लंका नहीं जीत सकते 
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१९ । छुन्द्रकाण्डम्‌ 


इमां त्वविषमां लड्ढां दुगी रावणपालैताम्‌ । प्राप्यापि सुमहावाहुः किं करिष्यति राघवः ॥२६॥ 
अवकाशो न साम्नस्तु राक्षसेष्वभिगम्यते । न दानस्य न भेदस्य नेव युद्धस्य दृश्यते ॥२७॥ 
चतुणीमेव हि गतिवीनराणां तरस्तरिनाम्‌ । वालिपुत्रस्य नीलस्य मम राज्ञश्च धीमतः ॥२८॥ 


~ वेदेह २ 


यावज्जानामि वेदेही यादे जीवति वा नवा । तत्रैव चिन्तयिष्यामि दृष्टा तां जनकात्मजाम्‌ ॥२९॥ 
ततः स चिन्तयामास मुहूर्त कपिकुञ्जरः । गिरे? शुङ्ग स्थितस्तस्मिन्रामस्याभ्युद्यं ततः ॥१०॥ 
अनेन रूपेण मया न शक्या रक्षसां पुरी । प्रवेष्टुं राक्षसेगुप्ता क्रूरैवैलसमन्त्रितैः ॥२९॥ 
महोजसो महावीयो वळवन्तश्च राक्षसाः । वञ्चनीया मया सर्वे जानकी परिमागता ॥३२॥ 
लक्ष्यालक्ष्येण रूपेण रात्रो लङ्कापुरी मया । प्राप्तकालं प्रवेष्टुं मे कृत्यं साधयितुं महृत्‌ ॥३३॥। 
तां पुरीं ताइशीं दृष्टा दुराधर्षा सुरासुरेः । इनूमांश्चिन्तयामास विनिःश्वस्य मुहुमुहुः ।।३४॥ 
केनोपायेन पश्येयं मैथिली जनकात्मजाम्‌ । अदृष्टो राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना ॥२५॥ 
न विनश्येत्कर्थं कार्ये रामस्य विदितात्मनः । एकामेकस्तृ पश्येयं रहिते जनकात्मजाम्‌ ॥ ३६।। 
भूताश्चाथो विनश्यन्ति देशकालविरोधिताः । विछवे दूतमासाद्य तमः सूर्योदये यथा ॥३७॥ 
अथोनर्थोन्तरे बुद्धिनिश्चितापे न शोभते । घातयन्तीह कार्याणि दूताः पण्डितमानिनः ॥३८॥ 
न विनद्येत्कथं कार्यं वैकल्यं न कथं भवेत्‌ । लङ्घनं च समुद्रस्य कथं नु न भवेद्ट्था ॥३९॥ 


॥ २५॥ राचण-पालित परम ढुगेम इस लंका नगरीमें आकर भी महाबाहु रामचन्द्र 
क्या करेंगे ॥ २६ ॥ सामके द्वारा रक्तसोंसे कुछ काम निकलनेकी आशा नहीं हे । दान, भेद 
ओर युद्द्धक्के डारा भी कुछ काम न ददो सकेगा ॥ २७ ॥ वेगवान्‌ अंगद्‌, नील, में ओर सुग्रीव ये 
दी चार वानर लंकाम प्रवेश कर सकते हैं ॥ २२ ॥ जव तक जानक्रीका पता लगाता हूँ कि 
वे जीती हैं या नहीं सीताको देखनेके वादही में इसका निश्चय करूगा ॥ २६ ॥ अनन्तर उसी 
पंत शिखरपर बैठे हुपऐ हनुमानने थोड़ी देरतक सीताके पता लगानेके उपायपर विचार 
किया ॥३०॥ इस रूपसे में राक्षखोंकी नगरीमें प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि क्रुर ओर बलवान्‌ 
राक्षस इसकी रक्षा कर रहे हैं ॥३१॥ जानकीको दूँ ुनेके लिए इन पराक्रमी, बलवान्‌ ओर योद्धा 
राक्षसोंको मुझे धोखा देना पड़ेगा ॥ ३२॥ इस बड़े कार्यकी सिद्धिके लिए लंकामें प्रवेश करना 
रातमें अच्छा होगा ओर मेरा रूप ऐसा होना चाहिए, जिसमें कभी में दिखाई पडूं. ओर 
कभी छिप सकुँ ॥ ३३ ॥ देवता और असुरके द्वारा प्रवेश करनेके अयोग्य वैसी लंकापुरीको 
देखकर हनुमान लम्बी साँस लेकर बार-बार विचार करने लगे ॥ ३४ ॥ किस उपायसे में जनक- 
पुत्री सीताको देखूँगा, जिसमें रात्तखराज दुरात्मा रावण मुझे न देख सके ॥ ३५॥ यदि में 
पकान्तमे अकेली जानकीसे अकेला मिल सका तो प्रसिद्ध राजचन्द्रजोका कार्ये नष्ट नहों 
होगा ॥ ३६॥ निश्चित कार्य भी, अविवेकी दूतके द्वारा देशकालके विरुद्ध होनेके कारण विनष्ट हो 
जाते हैं, जिस प्रकार सूर्योद्यसे अन्धकार ॥ ३७ ॥ कतव्य ओर अकतेव्यका, स्वामी तथा उनके 
सचिवके द्वारा निश्चय भी व्यर्थ हो जाता है, यदि दूत अविवेकी हुआ तो उसके द्वारा कार्य 
नष्ट हो जाते हें ॥ ३८॥ मेरा कार्य भी नष्ट हो सकता हे, मै भी अविवेकी हो सकता हूँ । मेरा 
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बारमीकीय-रामायणे २० 


मयि इष्ठे तु रक्षोभी रामस्य विदितात्मनः । भवेदव्यर्थमिदं कार्य रावणानर्थमिच्छतः ।४०॥। 
नाहे शक्यं क्वतित्स्थातुमावेज्ञातन राक्षसेः । अपि राक्षसरूपेण किमुतान्येन केनचित्‌ ॥४१॥ 
वायुरप्यत्र नाझातश्चरेदिते मतिमम्‌। नह्यत्राविंदित किंचिद्रक्षसां भीमकर्मणास ॥४२॥ 
इहाहं यादे तिष्ठामि स्वेन रूपेण सद्दतः । विनाशमपयास्यामि भतुरर्थश्च हास्यति ॥४२॥ 
तदह स्वेन रूपेण रजन्यां हस्वतां गतः । लङ्कामभिपतिष्यामिं राघवस्यार्थसिद्ये ॥४४॥ 
रावणस्य पुरीं रात्रो प्रविश्य सुदुरासदाम । प्रविश्य भवनं सर्व द्रक्ष्यामि जनकात्मजाम्‌ ॥४५।। 
इति निश्चित्य इनुमान्सूर्यस्यास्तमयं कपिः । आचकाङ्क्षे तदा वीरो वेदेह्या दर्शनोत्सुकः ।।४६॥ 


सूर्य चास्तं गते रात्रो देहं संक्षिप्य मारुतिः । पषदंशकमात्रोऽथ वभूवाद्रुतदशनः ।।४७।। 
प्रदोषकाले इनुमास्तूर्णसुत्पत्य वीयेवान्‌ । प्रविवेश पुरी रम्यां प्रबिभक्तमहापथाम्‌ ।॥४८।॥ 
प्रासादमालाविततां स्तम्भेः काञ्चनसंनिभेः । शातकुम्भनि मैर्जा ले्गन्ध्भनगरोपमाम्‌ ॥४९॥ 
सप्तभोमाष्टभोगेश्व स ददर्श महापुरीम्‌ । स्थलेः रफटिकसंकीणेः कार्तस्वरविभूपितेः । 
तैस्तैः छ॒शुभिरे तानि भवनान्यत्र रक्षसाम्‌ ॥८५०॥ 


काञ्चनानि विचित्राणि तोरणानि च रक्षसाम्‌ । लङ्कामद्यातयामासुः सवतः समलक्रताम्‌ ॥५२१॥ 
आचन्त्यामद्गताकारा दष्टा लक्का मदाकापः । आसाद्र्पण्णा हृष्टश्च वदह्या दशनात्सुक; । ।५२।। 


सभुद्लंघन- भी व्यर्थ हो सकता हे, रावणवध चाहनेवाले रामचन्द्रका कार्य भी व्यर्थं हो सकता 
है, यदि राक्षस मुझे देख ळें ॥ ३8, ४०॥ यहाँ राक्षखरूप मे, चाहे और किस्रीरूपमे, कोई मनुष्य 
नहीं रह सकता, जिसे राक्षस जान न छ ॥ ४१ ॥ छिपकर चायु भी यहाँ नहीं घूम सकता, ऐसा में 
समभता हुँ । इस लंकाम ऐसी कोई भी चीज नहो हे, जिसे ये भयानक राक्षस न जानते हों ॥४२॥ 
यहाँ यदि मै अपने रूपमे छिपकर भी रहूँ तो भी में मार दिया जाऊंगा ओर स्वामीका 
कार्य न हो जायगा ॥ ४३ ॥ इस कारण में अपना छोटा रूप वनाकर राम चन्द्रके मनोरथसिद्धिके 
«लिए रात्रिमें लंकामें प्रवेश करूंगा ॥ ४४ ॥ रातको रावणकी नगरीमें में प्रवेश करूँगा यद्यपि वहाँ 
प्रवेश करना कठिन है । मै समस्त घर दँठ़कर सीताका पता लगाऊंगा ॥४५॥ सीताको देखनेके 
लिप उत्कणिठत वीर हनुमान ऐसा निश्चय करके संध्याक्की प्रतीक्षा करने लगे ॥ ४६ ॥ सूर्यके 
अस्त होनेपर रातमे हचुमानने अपना छोटा रूप बनाया । वे बिदलीके बरावर हो गण ओर देखने 
मे अद्भुत मालूम होने लगे ॥ ४७ ॥ संध्या समय बलवान्‌ हनुमान कूदकर लंकापुरीमै गए । 
उस रमणीय नगरीमें चोड़ी-चोड़ी सडक बनी हुई थीं ॥ 85 ॥ वहाँ अटारियोंकी कतार थीं । 
सोनेके समान खम्भे थे, ओर सोनेके समान जालियां बनी इई थीं । वह नगरी गन्धर्व नगरीके 
'समान मालूम होती थी ॥ ४& ॥ उस महानगरीमें सतमहले ओर ओर अठमहले मकान हनुमानने 
देखे । स्फटिकके बने हुए ओर सोनेके कामसे भूषित मैदान हड मानने वहाँ देखे । वैसे मैदानोंसे 
राक्षखोंके घर सुशोभित हो रहे थे ॥ ५० ॥ राच्तसोंके घरके फाटकके बारजे सोनेके तरह-तरहकी 
'कारीगरीके बने हुए थे, जो चारो मोरसे सुशोभित लंकाको ओर अधिक शोभित करते थे ॥५१॥ 
सीताको देखनेके लिए उत्ञुक हनुमान ऐसी अद्भुत शोर अञिन्तनीय लंक्रापुरी देखकर चिन्तित 
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स पाण्डुराविद्धाविमानमालिनीं महाहेजाम्वूनदजाठतोरणाम । 
यश स्त्रिनी रावणवाहुपाछितां क्षपाचरैभीमवलेः सुपालिताम ॥ ५३ ॥ 
चन्द्रोऽपि साचिव्यमिवास्य कुर्वेस्तारागणेमेध्यगतो त्रिराजन्‌ । 
जोत्स्तावितानेन वितत्य लोकानुत्तिष्ठतेऽनेकसह्ररदिमः ॥ ५४ ॥ 
णङ्खपर्म क्षीरखूणाळतरणपुदच्छमाने व्यवभासमानम्‌ । _ 
ददश चन्द्रं स कपिप्रवीरः पोप्छ्यमानं सरसीव हेसम ॥ ५५ ॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाहमीकोय आदिकाव्ये जुन्द्रकाणडे द्वितीयः सर्गः ॥ २ ॥ 
TOC आन विसी 


[0 ® 
तृतीयः सर्गः ३ 
स लम्बशिखरे लम्बे लम्वतोयदसंनिभे । सत्त्वमास्थाय मेधावी इनुमान्मारुतात्मजः ॥ १ ॥ 


निशि लङ्कां महासच्त्वो विवेश कपिकुञ्जरः । रम्यकाननतोयाढ्यां पुरी रावणपालिताम्‌ || २॥ 


शारदाम्बुधरप्रख्यैर्भवनेरुपशञोमिताम्‌ । सागरोपमनिर्घोषां सागरानिल सेविताम्‌ ॥ ३ ॥ 
सुपष्टबळसंपुष्टां यथैव . विट्पावतीम । चारुतोरणनियूहां पाण्डुरद्रारतोरणाम्‌ ॥ ४॥ 


NAC mA 


युंजगाचरितां गुप्ता याभा भोगवतीमिव । तां सबिद्य॒द्घुनाकीणा ज्योतिगेणनिषेविताम्‌ ॥ ९ ॥ 


= ~” 








भी हुप ओर प्रसन्न भी ॥ ५२ ॥ पीले ओर सतम्रहले मकान ऐसे खरे इए थे जो मालाके समान 
मालुम हांते थे । उनमें बहुशूस्य सोनेकी स्विड़कियां लगी हुई थीं । बड़े वली राच्तसोंके द्वारा उसकी 
रच्ता हो-रही थी ओर रावणके द्वारा शासन ॥ ४३ ॥ चन्द्रमा भी हचुमानकी मानों सहायता 
करनेके लिए ताराओंके साथ आकाशाके भध्यमे आकर शोभित डुआ । कई हजार किरणोंसे. 
संसारको प्रकाशित कर वह उदित हुआ ॥ ५३ ॥ शंख, दुध ओर सुणालके समान श्वेत उद्य 


होते हुए सुशोभित चन्द्रमाको हञुमानने देखा । मानां तालाबमे हंस तैर रद्दा हो ॥ ५५ ॥ 
भादेक।व्य वाल्मीकीय रामायणके छन्द्रकाण्डका दूसरा सर्ग समाप्त ॥ 
Pr SS 

त्रिकूट नामक पर्वतके महामेघके समान ऊँची शिखरपर स्थित महाबली कपिश्रेष्ठ हनुमानने 
ध्रैयं घारणकर रात्रिमे रमणीय वन और जलसे खुशाभित . रावणपालित लंकामे प्रवेश किया 
॥१॥२॥वद नगरी शरदूके मेघोंके समान श्वेत भवनोस सुशोभित थी । समुद्रके समान शब्द्‌ उसमें 
उत्पन्न हो रहा था । समुद्रको हवा उस न गरोकी सेवा करती थी ॥३॥ बली सेनाओंसे वह नगरी 
ऐसी सुशोभित थी जिस प्रकार अलकापुरी । मकानोंके निकसारपर सुन्द्र चोतरे बने इण थे । 
द्वारों पर श्वेत तोरण लगे हुए: थे ॥४॥ सर्पनगरी भोगवतीके समान, लंकामें भी सर्पोका 
आना जाना बना रहता था । यह नगरी वजली मेघ ओर नक्षन्नोंसे युक्त रद्दती थी ॥५॥ अमरावती- 
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चण्डमारुतनिहादां यथा चाप्यमरावतीम्‌ । शातकुम्भेन महता प्रकारेणाभिसंद्वताम । ६ ॥ 


किङ्किणीजाळघोषाभिः पताकाभिरलंकृताम । आसाद्य सहसा हृषः प्राकारमभिपेदिवान्‌ ॥ ७॥ 
विस्मयाविषुहृदयः पुरीमालोक्य सरतः । जाम्बूनदमयेद्वी रेवैंदर्यक्रतवादिकः ॥८॥ 
मणिस्फटिकमुक्ताभिमणिकुट्टिमभूषितेः । तप्तहाटकनिग्रहे राजतामळपाण्डुरः ॥९॥ 
बद्येळृतसोपाने!/ स्फाटिकान्तरमांसाभेः । चारुसंजबनोपेतैः खरमिज्रोत्पतितेः शुमैः ॥१०॥ 
क्रोश्चबर्हिणसंघुषे राजहंस निषेवितेः । तूयीभरणनिघापेः सर्वतः परिनादिताम ॥११॥ 
बस्वोकसारभतिमाँ समीक्ष्य नगरी ततः । खमिवोत्पतितां लङ्कां जहर्ष हनमान्कापेः ॥१२॥ 
तां समीक्ष्य पुरीं लङ्काँ राक्षसाधिपतेःशुभाम । अनुत्तमामृद्धिमती चिन्तयामास वीर्यवान्‌ ॥१३॥ 
नेयमन्येन नगरी शक्या धर्षयितुं बलात्‌ । रक्षिता रावणबढेरुच्चतायुधपाणिभिः ॥१४॥ 
कुमुदाङ्गदयोवापि सुषेणस्य महाकपेः । प्रासिद्धेयं भवेद्रूमिर्मन्दद्रिवेदयोरापे ॥१५।। 
वरिवस्वतस्तनूजस्य हरेश्च कुशपर्वणेः। ऋक्षस्य कापिमुख्यस्य मम चेव गातिभवेव ॥१६॥ 
समीक्ष्य च महाबाहो राघवस्य पराक्रमम्‌ । लक्ष्मणस्य च विक्रान्तमभवत्मीतिमान्कापिः ।।१७॥ 
तां रत्रवसनोपेतां गोष्ठागारावतंसिकाम्‌ । यत्रागारस्तनीसृद्धां प्रमदामिव भूषिताय ॥९८॥ 


के समान प्रचण्ड वायुका यहां गर्जन होता रहता था | सोनेकी चारदिवोरीसे यह नगरी घिरी 
हुई थी ॥ ६॥ घरांमें जहाँ तहा. लगी हुई पताकाओंकी घंटियोंका शब्द होरहा था । उस 
नगरीके समीप जाकर हनुमान बहुत प्रसन्न हुए ओर कूदकर चारदिवारीपर चढ़ गए ॥७॥ 
उस समस्त नगरोको देखकर हनुमान बहुत विस्मित डुर । सोनेके उसके द्वार बने हुए थे ओर 
वैदूय मणिकी वेद्यां॥ ८॥ मणि स्फटिक ओर मोतियोंकी चेदिकाये बनी हुई थां । मणियोंके 
चोतरे बने इप थे । खोनेके चोतरे निकार पर बने हुए थे जो चांदीके योगसे श्वेत मालूम पड़ते 
थे ॥ & ॥ वैदूर्यं मणिकी सीढ़ियाँ थीं । भीतरका भाग स्फटिकका था, जो धूलिरहित था। 
छुतके ऊपर सुन्दर कोठरियाँ वनी हुई थीं जो आकाशम उड़ती सी मालूम होती थां 
॥१०॥ क्रोंचं ओर मयूर वहाँ बोल रहे थे। राजहंस भी थे। बांजो ओर गहनोंके शष्दसे वह 
नगर मुखरित हो रही थी ॥ ११॥ अमरावतोके समान आकाशमै उठी हुई उस नगरीको 
देखकर हनुमान बहुत प्रसन्न डु ॥ १२॥ राक्षखराजकी उस सर्वश्रेष्ठ धनवती ओर सुन्दर 
नगरी लंकाको देखकर बली हनुमान विचार करने लगे ॥ १३ ॥ अस्त्र धारण करनेवाली रावण- 
की सेना द्वारा रक्षित इख नगरीको बलपूर्वक दूसरा कोई जीत नहीं सकता ॥ १७ ॥ कुमुद, 
अंगद्‌, वानर्रेष्ठ सुषेण, मैन्द ओर द्विविद इल प्रसिद्ध नगरीमें आ सकते हैं ॥ १५॥ सुग्रीव, 
केतुमाल, ऋच्त ओर मेरी भी गति इस नगरीमें हो सकती है ॥ १६॥ महाबाहु रामचन्द्र ओर 
ल्रदमणके पराक्रमका विचार कर महाकपि हनुमान बड़े प्रसन्न हुए ॥ १७॥ चह नगरी स्त्रीके 
समान सुशोभित थी । रलोंके वस्न उसने धारण किये थे । गोष्ठ ( गायोंके रद्दनेकी जगह ) और 
भवन उस नंगरीके कर्ण थूषणके समान थे । चारदिवारियोंपर' बने हुए यन्त्रमय अस्त्र-शस्त्रोके 
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- तां नष्टातीमेरां दीपेर्भास्वरेश्च महाग्रहैः । नगरीं राक्षपेन्द्रस्य स दददी मद्दाक्रापिः ॥॥२९॥ 
अथ सा हरिशादूलं प्राविशन्त महाकपिम्‌ । नगरी स्येन रूपेण दर्देश पवनात्मजम्‌ ॥२.०॥ 
सा तं हरिवरं दृष्टा लंका रावणपालिता । स्वयमेवोत्थिता तत्र बिकताननदर्शना ।।२१।। 
पुरस्तात्तस्य वीरस्य वायुसनोरतिष्ठत । मुञ्चमाना महानादमत्रवीत्पवनात्मजम्‌ ॥२२।। 
कस्त्वं केन च कार्येण इह प्राप्ती वनाळये । कथयस्वेह यत्तत्त्वं यावत्ाणा धरन्ति ते ॥२३॥ 
न शक्ये खल्वियं लका प्रवेष्टुं वानर त्वया । रक्षिता. रावणत्रलेराभेगुप्ता समन्ततः ।।२४॥ 
अथ तामत्रवीद्रीरो हनुमानाग्रतः स्थिताम्‌ । कथायेष्यामि तत्तत्त्वं यन्मां त्वं परिपच्छासे ॥२५॥ 
का त्वं ब्रिरूपनयना पुरद्रारेऽवतिएसे । किमर्थ चापि मां क्रोधा न्षिभैत्सेयसि दारुणे ॥२६॥ 
हनुमद्रचन श्रत्वा लटा सा कामरूपिणी । उवाच वचनं क्रुद्धा परुषं पवनात्मजम्‌ ॥२७॥ 
अह राक्षसराजस्य रावणस्य महात्मन: । आज्ञाप्रतीक्षा दुधेषी रक्षामि नगरीमिमाम्‌ ॥२८॥ 
न शक्यं मामवज्ञाय प्रवेष्टुं नगरीमिमाम्‌ । अद्य प्राणेःपरित्यक्तः स्वप्स्यसे निहतो मया ॥२९॥ 
अहे हि नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवंगम । सर्वतः परिरक्षामि अतस्ते कथितं मया ॥३०॥ 
लङ्काया वचनं श्रत्वा हनूमान्मारुतात्मजः । यत्नवान्स हरिश्रेष्ठः स्थितः शैल इवापरः !।३२॥ 
सतां स्रीरूपविकृतां दृष्टा वानरपुंगवः । आवभाषेऽथ मेधावी सत्वबान्प्लवगर्षभः ।।३२॥ 


घर स्तनके समान थे वह नगरी बड़ी धनवती थी. ॥ १८॥ चमकोले गृहा ओर दीपकांसे 
उस नगरीका अन्धकार नष्ट हो गया था। हनुमानने रावणकी चह नगरी देखो ॥ १६ ॥ 
वानरश्रेष्ठ हनुमानको नगरमे प्रवेश करते हुए स्वयं लंका नगरीने अपने रूपसे देखा । 
( ळंकाका अर्थ है उस नगरीकी अधिष्टात्री देवी ) ॥२०॥ रावण द्वारा पालित लंका नगरी हनु- 
मानको देखकर स्वयं उठी । देखनेमें बह भयानक थी ॥ २१॥ वह वायुपुत्र घीर हनुमानके 
सामने आकर खड़ी हो गई ओर घोर गर्जन करती हुई हनुमानसे बोली ॥ २२॥ तू कोन है? 
जंगली ! तू किख कामसे यहां आया है? जव तक तेरे प्राण बचे है तब तक मुझे तू यह 
चता .॥ २३॥ वानर, रावणकी सेनासे चारो ओरखे सुरक्षित इस नगरीमे तू प्रवेश नहीं कर 
सकता ॥२४॥ आगे खड़ो हुई लङ्कासे वोर हनुमान बोले-जो लुम मुझसे पूछ रही हो वह सव में 
ठीक ठीक बतलाऊंगा ॥२५॥ वीभत्स अंखोंचाली तुम कोन, इस नगर-द्वारपर रहती हो ? अरे. 
- कठोर क्रोध करके मुझे क्यों डांट रही हो ? ॥ २६॥ कामरूपिणी लंका हनुमानके वचन सुनकर 
क्रोध करके उनसे बोली ॥ २७॥ में राक्षखराज महात्मा रावणकी आशज्ञासे इस नगरीकी रक्षा 
करती हुँ । में अजेय हूँ ॥ २८ ॥ मेरा तिरस्कार करके इस नगरीमे कोई नहीं जा सकता है । आज 
तुम्हारे प्राण निकल जायंगे । मेरे द्वारा निहत होकर तुम यहां सोओगे॥ २४ ॥ हे बानर, में स्वयं. 
लंका नगरी हूँ । चारो ओरसे इसको रच्ता करती हूँ । अतएव तुमसे ऐसा कदहतो हुँ ॥ ३०॥ 
लंकाके वचन झुनकर हनुमान उस समयका कतेब्य निश्चित करते हुए पर्वेतके समान वहां निश्चल 
जड़े रहे ॥ ३१ ॥ बह घीभत्स स्त्रीरूप देखकर बुद्धिमान ओर बली वानरक्षेष्ठ हनुमान बोले ३२ 
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द्रक्ष्यामि नगरीं लडाँ साइप्राकारतोरणाम्‌ । इत्यर्थमिह संमाप्तः परं कोतूहल हि मे॥३३॥ 
वनान्युपवनानीह छङ्ायाः काननाने च । सर्वतो ग्रहसुख्यानि द्रष्टुमागमनं हि में ॥३४॥ 
तस्य तद्वचनं श्रृत्वा लङ्का सा कामरूपिणी । भूय एव पुनर्वाक्यं बभाषे परुषाक्षरम्‌ ॥३५॥ 
मामानेजित्य दुभुद्धे राक्षसेश्वरपाछिताम्‌ । न शक्यं ह्यद्य ते द्रष्टुं पुरीयं वानराधम ॥३६॥ 
ततः स हरिशादलस्तासुवाच निशाचरीम्‌। दृष्टा पुरीमिमां भद्रे पनर्यास्ये यथागतम्‌ ॥२७॥ 
ततः कृत्वा महानाद सा वे लङ्का भयकरम । तलेन वानरश्रेछे ताडयामास वेगिता ॥२८॥ 
ततः स इरिशादूलो लझूया ताडितो भशम । ननाद सुमहानादं वर्थिवान्मारुतात्मजः ॥३९॥ 
ततः संवतयामास वामहस्तस्य सोऽङ्गछीः । मुष्टिनाभिजघानिनां हनुमान्क्रोधमूच्छितः ॥४०॥ 
स्री चाते मन्यमानेन नातिक्रोधः स्वयं कृतः । सा तु तेन प्रहारेण विह॒लाड़ी निशाचरी । 

पपात सहसा भूमौ विकृताननदशना ॥४९॥ 
ततस्तु हनुमान्वीरस्तां दृद्टा ब्रिनिपातिताम्‌ । कृपां चकार तेजस्वी मन्यमानः स्त्रिय च ताम्‌ ॥४२॥ 
ततो चै भृशमद्धिग्ना लङ्का सा गद्रदाक्षरम । उवाचागार्वितं वाकय हनुमन्त प्लवंगमम्‌ ॥४३॥ 
प्रसीद सुमहाबाहो त्रायस्त्र हरिसत्तम समये सोम्य तिष्ठन्ति सत्त्ववन्तो महावलाः ॥४४॥ 
अहे तु नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवंगम । नि्जिताह त्वया वार विक्रमेण महाबळ ॥४५॥ 
इदं च तथ्यं शणु मे ब्रुवन्त्या वे हरीश्वर । स्वयं स्वयंभूवा दत्तं वरदानं यथा मम॥४६॥ 
यदा त्वां वानरः काश्चेद्विकतमाद्वरामानयेत्‌ । तदा त्वया हि विज्ञेयं रक्षसां भयमागतम्‌ ॥४७॥। 





में लंकाको अच्छी तरह देखनेके लिये यहां आया हुँ | मुझे इसे: देखनेका बड़ा कुतूहल है ॥३३ ॥ 
लंकाके बाग वगीचे चन तथा बड़े-बड़े घरोंको देखनेके [लप यहां आया हुँ ॥ ३४ ॥ हनुमानके ये 
वचन सुनकर कामरूपिणी लंका पुनः उनसे कठोर वचन वोली ॥ ३५ ॥ मूख वानराधम सुको 
बिना जीते इस राच्तसराजपालित लंकाको तुम नहीं देख सकते ॥ ३६॥ हनुमान पुनः उख 
राक्षसोसे बोले-भद्रे, इस नगरीको देखकर पुनः में अपने स्थानको चला जाऊंगा ॥३७॥ अनंतर 
उस लंका नगरीने भयंकर नाद्‌ किया ओर वेगपूर्वक हनुमानको एक थप्पड़ मारा ॥ ३८ ॥ लंका- 
के द्वारा मारे जानेपर बलवान्‌ वायुपुत्र हनुमानने घोर गजेन किया ॥३६॥ अनन्तर बाणं हाथकी 
अंशुलियाँ मोड़कर सुट्टी वांघ लो मोर क्रोध करके एक घूसा मारा ॥ ४७० ॥ उसे स्त्री समझकर 
हजुमानने बहुत क्रोध नहीं किया । पर उसी प्रहारखे उसके अंग शिथिल हो गप ओर विक्॒त भुह- 
के कारण बुरी दीखनेवाली वह राष्तसी भूमिमें गिर पड़ी ॥ ४१ ॥ उसको गिरी देखकर तथा उसे 
स्त्री समझकर वीर ओर तेजस्वी हडुमानने उसपर कृपा को ॥ ४२॥ लंका बहुत उद्धिञ् थी, वह 
गद्गद्‌ वाणीमे दचु भानसे दीनतापूवंक बोली ॥ ४३ ॥ हे महाबाहो, वानरश्रेष्ठ, प्रसन्न होओ 
ओर मेरी रक्ता करो । हे सोम्य ! पराक्रमी वीर अपनी प्रतिश्ञाका पालन करते हैं ॥४४॥ हे वानर, 
मैं स्वयं लंका नगरी हूँ । तुमने अपने पराक्रमसे मुझे जीता है ॥ ४५ ॥ पर में एक सत्य बात तुमसे 
कंदती हुँ छुने, पदले स्वयं ब्रह्माने सुमे जिल प्रकार वरदान दिया था.॥ ४६ ॥ उन्होंने कद्दा था: 
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स हि मे समयः सौम्य प्राप्तोऽद्य तव दर्शनात । स्वयेभूविदितःसत्यो न तस्यास्ति व्यतिक्रमः ॥४८।। 
सीतानिमित्तं राज्ञस्तु रावणस्य दुरात्मनः । रक्षसां चेव सर्वेषां विनाशः समुपागतः ॥४९।। 
तत्प्रविश्य हरिश्रेष्ठ पुरी, रावणपालिताम । विधत्स्व सर्वकार्याणि याने यानीह वाञ्छसि ॥००॥ 
प्रविश्य शापोपहतां हरीश्वरः पुरी शुभां राक्षसमुख्यपाछिताम्‌ ।' 
यदृच्छया त्वं जनकात्मजां सतीं विमार्ग सबेत्र गतो यथासुखम्‌ ॥०१॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये जुन्द्रकारडे तृतोयः सर्गः ॥ ३ ॥ 





चतुथेः सगः ४ 


स निर्जित्य पुरीं लडका श्रष्ठां तां कामरूपिणीम्‌ । विक्रमेण महातेजा हनूमान्कपिसत्तमः ॥ १ ॥ 
अद्वारेण महावीर्यः प्राकारमतरपुप्ते । निशि छङ्कां महासत्वो विवेश कपिकुञ्जरः ॥ २ ॥ 
प्रविश्य नगरी लङ्कां कपिराजहितंकरः। चक्रेऽथ पादं सव्यं च शत्रूणांस तु मूधीनि ॥ ३ ॥ 
प्रविष्ट; सत्वसंपन्नो निशायां मारुतात्मजः । स महापथमास्थाय सुक्तप॒ष्पविराजितम ॥ ४ ॥ 
ततस्तु तां पुरीं लङ्कां रम्यामभिययो कपिः । इसितोत्क्रष्टनिनदैस्तूर्यत्रोपपुरस्क्ृतैः ॥ ५॥ 
बजाङ्कुशनिकाशेश्च वज़जालविभूषितेः । ग्रंहमेथेः पुरी रम्या बभासे द्योरिवाम्बुदेः ॥ ६ ॥ 


कोई वानर अपने पराक्रमसे तुम्हे जीत ले, उस समय तुम समझना कि राच्तसोंके लिए विपत्ति 
आ गई ॥ ४७ ॥ सोस्य, तुम्हारे दर्शनसे आज वही समय मेरे सामने उपस्थित छुआ है । ब्रह्मा- 
का यद्द सत्य निश्चय हे इसमे उलटफेर नहीं हो सकता ॥ ४८॥ सीताके कारण दुरात्मा रावणकी 
तथा समस्त राक्षसोंका विनाश-समय उपस्थित हुआ हे ॥ ४& ॥ वानरश्रेष्ठ, रावणपालित इस 
नगरीम तुम जाओ, ओर जो जो काम तुम करना चाहो करो ॥ ५० ॥ रावणके द्वारा पालित तथा 
सुन्द्र इस नगरीमें लुम प्रवेश करो जिसको शाप मिलो हुई है । तुम इच्छापूर्वक सब जगह 
जाकर सती सीताको ढंडो ॥ ५१॥ ; 
आदिकाव्य वाँल्मीकीय रामाय०के सुन्द्रकाण्डका तीसरा सर्ग समाप्त । 
NPT 


कपिश्रेछ महातेजस्वी हनुमानने पराक्रमसे कामरूपिणी लंक्काको जीतकर प्रवेशद्वारको 
छोड़कर चारदिवारी कूदकर लंका नगरीमें प्रवेश किया ॥ १, २ ॥ सुग्रीवके हित करनेवाले 
हनुमानने रातको लंका नगरीमें प्रवेश कर शात्रश्रोंके माथेपर वांयां पेर रक्खा ॥ ३ ॥ राचिमें बली 
हनुमानने उस नगरीमे प्रवेश किया ओर चोड़ी सड़कसे वे चले जिसपर फूल बखेरे गए थे ॥४॥ 
हनमान, लंकापुरोमें गए । उस नगरीमें कहीं अद्टटाल होरहा था ओर कहीं बाजे बज रहे 
थे ॥ ५॥ पेरावतके समान स्वच्छ हीरेकी बनी खिड़कियों तथा उत्तम ग्रह्दोंक कारण वद्द नगरी 
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प्रजज्वाल तदा लंका रक्षोगणग्रहेः शुभेः । सिताभूसदशैश्चित्रेः पद्मस्वस्तिकसंस्थितै; ॥ ७ ॥ 
€ चर, &-_> Oe ७ १० १० ~ eo 
वधमानग्रहेश्वापि सर्वतः सुविभूषितेः । तां चित्रमास्याभरणां कपिराजहितंकरः ॥ ८ ॥ 
राघवार्थे चरञ्श्रीमान्ददश च ननन्द च। भवनाद्‌भवनं गच्छन्ददर्श कपिकुझरः ॥ ९ ॥ 
बिविधाक्रातिरूपाणि भत्रनाने ततस्ततः । शुश्राव रुचिरं गीत त्रिस्थानस्वरश्रूषितम्‌ ॥१०॥ 
स्रीणां मदनविद्धानां दिवि चाप्सरसामिव। शुश्राव काञ्चीनिनदं नूपुराणां च निःस्वनम।११॥। 
सोपाननिनदांश्चापे भवनेषु महात्मनाम्‌ । आस्फोटितनिनादांश्च कष ्ेडितांश्च ततस्ततः।।९२॥ 
शुश्राव जपतां तत्र मन्त्रान्क्षोग्रृहेषु वै । स्त्राध्यायनिरतांश्चैव यातुधानान्ददञ्च सः ॥१३॥ 
रावणस्तवसंयुक्तान्गजेतो राक्षसानपि। राजमार्ग समादत्य ।स्थतं रक्षोगणं महद्‌ ॥१४७॥ 
ददश मध्यम गुल्मे राक्षस्य चरान्त्रहन । दीक्षिताञ्जटिलान्झुन्डान्गोजिनाम्बरवाससः।१५॥ 
दर्भमुष्टिप्रहरणानग्निङुण्डायुधांस्तथा । कूटमुद्‌गरपाणींश्च दण्डायुधधरानापि ॥१६॥ 
एकाक्षानेकवणोइच चलदेकपयोधरान्‌ । करालान्भुग्नवस्त्रांच विकटान्वामनांस्तथा। ९७॥ 
धन्विनः खङ्गिनश्चेन शतधघ्नीसुसलायुधान्‌ । परिघोत्तमहस्तांइच विचित्रकवचोज्ञ्वळान्‌॥ १८॥ 
नातिस्थूलान्नातिकृशान्नातिदीघोतिहस्वकान । नातिगोरान्नातिकृष्णान्नातिकुव्जान्नवामनान्‌॥ २९॥ 
मेघोंसे आकाशके समान सुशोभित होती थी ॥ ६॥ उस समय राक्षसोंके सुन्दर ग्रद्दोंले लंका 
जगमगा उठो । कई घर श्वेत मेघके समान थे ओर कई रंग विरंगे थे । कई घर पझ स्वस्तिक ओर 
बधंमान गृहोंके लक्षणोंसे सुशोभित थे ॥ (कमलाकार घरको पद्म कहते हैं, जिल घरमे दक्षिणको 
ओर द्वार न हो उसे वर्धमान कहते हैं ओर जिस घरमै पूर्वको ओर द्वार न हो उसे स्वस्तिक 
कहते हैं ) । सुग्रीवका हित चाहनेवाले रामचन्द्रके कार्यके लिए घूमते हुए श्रीहनुमानने लंका 
देखी ओर वे प्रसन्न हुए । एक घरसे दुसरे घरमै जाकर हनुमानने अनेक्र प्रकारके घर देखे, ओर 
सुन्दर हृदय, कण्ठ ओर सिरसे निकले इण सुन्द्र गान उन्होंने सुने ॥७,८,३,१०॥ काम -विहल खि- 
योंको करधनी ओर नू पुरके शब्द देवलोकमे अप्सराओंके शब्दके समान सुने ॥११॥ राक्षखोंके घरों- 
में सीढ़ियोंपर चढ़नेके शब्द, ताली बजनेके शब्द, ओर सिंहके समान गर्जन उन्होंने वहां खुने॥१२॥ 
राक्तसोंके घरोंमे वेद्मंत्रोंके जप उन्होंने सुने ओर कई राक्षसोंको वेदपाठ करते देखा ॥ १३ ॥ | 
रावणको जयध्वनिके साथ गर्जन करनेवाले, सड़क रोककर खड़े हुए अनेक राक्तक्षोंको हनु- 
मानने देखा ॥ १४ ॥ इनुमानने बी चवोले चोकमें नगरके पता लगानेवाले अनेक गुप्तचर राक्षसों- 
को देखा । कोई ग्रहस्थके रूपमे था, कोई जटाधारण किये हुए वनवासीके रूपमे था, कोई सुणिडत 
मस्तक स॑न्यासीके रूपमै था, कोई गोचम, कोई सूगचमं धारण किए हुए था ओर कोई बिल- 
कुल नंगा था ॥१५॥ सुट्टीभर कुशोंको अस्त्र बनाकर धारण करनेवाले, विजयके लिए अझिकुण्डके 
पास बेठनेचाले, कूर ओर समुद्र नामक अस्त्रोंके धारण करनेवाले, डण्डा तथा अन्य अस्त्र 
भारण करनेवाले, एक आंखवाले, अनेक वणंचाले, छातीके एक भागको कंपानेवाले, भयंकर, टेढे 
मुँबाले, विषम अंगबाले, वामन, धनुष धारण करनेवाले, तलवार धारण करनेवाले, शतञ्ली भोर 
मुखल धारण करनेवाले, उत्तम परिघ धारण करनेवाले, विचित्र कवचसे सुशोभित, न बहुत 
सोडे ओर न बहुत दुबले, न न बहुत बड़े ओर न बहुत छोडे, न बहुत गोरे ओर न बहुत काले, न 
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२७ सुन्द्रकाण्डम्‌ 


विरूपान्वह्वुरूपांश्च सुरूपांशच मुवचस; । ध्वजिनः पताकिनश्चेव ददर्श विविधायुधान्‌।२०॥ 
शक्तिहक्षायुधांश्चेव पट्टिशाशनिधारिणः । क्षेपणीपाशहस्तां रच ददर्श स॒ महाकापेः ॥२९॥ 
मिण ; स्वनुलिप्तांश्‍च . बरामरणम्नूपितान्‌ । नानावेषसमायुक्तान्यथास्वेरचरान्वहून ॥२२॥ 
ताक्षणशलधराश्चव वाञ्ञणइच महावलान्‌ । शतसाहससव्यग्रमारक्षै मध्यमं कपि; ॥२३॥ 
रक्षोधिपतिनिर्दिष्ट ददर्शान्तः पुराग्रतः। स तदा तद्ग्नहं दृष्टा महाहाटकतोरणम्‌ ॥२५४॥ 
राक्षसेन्द्रस्य बिख्यातमद्रिमूध्नि प्रतिष्ठितम । पुण्डरीकावतसाभिः परिखाभिः समावृतम ।।२५॥ 
प्राकाराटतमत्यन्त॑ ददश स महाक्रापेः। त्रिविष्टपनिभं दिव्यं दिव्यनादविनादितम ॥|२६॥। 
वाजिहेषितसंघुष्टमद्‌्ुतेश्च हयेस्तथा ।,रथैयानेविमानेइच तथा हयगजेः शुभैः ॥२७॥ 
वारणेश्च चतुर्दन्तैः श्वताभूनिचयोपमैः । भूषिते रुचिरद्रारं मत्तैशच मृगपक्षिभिः ॥२८॥ 
रक्षितं सुमहावीर्येयीतुधानेः सहस्रशः । राक्षसाधिपतेर्गुप्तमाविवेश ग्रह कपिः ॥२९॥ 

स हेमजाम्वूनदचक्रवालं महाहेमुक्तामाणिभाषेतान्तम । 

पराध्यकालागुरुचन्दनाह स रावणान्तः पुरमाविवेश ॥ ३० ॥ 

इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चतुर्थः सर्गः ॥ ४ ॥ 
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कूबड़े न बचने, विक्कत रूपचाले, अनेक रूपवाले ओर सुन्दर रूपवाले तेजस्वी, ध्वजा पाताका 
धारण करनेवाले, तथा ओर अनेक अस्त्र धारण करनेवाले राक्षसोंको. हनमानने देखा ॥ १६, १७, 
१८, १६ २० ॥ शक्ति ओर वृक्ष धारण करनेवाले, पट्टिश, ब्रज, श्रेपणी, और पाशधारण करने- 
वाले राच्तसोंको हनुमानने देखा ॥ २१ ॥ माला धारण करनेवाले, अनेक प्रकारके सुगन्धित लेपों- 
से सुशोभित, मूल्यवान्‌ भूषणोंसे भूषित, अनेक प्रकारके वेष धारण करनेवाले, ओर स्वेच्छा- 
नुसार विहार करनेवाले एकलाख महाबली राच्तसोंको हनुमानने बीचवाले चोककी 
रत्तामें सावधान देखा ॥२२॥२३॥ अन्तःपुरके आगे राक्षखराज रावणके लिए निश्चित घरको हनु- 
मानने देखा । सोनेके तोरणवाले उस घरको देखकर पर्वतशिखरपर बना हुआ रावणको प्रसिद्ध 
भवन हनुमानने देखा । वह श्वेत कमलांसे भूषित था तथा उसके चारो ओर खाई वनी हुई थी । 
खाईसे घिरा हुआ वह भवन स्वर्गीय भवनके समान मालूम होता था, तथा अलौकिक भ्वनिसे 
वह गूंज रहा था । घोड़ोंकी हिनहिनाहटसे, अनेक प्रकारके घोड़ों रथों खवारियों और विमानोंसे, 
श्वेत मेघके समान चार दांत चोले हाथियोंसे, तथा आनन्दित पशु पत्तियोंसे उस भवनका दार 
शोभित हो रहा था ॥ २४, २५, २६, २७, २८ ॥ महाबली हजारों राक्षस उस घरकी रक्षा कर रहे थे । 
रावणके उस सुरक्षित भवनमें हनुमानने प्रवेश किया ॥२६॥ हचुमानने रावणके ग्रहम प्रवेश किया, 
उसकी चारदिवारी सोनेकी बनी हुई थी । मूल्यवान्‌ मोती ओर मणियोंसे सुशोभित था । उत्तमं 
काले अशुरु ओर चन्दनसे सुशोभित था ॥ ३०॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय राम यणके सुन्दरकाण्डका चोथा सगे समाप्त । 
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पंचमः सर्गः ५ 
ततः स॒ मध्यगतमंछुमन्तं ज्योत्स्नावितानं _.सुहुरुद्वमन्तम्‌ । 
ददर्श धामान्भावै भानुमन्तं गोछे दृष मत्तमिव भ्रमन्तम्‌ ॥ १ ॥ 
लोकस्य पापाने विनाशयन्तं महोदाधिं चापि समेधयन्तम्‌ । 

- भूताने सर्वाणि बिराजयन्तं ददश शीतांशमथाभियान्तम्‌ ॥ २ ॥| 
या भाति लक्ष्मीर्मुवि मन्दरस्था यथा प्रदोपेष॒ च सागरस्था। - | 
तथेव तोयेषु च पुष्करस्था रराज सा चारुनिंशाकरस्था ॥ ३ ॥ 
हंसो यथा राजतपञ्जरस्थः सिंहो यथा मन्दरकन्दरस्थः । 
वोरो यथा गावैतकुञ्जरस्थश्चन्द्रोऽपि वभाज तथाम्बरस्थः ।। ४ ॥ 
स्थितः ककुद्मानिव तीक्ष्णशृङ्गो महाचलः श्वत इवोध्वेभरड्धः 
हस्तीव जाम्बूनद्वद्धुङ्गो विभाति चन्द्र; परिपू्णशचङ्गः ॥ ५ ॥ 
विनष्टशीताम्बुटुपारपङ्को महाग्रहग्राहविनष्ठपङ्ः 
प्रकाशळक्ष्म्याश्रयनिमलाङ्को रराज चन्द्रो भगवाञ्शश्ञाङ्कः ॥ ६ ॥ 
शिलातलं प्राप्य यथा मृगेन्द्रो महारणं प्राप्य यथा गजेन्द्रः । 
राज्यं समासाद्य यथा नरेन्द्रस्तथा भकाशो विरराज चन्द्रः. ७ ॥ 


हसुमानने रात्रणके अन्तःपुरमें प्रवेश करके ताराओंके मध्यमे आप हुए, अपनी 
किरणॉका पुथिवीपर विकास करते हुए, गोए्में मत्त होकर घूमनेचाले वैलके समान. 
चन्द्रमाको देखा ॥ १॥ चन्द्रमा लोकके पापोंको न्ट कर रहे हैं, सघुद्वको बढ़ा रहे हैं । सब 
प्राणियोंको प्रकाशित कर रहे है । पेसे चन्द्रमाको आकाशके मध्यमे इडुमानने देखा ॥ २॥ जो 
शोभा एथिबोमे मन्द्र पर्चंतपर होती है, जो संध्याके समय ससुद्रक शोभा होती है, जलमें 
कमलाको जो शाभा होती हे, वही शोभ! सुन्दर .चन्द्रमांकी हुई ॥ ३॥ जिस प्रकार चांदीके 
पिजड़ेमे हंस शोभता है, मन्दराचलकी कन्द्रामें सिंह शोभता हे, मस्त हाथीकी पीठपर वीर 
शोभता हे, उसो. प्रकार आकाशमें चन्द्रमा सुशोभित इण ॥ ४ ॥ ताखे खींगवाले वेलके समान 
ऊंचे शिखरवाले श्वेत पवंतके समान ओर उस द्दाथाके समान जिसके दांत सोनेसे मढ़ दिए 
गए हो, कलाओोंसे पणं चन्द्रमा प्रकाशित हुए ॥ ५ ॥ शीतल जल ओर हिम रूपी पंक जिसका नष्ट 
द्दो चुका है, सुयंको [करणोंके सम्पर्कसे जिसने अंधकारको दूर कर दिया है, अधिक प्रकाश ददोने- 
कें करण जिसका कलंक छिप गया हे, ओर. जिसका मध्य भाग नर्मल हो गया है, वे भगवान्‌ 
चन्द्रमा छुशोभित हुए ॥ ६॥ शुहाके बाहर पत्थरकी समतल भूमि पाकर जिस प्रकार सुगेन्द्र 
शोभित होता है । मद्दारणमें जाकर जिस प्रकार गजेन्द्र शोभित द्वोता है, राज्य पाकर जिस प्रकार. 
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२९ सुन्दरकाण्डम्‌ 
प्रकाशचन्द्रोदयनष्टदोषः ्रद्ृद्धरक्षःपिश्िताशदोषः 
रामाभिरमिरितचित्तदोपः स्तर्गप्रकाशो भगवान्प्रदोपः ॥ ८ ॥ 
तन्त्रीस्वराः कर्णसुखाः प्रदत्ताः स्वपन्ति नार्यः पतिभिः सुएक्ताः 
नक्तंचराश्चापे तथा प्रदत्ता विदृतुमत्यद्ुतरौद्रदृत्ताः ॥ ९ ॥ 
मत्तप्रमत्तानि समाकुलानि रथाश्वभट्रासनसंकुलाने । 

वीरश्रिया चापि समाङुलानि ददश धीमान्स कपिः कुलानि ॥ १० ॥ 


परस्पर चाधकमाक्षिपान्त भुजांश्च पीनानाधावक्षपान्त । 


NO डि 


मत्तप्रलापानधिविक्षिपन्ति मत्तानि चान्योन्यमधिक्षिपन्ति ॥ ९९ ॥ 
रक्षांसे वक्षांसे च विक्षिपन्ति गात्राणि कान्तासु च विक्षिपन्ति । 
रूपाणि चित्राणि च विक्षिपन्ति दाने चापानि च विक्षिपन्ति ॥ १२ ॥ 
ददश कान्ताश्च समाळमभन्त्यस्तथापरास्तत्र पुनः स्वपन्त्य; । 
सुरूपतरक्राश्च तथा हसन्त्यः छुद्धाः पराश्चापि विनिःश्वसन्त्यः ॥ १३ ॥ 
महागजैश्चापि तथा नदाद्निः सुपूजितेश्चापि तथा सुसद्विः । 
रराज वीरेश्च विनिःश्वसद्विहदा भुजंगेरिव निःश्वसाद्वेः ॥ १४ ॥ 


नरेन्द्र शोभित होता हे, उसी प्रकार चन्द्रमा सुशोभित हुए ॥ ७ ॥ प्रकाशमान चन्द्रोदयके होनेसे 
रात्रिका अंधकार-रूप दोष नष्ट हो गया, राच्तसोंके मांस खानेका दोष वढ़ गया । स्त्रियोंके चित्त 

में अपने प्रियके प्रति प्रणय कलहका दोष उत्पन्न हुआ । ऐसा सुखको प्रकाशित करनेवाला, 
समथ प्रदोषकाल सुशोभित हुआ ॥ ८॥ कानको सुख देनेवाला सितारका शाब्द सुन पड़ा। 
रा्तस-स्त्रियां अपने-अपने पतिके साथ सो गई । भयंकर आचार विचार रखनेवाले राक्षस 
भी विहार करने लगे ॥ &॥ हनुमानने परस्पर मिले इए मकानोंके अनेक समूहं देखे, 
जिनमें धन, वल आदिका अहंकार रखनेवाले तथा शरावसे मतवाले राक्षस थे । रथ 

घोडे तथा सिंहासन उन घरोंमें भरेथे । ओर वहां वीरताके भी अनेक चिन्ह थे ॥ १०॥ 
वहां राक्तस कथोपकथनम एक दूसरेको दुर्वचन कहद रहे थे ओर अपनी मोरी भुजा हिला रहे थे । 
मतवालोंके समान प्रलाप कर रहे थे वे मतवाले होकर एक दूसरेको निन्दा कर रहे थे। राक्षस 

गण अपनी छाती कूटते थे । अपनी स्रीके शरीरपर अपना शरीर रख देते थे। सुन्दर 
चित्र बनाते थे । ओर दुढ़ धनुष चढ़ाते थे । कई स्रिया अपने शरीरमें अंगराग लगा रही थां । 
कई स्त्रियाँ सो रही थीं। कई सुन्द्र मुंह वाली स्त्रियाँ हंस रद्दी थीं ओर कई क्रोध करके लम्बी साँस 
भर रही थीं । हंबुमानने इन सबको देखा ॥ ११, १२, १३ ॥ गर्जन करनेवाले वड़े हाथियोंसे, पूज- 
नीय रूज्ञनोंसे ओर ठंडी सांस लेते हुए चीरोंसे युक्त वह नगरी फुफकार छोंड़नेवाले सर्पोसे युक्त 
तालाबके समान मालूम हुई ॥ १४ ॥ हनुमानने उस नगरमे ऐसे राक्षस देखे जो बुद्धिमान थे 
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बुद्धिप्रधानान्शचराभिधानान्संश्रद्धानाअगतः प्रधानान्‌ | 

नानाविधानान्रुचिरामिधानान्दद्श तस्यां परि यातुधानान्‌ ॥ १५ ॥ 
ननन्द दृष्टा स च तान्सुरूपान्नानागुणानात्मगुणानुरूपान्‌ । 

विद्योतमानान्स च तान्सुरूपान्दद्श कांश्चिच्च पुनविरूपान ॥ ९६ ॥ 
ततो वराहाः सविशुद्धभावास्तेषां स्त्रियस्तत्र महानुभावाः 
प्रियेषु पानेषु च सक्तभावाः ददश तारा इव सुस्वभावाः ॥ १७ ॥ 
स्त्रिया ज्वलन्तीस्त्रपयोपगूढा निशीथकाले रमणोपगूढाः 
ददश काश्चित्ममदोपगूढा यथा बिदगा बिहगोपगूढाः ॥ १८ ॥ 
अन्याः पुनहैम्यंतलोपविष्ठास्तत्र मियाङ्के सुसुखोपविष्टाः 
भर्तुः परा धर्मपरा निविष्टा. ददर्श धीमान्मदनोपविष्टाः 
अप्राहता; काञ्चनराजिवर्णाः काश्चित्पराध्यास्तपनीयवर्णाः । 

पुनश्च काश्चिच्छशलक्ष्मवर्णाः कान्तप्रहीणा रुचिराङ्गवणाः ॥ २० ॥ 
ततः प्रियान्प्राप्य मनोभिरामान्सुप्रीतियुक्ताः सुमनो भिरामाः 
गृहेषु हृष्टाः परमाभिरामा हरिप्रवीरः स ददश रामाः ॥ २१ ॥ 
चन्द्रप्रकाशाश्च हि वक्कमाला वक्राः सुपक्ष्माश्च सुनेत्रमालाः 
विभूषणानां च ददश मालाः शतहृदानामिव चारुमालाः ॥ २२ ॥ 


जो सुन्दर बचन बोलनेवाले थे, जो अपने वड़ोंकी वातोंपर श्रद्धा रखनेवाले थे, जिन- 
को संसारमें प्रसिद्धि थो, जिनके रूप अनेक प्रकारके थे ओर जिनके मनोहर नाम थे ॥ १५॥ 
छुन्द्र रूपवाले, अनेक प्रकारके गुण रखनेवाले तथा अपने शुणोंके अनुसार व्यवहार करनेवाले. 
कई सुन्दर राक्षसोंको ओर कई कुरूप राक्षसोंको देखकर हनुमान बहुत प्रसन्न हुए ॥ १६॥ 
हनुमानने वहां राक्षस-स्त्रियाँ देखीं जो उत्तम वस्त्र ओर आभूषण धारण करनेके योग्य थीं । उनका 
अन्तःकरण विशुद्ध था, उनका स्वभाव सुन्दर था । वे अधिक प्रभाव रखनेवाली थीं ओर अपने 
प्रिय ओर मद्यपानमें अनुराग रखनेवाली थीं ओर वे ताराओंके समान मालूम पड़ती थीं ॥ १७ ॥ 
अपने सौंद्यके कारण जगमगाती हुई स्त्रिया जो स्वभावसे लजीलो थीं, मध्यरात्रिमे अपने प्रियके 
द्वारा आलिंगित हुईं, जिस प्रकार कोई पक्षिणी अपने पक्षीके द्वारा आलिगित होती हे, हनुमानने 
वैसी स्त्रियाँ देखी ॥ १८ ॥ इनके अतिरिक्त दूसरी स्त्रियां छतपर बैठी हुई थीं । चे कामयुक्त 
थीं । मतपव वहां अपने अपने प्रियतमके गोदमें सुखपूर्वक बैठी थीं । चे अपने पतिको प्रसन्न 
करनेवाली थीं, क्योंकि पति-सेवारूप धमं-पालनमे दक्ष थीं । हनुमानने इन र्त्रियोंको देखा ॥१६॥ 
कई स्त्रियां खुले मैदानमे बेडी थां, वे विरहिणी थीं, इस कारण सोनेकी रेखाके समान कश हो 
गयी थां । वे श्रेष्ठ स््रियोंमे थी । चन्द्रमाके समान पीली हो गई थीं फिर भी देखनेमे सुन्दर मालुन 
होती थीं ॥ २० ॥ तद्नन्तर मनके अनुकूल प्रियको पाकर अत्यन्त प्रसन्न हुईं, मनोद्दारिणी ओर 
अत्यन्त छुन्द्री स्त्रियां इनु मानने देखीं ॥ २१ ॥ हनुमानने चन्द्रमाके समान चमकीले मुख-समूह 


। १९ || 
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नत्वेव सीतां परमाभिजातां पथि स्थिते राजकुळे प्रजाताम्‌ । 
लतां प्रफुछामिव साधुजातां ददश तन्वी मनसाभिजाताम ॥ २३ ॥ 
सनातने वत्मनि संनिविष्टां रामेक्षणी तां मदनाभिविष्टाम्‌ । 
भतुमेन; श्रीमदनुप्रविष्ठां स्त्रीभ्यः पराभ्यश्च सदा विशिष्टाम ॥ २४ ॥ 
उष्णार्दितां सानुसतास्रकण्डी पुरा वराहोत्तमानेष्ककण्टीम । 
सुजातपक्ष्मामभिरक्तकण्ठी बने प्रदत्तामिव नीलकण्ठीम ॥ २५ ॥ 
अव्यक्तरेखामिव चन्द्रलेखां पांसुभदिग्धामिव हेमरेखाम्‌ । 
क्षतप्ररूढामिव वर्णरेखां वायुमभृग्नामिव हेमरेखाम ॥ २६ ॥ 
सीतामपश्यन्मनुजेश्वरस्य रामस्य पत्नी वदतां वरस्य । 
बभूव दुःखोपहताश्चिरस्य प्लवंगमो मन्द इवाचेरस्य || २७ ॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चमः सर्गः ॥ ५॥ 
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षष्ठः सगः ६ 
स॒ निकामं विमानेषु विचरन्कामरूपधक्‌ । विचचार कपिलेड्रां लाघवन समन्वितः ॥१॥ 
आससाद च लक्ष्मीवान्राक्ष सेन्द्रानेवेशनम । प्राकारणाकेवणन भास्वरेणामिसंट्ृतम ॥२।। 


देखे । सुन्दर पपनियोंत्राली ओर टेढ़ी चितवनवाली आंखोंका समूह भी उन्होंने देखा । भूषणोके 
समूह भी उन्होंने देखे जो बिजली ही मालाके समान मालूम होते थे ॥ २२॥ परन्तु श्रेष्ट कुलमें 
जन्म धारण करनेवाली, धार्मिक राजकुलमे पाली-पोसी गई तथा संकहपमात्रसे उत्पन्न कोम- 
लांगी सीताको, जो ठीक वढी हुई प्रफुल्ल लताके समान थीं, हनुमानने नहीं देखा ॥२३॥ सनातन 
मार्गमे स्थित, रामचन्द्रके प्रति अनुराग रखनेवाली ओर उनका ध्यान करनेवाली, पतिके श्रेष्ठ 
मनमें सदा निवास करनेवाली, अन्य स्त्रियोंसे श्रेष्ठ सीताको हनुमानने नहीं देखा ॥ २४ ॥ विर- 
हतापसे पीड़ित सदा आंसु गिरानेवाली पहले रामचन्द्रके साथके समय गलेपे उत्तम आभूषण 
धारण करनेवाली, सुन्दर पपनियोंचाली, कोमल स्वरवालो, वनमे नाचती हुई मयरीके सद्वश 
सीताको हनुमानने नहीं देखा ॥ २५ ॥ मेघ आदिसे ढंकी हुई चन्द्रकलाके समान, धूल आदि लिपटी 
हुई छुवणेरेखाके समान, आहत स्थानके पूरनेके चिन्हके समान, वायुके द्वारा विखेरी गई भेघ- 
पंक्तिके समान, उदार मलुष्यश्रेष्ठ रामचन्द्रकी स्त्री सीताको न देखनेसे हनुमान दुखी हुप ओर 
वे शिथिल हो गए ॥ २६, २७ ॥ “४५ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका पाँचवाँ सगे समाप्त । 
——— casos 

इच्छानुसार रूप धारण करके सतमहले मकझानोंमे शीघ्तापूर्वंक घूमते इए हनुमान, 

लंकामै विचरण करने लगे ॥ १ ॥ वीर हनुमान राक्तसराज राचणके घरमै पहुंचे, जो सुर्यके 
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रासेत॑ राक्षसेभीमेः सिंहैरिव महद्वनम्‌ । समीक्षमाणो भवनं चकाशे कपिकुञ्जरः ॥३॥ 
रूप्य कोपहितेश्चित्रैस्तोरणैहेॅमभूषणेः । बिचित्राभिश्च कक्ष्याभिद्रीरेश्च राचिराहतम ॥४॥ 
गजास्थितैमहामात्रेः शरैश्च विगतश्रमैः । उपस्थितमपंहार्येहेयेः$ स्यन्दनयायाभेः ॥५॥ 
सिंहव्याघतनुत्राणेर्दान्तका्चनराजतीः । घोषवद्विर्विचित्रैश्च सदा विचरितं रथैः ॥६॥ 
बहुरत्नसमाकीण पराध्यीसनभ्रूषितष्‌ । महारथसमावापं महारथमदासनम्‌ ॥७॥ 
दृश्येश्व परमोदारेस्तेस्तेश्च॒ मगपक्षिभिः । विविधेवहुसाहतलेः परिपूर्ण समन्ततः ॥८॥ 
बिनीतेरन्तपालेश्च रक्षोभिश्च सुरक्षितम्‌ । सुख्याभिश्र वरस्त्रीभिः परिपूर्ण समन्ततः ॥९॥ 
सुदितप्रमदारत्न राक्षसेन्द्रानवेशनम्‌ । वराभरणसंहादेः सम॒द्रस्वनानिःस्वनम्‌ ॥ १०॥। 
तद्राजशुणसंपन्नं मुख्यैश्च वरचन्दनेः। मदाजनसमाकीर्ण सिंहौरिव महद्वनम्‌ ॥११॥ 
भरीम॒दङ्गाभिरुत शङ्गखघोषाविनादितम्‌। नित्यार्चेतं पर्वसुत पूजितं राक्षसैः सदा ॥१२॥ 
समुट्रामब गम्भीरं समुट्रसमानेःस्वनम्‌ । महात्मनो महद्वेश्‍्श महारत्नपारच्छदम्‌ ॥१३॥ 
महारत्नसमाकीण ददश स॒ महाकापेः। विराजमानं वपुषा गजाश्वरथसंकुलम्‌ ॥१४॥ 
लङ्काभरणामेत्येव सोऽमन्यत महाकापिः। चचार इनुमांस्तत्र रावणस्य समीपतः ॥१५॥ 


समान चमकीली चहारदीवारीसे घिरा हुआ था ॥ २॥ जिस प्रकार सिंह बड़े चनकी रचो 
करते हैं, उसी प्रकार भयंकर राक्षस उस घरकी रक्षा कर रहे थे उस घरको देखकर हनुमान 
बहुत प्रसन्न हुप ॥ ३ ॥ चोदीसे बने हुए चित्रों, खवणं-भूषित तोरणों, सुन्दर भीतरके दारों 
ओर प्रकोष्ठों ( खण्ड ) से वह भवन सुशोभित था ॥४॥ हाथियांपर _हाथीचान बैठे थे, 
फुर्तीले वीर वहाँ उपस्थित थे । वेगसे चलनेवाले घोड़े वहाँ उपस्थित थे ॥ ५ ॥ सिंह, बाघके 
चमड़ोंसे मढे इप, हाथीदाँत, सोना ओर चाँदीके काम किये हुए रथ वहाँ घुमाये जा रहे थे, 
जिनमें लगी हुई घरिटयोंके शब्द हो रहे थे ॥ ६॥ उन रथोंमे अनेक तरहके रत्न जड़े हुए थे । 
उत्तम बिछोना बिछा हुआ था । मद्दारथियोंके सदा वैठने-योग्य बड़े-बड़े रथोंके रखनेकी 
जगह वहाँ बनी डुई थी ॥ ७॥ अत्यन्त सुन्दर अतपव दर्शनीय हजारों प्रकोरके पशु और 
पक्षी वहाँ इधर-उधर रक्खे हुए थे ॥ ८ ॥ विनयी किलेदार राक्षस उसकी रक्षा कर रहे थे। 
प्रधान सुन्दरी स्तियोंसे वह महल भरा डुआ था ॥ & ॥ रावणराजका वह घर स्त्रियोंसे परिपणं 
था ओर वे स्त्रियां खूब प्रसन्न थीं । उनके बहुमूल्य गद्दनोंसे लभुद्रके शाब्द्के समान शाब्द 
हो रहा था ॥ १० ॥ उस घरमें राजोचित समस्त खामग्रियाँ थीं ओर उत्तम चन्दन भी: था | 
अनेक श्रेष्ठ मनुष्योंसे वह घर भरा हुआ था, जैसे सिंहोंसे बड़ा वन ॥ ११ ॥ भेरी ओर स्ृद्गके 
शब्द हो रहे थे शंख वज रहा था । सदा पूजित होनेत्राले अमावस्याके दिन यश्ञके उपयुक्त घर 
राक्तखोंके द्वारा साफे किए गण थे ॥ १२॥ समुदके समान गंभीर चह घर था । ससुद्रके समान 
ही वहाँसे शब्द हो रहा था। हीरोंके गहने जिसमें रकखे हुए थे, महात्मा रावणका वह विशाल 
भघन हनुमानने देखा ॥१३॥ रावण स्वयं वहाँ विराजमान था । उख घरमे हीरांकी अधिकता थी । 
हाथी घोड़े रथ आदि भरे हुए थे । हनुमानने उस घरको देखा ॥ १४ ॥ इनुमानने उख घरको 
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३३ सुन्दरकाण्डम्‌ 


ग़रहादशृहं राक्षसानामद्यानाने च सर्वशः । वीक्षमाणोऽप्यसंत्रस्तः प्रासादांश्च चचार सः।।१६।। 
अवप्लुत्य महावेगः प्रहरुतस्य निवेशनम्‌ । ततोऽन्यत्पुप्लुवे वेश्म महापार्श्वस्य वीर्यवान १७॥। 
अथ मेघप्रतीकाशे कुम्भकर्णनिबेशनम्‌ । विभीषणस्य च तथा पुप्छुवे स महाकपिः ।।१८।। 
महोदरस्य च तथा विरूपाक्षस्य चेव हि । विद्याञ्जिहस्य भवने विद्युन्मालेस्तयैव च ॥१९॥ 
वहु्देष्टस्य च तथा पुप्छुषे स॒ महाकापेः | शुकस्य च महावेगः सारणस्य च धीमतः ॥२०॥ 
तथा चन्द्रजितो वेशम जगाम हरियूथपः । जम्बु शालेः सुमाळेश्च जगाम हरिसत्तमः ॥२१॥ 
रव्मिकेतोश्च भवनं सूर्यशत्रोस्तथेव च । त्रज्रकायस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः ॥२२॥ 
धूमराक्षस्याथ संपातेभेवने मारुतात्मजः । विद्युद्रपप्प भीमस्य घनस्य विघनस्य च ॥२३॥ 
शुकनाभस्य चक्रस्य शठस्य कपटस्य च । हस्वकणस्य देप्टस्य लोमशस्य च रक्षसः ।।२४।। 
युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्रीवस्य सादिनः । विद्यज्जिह्णद्रेजिह्ानां तथा हस्तिसुखस्य च ॥२०॥। 
करालस्य विशालस्य शोणिताक्षस्य चेव हि। एवमानः क्रमेणेबर इनुमान्मारुतात्मजः ॥।२६॥ 
तेषु तेषु महाहेंपु भवनेषु महायशाः । तेषाम्राद्धिमतामाद्धि ददश स महाकपिः ॥२७॥ 
सवेषां समातिक्रम्य भवनानि समन्ततः । आससादाथ लक्ष्मीतान्राक्षसेन्द्रनिवेशनम्‌ ॥ २८ 
रावणस्योपशायेन्यो ददश हरिसत्तमः | विचरन्दारशाईलो राक्षसीविकृतेक्षणाः ॥२९।। 
शलमुहरहस्ताश्व  शक्तितोमरधारिणः। ददश विविधान्गुल्मांस्तस्य रक्षःपतेग्रहे ॥१०॥ 
राक्षसांश्च महाकायान्नानाप्ररणोद्यतान्‌ । रक्ताञ््वेतान्सितांश्चापि हरी श्रापि महाजवान्‌। ३ १॥। 


ळंकाका- भूषण समभा ओर चे रावणके घरके आसपास घूमने लगे ॥ १५ ॥ एक घरसे दूसरे घर 
तथा राक्षसोंके बगीचे देखते हुए हनुमान निर्भय होकर अटारियोंपर घूमने लगे ॥ १६॥ महावेग- 
वान्‌ हनुमान्‌ प्रहस्त नामक राक्तसके घरसे उतरकर महापाश्व नामक राक्षसके घरपर 
चढ़े ॥ १७ ॥.मेघके समान ऊंचे कुस्भकणेके तथा चिभीषणके धरपर भी वे महाकपि चढ़े ॥१८॥ 
मद्दोदर, विरूपाक्ष, विद्युिह्न, विद्युन्माली, वहुदंड्र, शुक, बुद्धिमान्‌ खारणके घरोंपर बली अर 
वेगवान्‌ हनुमान्‌ चढ़े ॥ १६-२० ॥ इन्द्रजित्‌, जम्बुमाली ओर सुमालीके घरोंमे भी वानरश्रेष्ठ 
घानरसेनापति हनुमान्‌, गये ॥ २१ ॥ रश्मिकेतु, सूर्यशाचु तथा चज्रकायके घरोंपर भी हनुमान 
चढ़े ॥ २२ ॥ धूम्राक्ष, सम्पाती, विद्युद्रप, भयानक घन ओर विघन, शुकनाभ, चक्र, शठ, कपट, 
हस्वकर्ण हृस्वदष्ट, लोमश, युद्धोन्मत्त, मत्त, भ्वजग्रीच, विद्यञ्जिह्द, दिजिहृ, हस्तिमुख, कराल, 
विशाल, शोणिताक्ष आदि राक्षसोंके घरोंपर हनुमान्‌ क्रमसे गये ॥ २३-२६ ॥ उन उत्तम उत्तम 
घरोंमें महायशस्वी हनुमा नने धनी राक्षखोंकी सम्पत्ति देखी ॥ २७ ॥ उन.सघ घरोंको डाँककर 
पराक्रमी हनुमान्‌ रावणके घरपर पहुँचे ॥ २८ ॥ वानरश्रेष्ठ हनुमानने घूमते हुए. रावणके पलँग- | 
की रक्ष करनेवाली राक्षसियों को देखा, जिनकी आँखें विक्रत थीं ॥ २६ ॥ शूल, मुद्गर, शक्ति ओर 
तोमर धारण करनेवाली अनेक राक्षसियोंका समूह राक्तसराजके घरमे हनुमानने देखा ॥ ३० ॥- 
अनेक प्रकारके अख-शझोंले सज्जित विशालकाय राक्षसों, तथा लाल सफेद बँधै इद वेगवान . 
| 
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वाल्मीकीय-रामायणे ३४: 


कुलीनान्खूपसपन्नान्गजान्परगजारुजान्‌ । शिक्षितान्गजाशेक्षायामैरावतसमान्युधि: ॥३२॥- 
 निहन्तृन्परसैन्यानां गृहे तास्मन्ददश सः । क्षरतश्च यथा मेपान्खंवतश्व यथा गिरीन्‌ ॥३१॥ 
मेघस्तानतनिर्घोषान्दुर्घषान्सिमरे परे; । सहस्र वाहिनीस्तत्र जाम्वूनदपारष्कृताः ॥२४॥। 
हेमजालेर्रावच्छिज्ञास्तरुणादित्यसंनिभाः । दद राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने ॥३५॥। 
शिबिका विविधाकाराः स कपिमारुतात्मजः । लताग्रह्माणे चित्राणे चित्रशालाग्रहाणे च ।।३६॥ 
ऋडागशहाणि चान्यानि दारुपवतकाने च । कामस्य ग्रहकं. रम्यं दिवाग्ृहकमव च ॥३७॥ 
ददश राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने । स मन्दरसमप्रझ्यं मयूरस्थानसकुलम ॥३८॥ 
ध्वजया$भिराकीण ददश भवनोत्तमम्‌ । अनन्तरन्ननिचयं नियिजालं समन्ततः ॥ 

धीरनिष्ठेतकर्माङ्गं ग्रह भूतपतारिव | ॥ ३९ ॥ 
अचिमिश्चापि रत्नानां तजसा रावणस्य च । विरराज च तद्वेश्म रस्मिवानिव रद्माभेः ।॥४०॥ 
जाम्बूनद्भयान्येव शयनान्यासनानि च। भाजनाने च शुभ्राणि ददर्श हरियूथपः ॥४१॥ 
मध्वासवकृतळेदे माणिभाजनसंकुलम । मनारममसंवाधं  कुवेरभवनं यथा ॥४२॥ 
नूपराणां च घोषेण काञ्चीनां निःस्वनेन च । मृदङ्गतछनिर्धोपैधोपर्वाद्रविनादितम्‌ ॥४३॥: 


घोड़ोंको उन्होंने देखा ॥ ३१ ॥ अच्छी जातिवाले सुन्दर हाथियोंको हनुमानने देखा । वे शत्रु के 
हाथियोंको परास्त करनेवाले थे । शिक्षित थे । ऐरावतके समान युद्धमें उपयोगी थे । शात्रुसेना- 
को मारनेवाले हाथियोंको हनुमानने उस घरमे देखा । उनसे मदधारा चू रही थी, जिल तरह 
मेघोंसे वारिधारा निकलती है ओर पर्वेतोंसे भरने ॥ ३२-३३॥ वे हाथी मेघके समान 
गजेन करनेवाले थे ओर युद्धमें शात्रुओंके ढारा पराजित. होनेवाले न थे । सोनेसे अलंछत 
परिष्कृत तरुण सूर्यके समान उज्ज्वल हजारों सेनाएँ (सैनिक ) रावणके घरमै हनुमानने 
देखी ॥ ३४-३५ ॥ वायुपुत्र हनुमानने अनेक प्रकारकी शिविकाएँ ( पालकी ) देखीं । चित्र- 
युक्त लताण्ह ओर बड़े बड़े हाल वहाँ उन्होंने देखे ॥ ३६॥ क्रोडाग्रह, क्रीड़ा-पर्वत, रमणीय 
विलासग्रह, दिन-विहारग्रह हनुमानने रावणके घरमै देखे । मन्द्रके समान ऊँचा ओर चम- 
कीला, ध्वजायुक्त, अनन्त रलोंका आण्डार, खजानोंसे भरा हुआ, उत्तम शिहिपयोंके हारा. 
निर्मित, अह्माकें घरके समान, रावणका वह श्रेष्ठ घर हनुमानने देखा, जिलंमें जगह-जगह पालतू 
मंयूरोंके रद्दनेके स्थान बने इण थे ॥ ३७-३९ ॥ रलोंकी किरणों तथा रावणके तेजसे वह घर 
छुशोभित हो रहा था, जिस प्रकार सूर्य॑ किरणोंसे शोभित होते हें ॥ ४० ॥ हनुमानने वहाँ: 
पंलंग, चौकी तथा वर्तन, सब, झुचर्णके देखे ॥ ४१ ॥ अनेक तरहकी शराबोंसे भरे हुए मणि-. 
भाजनोंसे युक्त, सुन्दर, विशाल, कुबेरके भवनके समान, रावणके भवनको हजुमानने देखा ॥9२॥. 
नूपुरोंक्ते घोष, करधनीके स्वन, मृदंगके शब्द तथा अन्य बाओंके-शग्दोंसे वह भवन: गूँज रहा: 
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३८ सुन्दरकाण्डम्‌ 





प्रासाद्संघातयुतं॑ स्नीरत्नशतसेकुलम्‌ । घुव्यूहकष््य इनुमान्माविनेशं महाग्रहम ॥५४॥ 
याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये खुन्द्रकारडे पष्ठः सगः ॥ ६ ॥ 
RR रट पदको पि 


सपतमः सर्गः ७ 
स वेश्मजालं बलवान्ददशे व्यासक्तवेदूर्यसुवर्णजाळम । 
यथा महत्माऱापे मेघजालं विद्युत्पिनद्ध॑ सविहेगजालम ॥ १. ॥ 
निवेशनानां विविधाइच शालाः प्रधानशङ्खायुधचापशाला; । 
मनोहराश्चापि पुनाविशाला ददर्श वेश्माद्रिपु चन्द्रशालाः ॥ २॥ 
ग्रहाण नानावसुराजिताने देवामुरेश्चापि सुपूजितानि । 
सर्वैश्च दोषैः परिवर्नितानिंन कपिदेदश स्ववलाजतानि ॥ ३॥ 
तान प्रयत्नाभिसमाहितानि मयेन साक्षादिव निर्मिताने। 
महीतले सर्वगुणोत्तराणि ददश . लङ्काधिपतेभ्रहाणि ॥ ४ ।) 
ततो ददर्शोच्छितमेघरूपे मनोहरं काञ्चनचारुरूपम्‌ । 
रक्षाधिपस्यात्मबलानुरूपं ग्रृहोत्तमं . ह्प्रतिरूपरूपम्‌ ॥ 
महीतले स्वगेमिव प्रकीर्ण श्रिया ज्वछन्तं बहुरत्नकीणम्‌ । 


NNN 


नानातरूणां कुसुमावकीर्ण गिरेरिवाग्रे रजसावक्रीणिम्‌ ॥ 


था ॥ ४३ ॥ उसमे अनेक अटारियाँ थीं ओर सैकड़ों स्त्रियाँ । उसमें बड़े बड़े कमरे थे । इनुमानजे 
उस विशाल घरमे प्रवेश किया ॥ ४४ ॥ [ 
आदिकाव्य वाल्मीर्कीय रामायणके सुन्दरकाण्डका छठवाँ सर्ग समाप्त ॥६॥ 


vw —— वि 


वलवान्‌ हनुमानने रावणका भवन देखा । जिसकी सोनेकी खिड़कियोंमे वेदूर्यमणियाँ लगी 
हुई थीं ओर जहाँ पक्षियोंको समूह था । वह ग्रह वर्षाऋतुमें बिजलीचाले मेप्रोंके समान मालूम 
होता था ॥ १॥ अनन्तर उत्तम शंख, आयुध ओर धनुषसे शोभित दोनेवाले उख घरमै अनेक 
शालाएँ ( कमरे) हनुमानने देखे । पर्वंतके समान ऊ चे उस मकानके ऊपर मनोहर ओर विशाल 
चन्द्रशालाएँ ( सबसे ऊपरकी छुतवाला कमरा ) हनमानने देखीं ॥ २ ॥ वह ग्रह अनेक प्रकारके 
धनसे सुशोभित हो रहा था । देवता और असुर भी उसकी प्रशंसा करते थे। उन घरोंमें. किसी 
प्रकारकी चुटि नहीं थी । स्वयं रावणने अपने बलसे वे घर जीते थे । हनमानने उस घरको 
देखा ॥ ३॥ वे घर बड़े प्रयत्नसे बनाए गए थे, मानों पृथ्वीतलमें स्वयं विशवकर्माने ही वे घर 
बनाए थे । संत्र गुणोले श्रेष्ठ ळंकाधिपतिके घर हनमानने देखे ॥ ४ ॥ अनन्तर मेघके समान ऊ चा 
खुन्द्र, सुवणके समान चमकनेत्राला, रावणके वलके अनुरूप उस श्रेष्ठ एुहको हनमानने देखा, 
जिसके खंमान दुसरा ग्रइ कहीं नहीं हे ॥ ५ ॥ अनेक रलोंसे युक्त होनेके कारण अति शोभायमान 
बह घर पृथिवीपर आये दुए स्वगके समाम मालुम होता था । अनेक वृक्षोंके पुष्पोंसे व्याप्त 
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नारीप्रवेकोरेव दीप्यमानं तढिद्विरम्भोघरमर्च्यमानम । 
हेसप्रवेकेरिव वाह्यमानं श्रिया युतं खे सुकृत विमानम्‌ ॥ ७ ॥ 
यथा नगाग्रे बहुधाताचेत्र यथा नभश्च ग्रहचन्द्राचेत्रम्‌ । 
ददशे युक्तीकृतचारुमेघचित्र विमानं बहुरत्नचित्रम्‌ ॥ ८ ॥ 
मही कृता पवेतराजिपूर्णा शैलाः कृता दक्षबितानपूर्णाः । 
टक्षाः कृता पुष्पवितानपूर्णाः पुष्पं कृत केसरपत्रपूर्णम्‌ । ९ ॥ 
कृताने वेज्मानि च पाण्डुराण तथा सुपुष्पा आपि पुष्करिण्यः । 
पुनश्च पदमाने सकेसराणि वनाने भित्राण सरोवराणि ॥९०॥ 
पुष्पाहय नाम विराजमानं रत्नप्रभाभिश्च विघ्रूर्णमानम्‌ । 
चेशमोत्तमानामांपे चोचमानं महाकपिस्तत्र महाविमानम ॥११॥ 
कृताश्च वेदूर्यमया विहगा रूप्यप्रवालेश्च तथा बिहँगा; । 
चित्राश्च नानावसुभिर्भूजगा जात्यानुरूपास्तुरगाः शुभाङ्गाः ।॥॥१९॥ 
प्रवाळजाम्बूनदप॒ष्पपक्षाः सलीलमावजितजिह्मपक्षाः 
कामस्य साक्षादिव भान्ति पक्षाः कृता विहगाः समुखाः सपक्षाः ॥ १ ३॥। 
नियुञ्यमानाइच गजाः सुहस्ताः सकेसराइचोत्पलपत्रहस्ताः । 
बभूव देवी च कृता सु इस्ता लक्ष्मीस्तथा पश्चिने पद्महस्ता ।।१,४।। 
होनेके कारण पचेतके उस शिखरके समान वह गृह मालूम होता था, जो पुष्परजसे भरा जाता 
है ॥ ६ ॥ श्रेष्ठ स्न्रियोसे वह घर दीसिमान्‌ हो रहा था, अतएव विद्युत्‌-युक्त मेघके समान मालूम 
होता था । हनुमानने सुन्दर रचित विमान आकाशमै देखा, जिसे श्रेष्ठ हंस खींच रहे थे ॥ ७॥ 
जिस प्रकार पर्वतका शिखर अनेक धातुओंसे चित्र विचित्र होता है, जिस प्रकार आकाशा, ग्रह 
'सन्द्रमा आदिके कारण चित्रित होता है उसी प्रकार अनेक रलोंसे चित्रित ओर जिसमें युक्तिसे 
मेघका सुन्दर चित्र वना हुआ था, उस विमानको हनुमानने देखा ॥८॥ जिस विमानकी भूमिपर 
पेत बने हुए थे, उन पवंतोंपर बरक्तराजि लगी हुई थी । वृक्षोमं फूल लगे इप थे ओर फूल 
केशर तथा पत्तोंसे भरे हुए थे ॥ & ॥ उस विमानमें पीले घर वने हुप थे । पुष्पयुक्त छोटे छोटे 
तालाब थे । उन तालाबोंमेके कमलोंमे केशर बना हुआ था । सुन्दर चन बने हुए थे जिनमें 
तालाब थे ॥ १० ॥ रत्नोंको प्रभासे सुशोभित, इधर उधर घूमते इण, देवताओंके रहनेके 
चिमानोंमे सबसे श्रेष्ठ पुष्पक नामके मदाविमानको, महाकपि हनुमानने देखा ॥ ११॥ उख 
विमानमें वैदुयंमणि, चांदी ओर सुँगेके पक्षी बने हुए थे । अनेक मणियोंसे सुन्दर सर्प बने हुए 
थे, विमानके योग्य सुन्दर अंग वाले घोड़े भी वने हुए थे ॥ १२॥ उन पच्तियोंके पंख सूँगे मोर 
ोनेके पुष्पसे द थे । अदाके साथ मक्खी आदिके हरानेके उपयोगमें आनेवाले, टेढ़े पंखवाले 
भोर सुन्दर मुंहवाले पक्षी उसमें चने इण थे जो कामदेचके सहायकके समान थे ॥ १३॥ वहाँ 
'चिमानमे पह्मयुक्त तालावमें हाथी बनाए गए: थे, जिनकी सूंड़में केसरयुक्त कमल शोभित हो रहे 
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इतीव तट्रहमभिगम्य शोभनं सविस्मयो नगमिव चारुकंदरम। 

पुनश्च तत्परमसुर्गान्धि सुन्दरं हिमात्यये नगामेव चारुक़न्दरम्‌।।१८॥ 

ततः स तां कपिरभिपत्य पूजितां चरन्पुरीं दशसुखवाहुपालिताम। 

अहद्य तां जनकसुतां सुपूजितां सुदुःखितां पतिगुणवेगनिजिताम्‌। १६॥ 

ततस्तदा बहुविध भावितात्मनः कृतात्मनो जनकसुतां सुवत्मनः । 

अपश्यतोऽभवदातिदुःसितं मनः सचक्षुषः प्रविचरतो महात्मन!) १७।। 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाइमीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे स्मः सर्गः ॥ ७ ॥ 


र 
अश्मः सगः < 
स तस्य मध्ये भवनस्य संस्थितो महद्विमानं मणिरन्नाचित्रितम्‌ । 
प्रतप्णजाम्बूनदजाळङ्गत्रिमं ददश घधीमान्पवनात्मजः कपिः ॥ १ ॥ 
तदप्रमेयप्रतिकारङ्रात्रिमं कृत स्वयं साध्विति विश्वकर्मणा । 
दिवे गते वासुपथे प्रतिष्ठिते व्यराजतादित्यपथस्य लक्ष्म तत्‌ ॥ २॥ 
न तत्र किंचिन्न कृतं प्रयत्नतो न तत्र किंचिन्न महार्घरत्नवत्‌ । 
न ते विशेषा नियताःसरेष्वापि न तत्र किंचिन्न महाविशेषवत्‌ || ३॥ 





थे । हाथमे कमल लिये हुई ओर खुन्दर हाथोंचाली लदमी भी वहाँ बनांयी गयी थी ॥१४॥ खुन्दर 
कन्द्राचाले पर्वंतके समान दशनीय उस घरमे जाकर हनुमान्‌ बहुत विस्मित हुए । पुनः वसन्तक 
आगमनके समय परम सुगन्धित ओर सुन्दर कोटरवाले वृक्तके समान दर्शनीय उस घरमे जाकर 
नुमान्‌ विस्मित हुए ॥ १५ ॥ तदनन्तर रावणके द्वारा पालित अति प्रशंसनोय उख ळंकापुरीमें 
जाकर ओर घूमकर महात्माओंके दारा प्रशंखित, पतिके गुणोंके स्मरणसे चंचल अतएव दुःखिनी 
घीताको न देखकर सुन्दर नीति-मागंपर चलनेवाले, शिक्षित अन्तःकरणवाले अनेक प्रकारको 
भावनाओंका ज्ञान रणनेवाले ओर निर्णय करनेमे समर्थ हनुमानका मन बहुत दुःखी हुआ ॥१६॥ 


आदिकाग्य वाल्मीकीय राप्रायणके सुन्द्रकाण्डका सातवां सर्ग समाप्त ॥ ७ ॥ 





> 

हनुमानने मणिरतनोंसे चित्रित सोनेको खिड़कियाँसे युक्त रावणके उस घरमं रक्खा हुआ 
बहुत बड़ा बिमान देखा, अनुपम चित्रकारियोंसे युक्त उस विमानको स्वयं विश्‍वकरमाने भी प्रशंसा 
की थी । आकाशके वायुमार्गमे जब वद्द विमान जाता था तब सुर्यमार्गके समान मालूम पड़ता 
था ॥ १, २ ॥ उस विमानमें ऐ3 कुछ भी नहीं था जो बड़े प्रयत्नोंसे न बनाया गया दो । उसमें 
ऐसी कोई भी रचना नही थो जिसके लिए दामो रत्न काममें न लाये गये हों । उस विमानको कोई 
भी रचना ऐसी नहीं थी जो विशेषता-युक्त न हो । उसके समान रचना. देचविमानोंमे भी नहीँ 
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तपः समाधानपराक्रमाजितं मनः समाधानविचारचारिणम्‌ । 
अनेक्रसंस्थानविशेष निर्मित ततस्ततस्तुल्यावेशषनिमिंतम्‌ ।॥। ४ ॥ 
मनः समाधाय तु शीतघ्रगामन दुरासदं मारुततुल्यगामिनम्‌ । 
महात्मनां पुण्यकृतां महाद्धनां यशास्त्रनामग्र्यमुदामिवालयम्‌ ॥ ५ || 
विशेषमालम्ब्य विशेषसंस्थितं विचित्रक्रूटं बहुक्रूटमाण्डितम्‌ । 
मनोमिराम शरादन्दुनिमलं विचित्रकूटं शिखरं गिरेर्यथा ॥ ६॥ 
` बहान्ति यत्कुण्डलशाभितानना महाशना व्योमचरा निशाचराः । 
बिदृत्तविध्वस्तबिशाललोचना मद्दाजवा भूतगणाः सहस्रशः ॥ ७ ॥ 
वसन्तपुष्पोत्करचारुदर्रनं वसन्तमासादपि चारुदर्शनम्‌ । 
स॒ पृष्पकं तत्र विमानसुत्तम॑ दद्र . तद्वानरवीरसत्तमः ॥ ८ ॥ 
इत्याषं श्रोमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रक।रडेऽएमः सगः ॥ ८ ॥ 
MRIS ASE Wie “प 


। & 

नवमः सगः ९ 
तस्यालयवरिष्ठस्य मध्ये विमलमायतम। ददश भवनश्रेष्ठ हनमान्मारुतात्मजः ॥ १ ॥ 
अरधयोजनत्रिस्तीणमायतं योजनं महृव्‌।- भवनं . राक्षसेन्द्रस्य बहुप्रासादसकुलम्‌ ॥ २ ॥ 


होती ॥ ३ ॥ रावणने तपस्या ओर भगवजद्गक्तिके डारा पराक्रम प्राप्त करके इस विमानको प्राप्त 
किंयौ था । मानसिकं इच्छाके अनुसारं यह विमान चलता हे, जिसमे अनेक प्रकारकी उत्तम 
रचना वर्तमान है । इसीसे चिमानमें कुड रचनां समान ओर कुछ रचनाएँ विशेष बनी हुई हैं 
॥ ७.॥ स्वामोको इच्छाके अनुसार यह विमान शांघ चलनेवाला हे दूखरोंके लिए यह अप्राप्य है । 
बायुके समान इसका वेग है । बहुत यशस्वी, बड़े सम्पत्तिमान, इन्द्र आदि महात्माओंके घरके 
समान यह घर है ॥ ५ ॥ विशेष जाति प्राप्त करके वायुमें स्थित, चित्रित अनेक. शिलरांवाला 
मनोहर शरद चन्द्रमांके समान निर्मल पर्वंतकी शिखरके समान वह पव॑त मालूम हो रहा था ॥६॥ 
हजारों भूतोंका समूह उस विमानको ले चलता हे । कुण्डल धारण करनेके कारण उन भूतोंका मुख 
मण्डल शांभित हाता है । रातमें चलनेवाल भूत वहुत खाते हे; वे बड़े वेगवान्‌ है । उनकी बड़ी 

बड़ी आँखें गोली ओर कुछ टेढ़ी सी हैं ॥ ७॥ वसन्तके पुष्पसमूहसे चह विमान वसन्तञऋऋतुंसे 
भी आर अधिक सुन्दर हो गया है । वानरश्रेष्ठ हनुमानन पुष्पक नामके उस उत्तम 
विमानको देखा ॥ ८ ॥ 
आर्दकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुंदरकाण्डका आठवाँ सर्ग समाप्त ॥ ८.॥ 
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“०-७ उस उत्तम घरके ब्रोचमे बना इआ बहुत ही निर्मल ओर विशाल एक उत्तम भवन हजुमान- 
देखा ॥ १ ॥ आधा योजन चोड़ा ओर एक योजन वह लम्बा था । राक्षसेन्द रावणके उस 
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मागेमाणस्तु वैदेही सीतामायतलोचनाम्‌ । सर्वतः परिचक्राम इनूमानीरिसदनः ।। ३ ॥ 
उत्तमं राक्षसावासं इनूभानवलोकयन्‌ । आससादाथ लक्ष्मीवान्राक्षसेन्द्रनिवेशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
चतुर्विषाणे द्विर दे खतिविपाणैस्तथैत्र च । परिक्षिप्रमसंवाधं रक्ष्यमाणसुदायुधेः | ५ ॥ 
राक्षसीभिश्च पन्नीभी रावणस्य निवेशनम्‌ । आहृताभिश्च विक्रम्य राजकन्याभिराद्ठतम्‌ ॥ ६ ॥ 


NN ~ 


तन्नक्रमक्राकीणे तिमिंगिलभषाकुलम्‌ । वाय॒वेगसमाध्रते पन्नगेरिव सागरम्‌ ॥ ७॥ 
या हि वैश्रवणे लक्ष्मीया चन्द्रे हरिवाहने । सा रावणग्रहे रम्या नित्यभेवानपायिनी || ८ ॥ 
या च राज्ञः कुवेरस्य यमस्य धरुणस्य च । ताहशी तद्विशिष्टा वा ऋद्धी रक्षोग्रहोष्चिह ॥ ९ ॥ 
तस्य हम्यस्य मध्यस्थवेश्म चान्यत्सुनिर्मितम्‌ । बहुनिर्यूहसंयुक्तं ददश पवनात्मजः ॥१०॥ 
त्रह्मणोऽथ कृतं दिव्य दिवि यड्रिवकभणा । विमानं पुष्पकं नाम सवेरत्नाविभपितम ।।१२।। 
परेण तपसा लेभे - यत्कुवरः पितामहात्‌ । कुवेरमोजसा जित्वा लेभे तद्राक्षसेश्वरः ॥१२॥ 
इहासृगसमायुक्तः कातस्त्ररहिरण्सथेः । सुकृतराजित स्तम्भेः प्रदीप्तामिव च श्रिया ॥१३॥ 
मेरुमन्दरसंकाररुछिखद्विरिवाम्घरम । कुटागारेः छुभागारेः सर्वतः समलंकुतम ।। १४॥। 
ज्वलनाकप्रतीकाश; सुकृते विश्वकमणा । हेससोपानयुक्तं च चारुपिवरवेदिकम ॥ १५।। 
जाळवातायनेथुक्तं काञ्चनेः स्फाटिकैरापि । इन्द्रनीलमहानीलमणिप्रवरवेदिकम ॥१६॥। 


तिद्रमण विचित्रेण मणिभिश्च महाधनः । निस्तुलाभिश्च मुक्ताभिस्तलेनामिविराजितम॥१७॥ 


विशाल भवनमें अने रू अटा रियो बनी हुई थीं ॥ २॥ शाञ्ज॒सूदन हनुमान, विशाललोचना सीता 
को ढेंढते हुए सव जगह घूम आये ॥ ३ ॥ राक्षखांके घर देखते हुए इनुमानने रावणका घर पाया 
॥ ७ ॥ चार दांतवाले ओर तंन दांतवाले हाथी तथा नंगी तलवार लिए राक्षस उस घरको रात्ता 
कर रहे थे ॥ ५ ॥ राक्तसियों, स्त्रियां तथा हरकर लाई हुई राजकन्याआंसे रावणका वह घर 
भरा हुमा था ॥ ६॥ नक, मकर, तिमिंगिल मछलियों ओर साँपोसे युक्त, वायुके द्वारा कँपाये 
समुद्रके समान वह घर मालुम होता था ॥ ७॥ जो शोभा कुवेरके यहां हे, जो शाभा चन्दमानं हें 
जा शोभा इन्द्रमें है वही कभां नष्ट न हानेवाली रमणीय शोभा रावणके घरमे चतेमान हुँ ॥ ८॥ 
राजा कुवेर, यमराज ओर चरुणके घरमं जो सम्पत्ति हे बेली या उससे अधिक सम्पत्ति यहां 
राच्तलोंक घरमै है ॥ & ॥ उस घरके वीचमे बहुत सुन्द्र बना हुआ घर वायुपुत्र हनुमानने देखा, 
जिसमे अनेक चोतरे बने हुए थे ॥ १० ॥ अझाके लिए विश्वकमोने स्वर्गमे जा अलोकिक विमान 
बनाया था, जो सव रत्तोंल भुषित है और जिसका नाम पुष्पक हे ॥ ११ ॥ वही विमान कुबेरने 
गी तपस्या करके पितामहदसे पायो आर कुबेरको जीतकर रावणने बह विमान पाया ॥ १२ ॥ 
सोनेके भेड़ियोंके चित्र जिसपर बने हुए हो, ऐसे खुन्दर बने हुए खम्भोंसे उसको शोभा बढ़ 
रही थी ॥ १३ ॥ मेरु ओर मन्द्रक समान ऊचे गुप्त गृह ओर विहारग्रद्द वहां बने हुए थे जा 
अपना उँचाईसे आकाश छू रहे थे | वे सूयं आर अग्निके समान प्रकाशमान थे ॥ १४ ॥ विश्व 
कर्माने सोनेको बड़ी उत्तम सोढ़ियाँ बनाची थीं और सुन्दर वेद्याँ रची थीं ॥ १५ ॥ सोने ओर 
स्फटिकको जालियाँ, खिड़कियोंम लगी हुईं थी । नीलम तथा अच्छी जातिके नीलमकी वेदियाँ 
बनी हुई थीं ॥ १६ ॥ बिद्रुम तथा बहुतूट्य भ्णियोंसे वह खुशोभित था । गोले भोतोके दाने सणि 


क 
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चन्दनेन च रक्तेन तपर्नाथानेमेन च । सुपुण्यगन्धिना युक्तमादित्यतरुणोपमम्‌ ।।९८॥। 
विमाने पुष्पकं दिव्यमारुरोह महाकापेः । तत्रस्थः सर्वतो गन्धं पानभक्ष्यान्नसंभवम्‌ ॥१९॥ 
दिव्य संमूच्छितं जिघ्रन्रूपवन्तमिवानलम्‌ । स गन्धस्तं महासत्त्वं बन्धुैन्धमिवो त्तम्‌ ॥२०॥ 
इत एहीत्युवाचेव तत्र यत्र स रावणः । ततस्तां प्रस्थितः शालां ददश महतीं शिवाम ॥२९॥ 
रावणस्य महाकान्तां कान्तामिव परख्रियम्‌ । मणिसोपानविक्रतां हेमजाळविराजिताम ॥२९॥ 
स्फाटिकेराटततळां दन्तान्तरितरूपिकाम्‌ । सुक्तावज्रप्रवालैश्च रूप्यचामीकरेरापे ॥२३॥ 


~~ ~ च 


विभूषितां मणिस्तम्भेः सुबहुस्तम्भभूषिताम्‌। समऋजुभिरत्युच्च: समन्तात्सुविभ्रूपितैः ॥२४॥ 
स्तम्भेः पक्षेरिवात्युचचेर्दिवे संप्रस्थितामिव। महत्या कुथयास्तीणी पृथित्रीलक्षणाङ्कया ॥२५॥ 
प्थिवीमिव विस्तीर्ण स राष्ट्रण्रशालेनीम्‌ । नादितां मत्तविहृगैदिव्यगन्धाधिवासिताम्‌ ॥२६।। 
वराध्योस्तरणोपेतां रक्षोधिपनिषेविताम्‌ । धू्रामशुरुधूपेन विमलां हेसपाण्डुराम्‌ ॥२७॥ 
पत्रपुष्पोपहारेण कल्माषीमिब सुमभाम । मनसो मोदजननीं वर्णस्यापि प्रसाधिनीस ॥२८॥ 
तां शोकनाशिनीं दिव्यां श्रियःसजननीमिव । इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेस्तु पञ्च पञ्चभिरुत्तमैः ॥२९॥ 


वेदियोंपर रक्खे हुए थे ॥ १७ ॥ सुवर्णके समान प्रकाशमान, सुन्द्र गन्धवाले, रक्तचन्द्नसे युक्त 
वह विमान तरुण सूर्यके समान मालूम होता था ॥ १८॥ मद्दाकपि हनुमान उस दिव्य पुष्पक 
चिमानपर चढ़ गये | वहां रहकर चारो ओर से पान, भच्य, अन्न आदिकी गन्ध जो चारो ओर 
फैल रद्दी थी, वायुमै मिलकर हनुमानके पाख तक आयी । थह गन्ध महावली हनुमानको, जैसे 
कोई मित्र अपने श्रेष्ठ मित्रको बुलाता हे, उसी प्रकार, 'यहां आओ ऐसा कहकर रावणके पास 
बुलाने लगी । पुष्पक विमानसे उतरकर हनुमानने बड़ा जुन्द्र ओर विशाल एक कमरा देखा 
॥ १६ ॥ २० ॥ २१ ॥ रावणको अतिप्रिय बहुतही रमणीय, मनोहर स्जीके समान शाला देखी, 
जिसकी सीढ़ियों मणियोंसे बनी हुई थीं, जिसकी खिड़कियोंमे सोनेकी जाली लगी हुई थी ॥२२॥ 
वहांकी जमीनपर स्फटिक विदा हुआ था 'बीच-वीचमे हाथीदांत लगे हुए थे । मुक्ता, हीरा 
प्रचोल, चांदी, सोना तथा अन्य मणियोंसे विभूषित अनेक खस्भे उस घरमै थे | सीधे चिक्ने तथा 
ऊँचे खम्भोंखे वे विभूषित थे ॥ २३॥ २३॥ मानो ऊंचे ऊँचे स्तम्भ रूपी पक्षोंसे मानों बह घर 
आकाशामे उड़नेके लिए प्रस्तुत हो | पृथिबीके समस्त चित्र ( तालाव, समुद्र, पर्वत आदिके ) 
जिसमें वने थ ऐसा कालीन उसमें विछा डुआ था ॥ २५॥ देश ग्रह आदिसे युक्त वह शाला 
प्रथिचीके समान विस्तृत थो । वहां पत्ती बोल रद्दे थे ओर दिव्य गन्धसे वह सुवासित थी ॥२६॥ 
दामी बिछोने वहां बिछे हुप थे ओर राच्तलाधिप रांचण वहां निवास करता था । अगुरुधूमसे 
वह शाला धूम्रायमान थी ओर हंसके समान स्वच्छ थं. ॥ २७॥ पत्र पुष्प आदि उपहारकी' 
वस्तुओंके द्वारा वह अनेक वर्णोले चित्रितसो हो गयी थी । वह घसिष्ठकी धेनुके समान 
लव कामोंको देनेवाली थी । रावणको वह शाला मनको प्रसन्न -करनेवाली तथा शारीरशोभाको 
बढानेवाली थी ॥ २८॥ उस शोकको नष्ट करनेवाली शोभा उत्पन्न करनेवाली, राचणकी दिव्य 
शालामे हनमानकी पांचों इन्द्रियोंको रूप, रख, गन्ध, स्पशे ओर शब्द इन पांच चिषयों- 
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तर्पयामास मातेव तदा रावणपालिता । स्वर्गोऽयं देवलोकोऽयमिन्द्रस्यापि पुरीभवेत्‌ ॥ 
सिद्विर्वेयं परा हि स्यादित्यमन्यत मारुतिः ॥ ३० ॥ 


a फा 


प्रध्यायत इवापश्यसदीपांस्तत्र काञ्चनान । धूर्तानिव महाधूर्तदेवलेन पराजितान्‌ ॥३१॥ 
दीपानां च प्रकाशेन तेजसा रावणस्य च । अचिमिर्भूषणानां च प्रदीप्तेत्यभ्यमन्यत ॥३२॥ 
ततोऽपञ्यत्कृथासानं नानावर्णाम्वरस्रजम्‌ । सहस्रं वरनारीणां नानावेपतिभ्रूषितम्‌ ॥३३॥ 
पारेटत्ते5्धवरात्रे तु पाननिद्रावशंगतम्‌ । क्रीडित्वोपरतं रात्रो प्रसुप्तं बलवत्तदा ॥३४॥ 
तत्मसुप्त विरुरुचे निःशब्दान्तरभूपितम्‌ । निःशब्दहंसञ्रमरं यथा पञ्चचनं महत्‌ ॥३५॥ 
तासां संद्वतदान्तानि मीळिताक्षीणि मारुतिः । अपद्यत्पद्मगन्धीनि वदनानि सुयोषिताम्‌ ।।३६॥ 
प्रबुद्धानीव पद्मानि तासां भूत्वा क्षपाक्षये । पुनः संद्वतपत्राणि रात्राविव वभुस्तदा ॥३७॥ 
इमाने सुखपद्मानि नियतं मत्तपट्पदाः । अम्वुजानीव फुछानि प्रार्थयन्ति पुनः पुनः ॥३८॥ 
इति वामन्यत श्रीमानुपपत्त्या महाकापिः । मेने हि शुणतस्तानि समानि सलिलोद्रवेः ॥३९॥ 


~ N_ Ne 


सा तस्य शुशुभे शाला ताभि३स्त्रीभिर्विराजिता। शरदीव प्रसन्ना द्योस्ताराभिरमिशोभिता ॥४०॥ 
स च ताभिः पारिद्दत;ः शुश॒मे राक्षसाधिपः । यथा ह्यूडपातेः श्रीमास्ताराभिरिव संहतः ॥४१॥ 
याइ्च्यवन्तेऽम्बरात्ताराः पुण्यशेषसमाद्टताः । इमास्ताः समता; कत्ल इति मेने हरिस्तदा ॥४२॥ 


के द्वारा तृप्त किया, जिख प्रकार माता तुस्त करती है ॥ २६ ॥ हनुमानने समभा कि यह स्वर्ग है, 
देवलोक है अथवा इन्द्रकी नगरी है, अथवा ब्रह्मलोक हे ॥ ३० ॥ हनुमानन वहाँ सुचणंदीपकोंको 
ध्यान करते हुएके समान देखा जिस प्रकार छोटा ज्ञुआड़ी वड़े जुआड्डीके द्वारा परास्त होकर 
निश्चेए हो जातां हे ॥ ३१ ॥ दीपकोंके प्रकाश, राचणके तेज ओर गहनोंकी चमकसे लङ्कापुरी 
अख्निज्वालाके समान मालूम पड़ती थी ॥ ३२ ॥ अनन्तर हनुमानने कालीनपर सोई हुई अनेकों 
प्रकारके वस्त्र और मालाएँ घारण किप हुई तथा अनेक प्रकारके वेषसे विभूषित हजारों स्त्रियोंको 
देखा ॥ ३३ ॥ श्राधीरात आनेपर क्रीडा समाप्त होनेपर वे स्त्रियां शरावके नशेखे खूब 
सो गयी थां ॥ ३४ ॥ वह स्त्री-समूहका शयन सुन्द्र मालुम होता था तथा वहां किसी प्रकारका 
शब्द न था, ओर वे विभूषित थी । वदद शयन उस बड़े कमलवनके समान मालुम होता था, जिसमें 
भ्रमर ओर हंस शब्दद्दीन हों ॥ ३५ ॥ हनुमानने उन स््त्रियोंके कमलगन्धी मुंह देखे, 
उनके दांत मिल गये थे, आंखें बन्द हो गई थां ॥ ३६ ॥ जिस घकार, रात्रिके अन्तमें 
कमल विकसित होकर रात ्रानेपर पुनः सुङुलित हो जाते हैं उसी शकार 
उन स्त्रियोंके मुखकमल रातको मुकुलित हो गये थे ॥ ३७ ॥ जिस प्रकार विकसित कमलको भ्रमर 
चाहते हैं उसी प्रकार इन सुखकमलोंको भी मतवाले भ्रमर अवश्य हो चाहते होंगे ॥ ३८ ॥ महा- 
कपि हनुमानने युक्तियोंसे यही निश्चित किया । उन्होंने उन मुखोंको गन्ध आदि गुणोंके कारण 
कमलके समान समझो ॥ ३६ ॥ रावणको वह शाला उन स्त्रियोंसे सुशोभित हुई, जिस प्रकार 
शरदका आकाश ताराओंसे सुशोभित होता हे ॥ ४० ॥ उन स्त्रियोंसे घिरा हुआ राक्षसराज 
शोभित ऐसे हुआ, जिस प्रकार ताराओंसे घिरा चन्द्रमा शोभित होता है ॥४१॥ इनुमानने समभा 
कि पुण्य समाप्त होनेपर आकाशासे जो ताराएँ गिरती हैं, चेही आकर यहाँ कट्टी हुई हें ॥ ४२ ॥ 
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ताराणामैव सुव्यक्त महतीनां शुभाचिपाम्‌ । प्रभावणप्रसादाश्व बिरेजस्तत्र योषिताम्‌ ॥४३॥ 
व्याट्त्तकचपीनस्रक्मरकीर्णवर भूषणाः । पानव्यायामकालेषु निद्रोपहतचेतसः ॥४४॥ 
च्यादृत्ततिळकाःकाश्चित्क्राश्चिदुद्वान्तन्नूपर।; । पार्खे गलितहाराइच काञ्चित्परमयोषितः ॥४५॥ 
मुक्ताहाराइताश्चान्याःकाश्चितम्रस्तवालसः । व्याविद्वरशनादासाः किशोर्य इव वाहिताः ॥४६॥ 
अकुण्डलधराउचान्या विच्छिन्न्रदितस्रजः । गजेन्द्रमादेता; फुछा लता इथ महावने ॥४७॥ 
चन्ट्रांशुकिरणाभाश्च हाराः कासांचिदुद्भताः । हेसा इव वसुः सुप्ताः स्तनमध्येषु योषिताम्‌ ॥४८॥ 
अपरासां च वेदूर्याः कदम्बा इव पक्षिणः । हेमसूत्राणि चान्यासां चक्रवाका इवाभवन्‌ ॥४९॥ 
हसक्रारण्डवोपेताश्चक्रव,कोपशोमिताः । आपगा इव ता रेजुर्जघनेः पुलिनैरिव ॥५०॥ 
कि ्केणीजाळसंकाशास्ता हेमविपुलाम्बुजाः । भावग्राहा यशस्तीराः सुस्ता नद्य इवावसुः ।॥५१॥ 
मृदुष्वङ्गेषु कासांचित्कुचाग्रेषु च संस्थिताः । वभ्ूव॒र्भपणानीब शुभा भूषणराजयः ॥५२॥ 
अंश॒कान्ताश्च कासांचिन्सुखमारुतकस्पिता१ । उपयुपारे वक्काणां व्याधूयन्ते पुनः पुनः ॥५३॥ 
ताः पताका इवोद्धूताः पत्नीनां रुचिरप्रभाः । नानावर्णसुवर्णानां वक्रमूलेए रेजिरे ॥५४॥ 
ववरगुश्चात्र कांसाचित्कुण्डलानि शुभाचिषामा मुखमारुतसेकम्पेमन्दं मन्दं च योषिताम्‌ ॥५५॥ 


क्योंकि सुद्र प्रकाशवालो बड़ी-बड़ी ताराओंको कान्ति, रूप ओर प्रसञ्चता इन स्त्रियोंमें बिरा- 
जमान था ॥ ४३ ॥ कई स्त्रियोंक बाल, मोटो मालाएँ तथा सुन्दर भूषण शिथिल हो गये थे । पान- 
के वाद्‌ नृत्य गीत आदिके समय थकावरसे चे निद्राविवश हो रही थीं ॥ ४४ ॥ कई स्त्रियोके 
कस्तूरी आदिके तिलक पुँछ गये थे । कईके नू पुर अंपने स्थानसे हट गये थे ओर कई अति सुन्दरी 
स्त्रियॉके हार गिर गये थे ॥ ४५ ॥ कई त्त्रियोक मोतियोंके हार टूट गये थे, वस्त्र खिसक गये थे, 
करधनी अलग हो गई थीं, अतएव बोझ ढोकर थको घोड़ीके समान वे मालूम होती थीं ॥ ४६ ॥ 
कई स्त्रियो कुण्डलहांन टूटी आर मसली मालाएँ धारण किए हुए मालूम होती थीं कि महावनम 
फुल्लित लता हाथीके द्वारा मखली गयी है ॥ ४७ ॥ चन्द्रकी किरणोंके समान प्रकाशमान हार कई 
{सञ्जयोंके स्तनोंके मध्यमे पड़े हुए थे, जो स्त्रियोके स्तनोंके मध्यमे सोए इण इंसके समान मालूम 
पड़ते थे ॥ ४८ ॥ दूसरी स्त्रियोंके वेदूर्य मणिके हार जलकाकके समान मालूम होते थे । कुछ 
स्त्रियांको सोनेकी लिकड़ी चक्रवाकके समान मालूम पड़ती थी ॥ ४&॥ इस घकार हंस, जल- 
काक ओर _चक्रवाकसे युक्त तथा जघन रूपी तीरभूमिसे युक्त वे स्त्रियाँ नदीके समान मालूम 
पड़ीं ॥ ५० ॥ वे सोई इई स्त्रियों नदीके समान मालूम पड़ती थीं । उनकी करधनी कोंढ़ियोंके 
समान थीं । उनके सोनेके आभूषण कमलके समान थे। उनकी श्टक्ञार चेष्टाएँ मगरके समान थीं । 
पतिकी प्रलन्नताकी कीति तीरके समान थी ॥ ५१ ॥ किसी स्त्रीके कोमल अंगों पर तथा स्तनों- 
पर नखत्तत भूषणके समान मालुम पड़ता था ॥ ५२॥ कई स्त्रियोक स्वालसे ४.पाया हुआ वस्त्रका 
कोर बार-बार उनके सुंपर [गरता ओर वे उसे हटाती थीं ॥ ५३॥ रावणको ख्त्रियोंके द्वारा 
उड़ाया हुआ वह चमकीला वस्न अनेक रंगवाले झुवर्ण के तारोंसे बनी हुई पताकाके समान मालूम 
पड़ता था ॥ ५४॥ अत्यन्त दोघिमती कई स्त्रियोंके कुएडल उनके स्वाखसे कम्पित द्दोकर धोरे-धीरे 
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शर्करासवगन्धः स प्रकृत्या सुराभिः सुखः । तासां वदनानेःश्वासः सिपेवे रावणं तदा ॥८६॥ 
रावणाननशङ्काश्च काश्चिट्रावणयोपितः । सुखानि च सपत्नीनामुपाजिघ्रः्पुनः पुनः ॥८७॥ 
अत्यर्थं सक्तमनसो रावणे ता वरस्त्रियः । अस्वतंत्राः सपत्नीनां प्रियमेवाचरंस्तदा ॥८.८॥ 
वाहू उपनिधायान्याः पारिहायविभूषिताः । अंशुकानि च रम्याणि प्रमदास्तत्र शिश्यिरे ॥५९॥ 
अन्या वक्षसि चान्यस्यास्तस्याःकाचित्पुनर्भुजम। अपरा त्वङ्कमन्यस्यास्तस्याश्चाप्यपरा कुचो।।६०॥ 
ऊरुपार्श्वकटीपृष्ठमन्योन्यस्य समाश्रिताः । परस्परनिविष्टाङ्गयो मदस्नेहवञ्ञानुगाः ।॥६९॥ 
अन्योन्यस्याङ्गसंस्पर्ात्रीयमाणाःखुमध्यमाः। एकीळुतभुजा! सर्वाः सुपुपुस्तत्र योपितः ॥६२॥ 
अन्योन्यमुजसूत्रेण स्त्रीमाळाग्रथिता हि सा। माळेव ग्रथिता सूत्र शश॒मे मत्तपट्पदा ।।९३।। 
लतानां माधवे मासि फुछानां वायुसेवनाव । अन्योन्यमालाग्रथितं संसक्तकुसुमोचयम ।।६४॥ 
प्रतिवेष्ठितसुस्क्रन्धमन्योन्य ्रमराकुलए । आसीद्रनमिवोद्भतं स्त्रीवनं रावणस्य तत्‌ ॥६५॥ 
उचितेष्वपि सुव्यक्तं नतासां योपितां तदा । विवेकं शक्यमाधातुं भषणाङ्गाम्वरस्रज।म्‌ ।।६।। 
रावणे सुखसंविछ्ठे ताः स्त्रियो विविधमभा! । ज्वळन्तः काञ्चना दीपाः प्रेक्षन्तो निमिषा इव ॥२७॥ 
राजर्षिविप्रदेत्यानां गन्धर्वाणां च योपितः । रक्षसां चाभवन्कन्यास्तस्य कामवशंगताः ॥६८॥ 


हिल रहे थे ॥ ५५ ॥ स्वभावसे सुगन्धित तथा सुखकर गुड़को शरावकी गन्धसे युक्त उन 
स्न्रियोंके सुखकी वायु रावणकी सेवा करती थी॥ ५६॥ कई रावणकी स्त्रियाँ रावणके 
सुंहके भ्रमसे अपनी खोतोंके मुँह चूमने लगा ॥ ५७॥ वे सुन्दरियाँ रावणमे अत्यन्त अनु- 
राग रखती थीं । शारावके नशेसे पराधीन थीं, अतएव अपनी सोतोंका उनलोगोंने चिरोधा- 
चरण नहीं किया ॥ ५८॥ कई स्त्रियाँ वलय-विभूषित अपनी वाहु सिंरके नीचे रखकर, ओर कई 
सुन्दर वस्त्र सिरंके नीचे रखकर सो रही थीं ॥ ५६ ॥ कई स्त्रियाँ दूखरेक़ी छातीपर ओर दुसरी 
उसकी बाहु पर, कोई किसीकी गोदमे तथा कोई किसीके स्तनोंपर, सो रही थीं ॥ ६० ॥ कई 
खियाँ आपसमें जंघा, चगल, कमर ओर पोठ पकड़कर सोई हुई थीं । मद ओर स्नेहके अधीन 
उन स्घ्रियोंके अंग आपसमें मिल गए थे ॥ ६१ ॥ वे परस्पर अंगोंके खंस्पर्शसे वहुत प्रसन्न होती थीं 
ओर अपनी सुजाएँ भापसमे मिलाकर वे सो रही थीं ॥ ६२॥ परस्पर भुजसूत्र के द्वारा उन 
स्त्रियोंकी एक मालासी बन गयी थी । सुतसे गंथी हुई ओर मतवाले भोरोंसे युक्त मालाके 
समान वह स्त्री-माला शोभित हो रही थी ॥ ६३ ॥ रावणका वह स्त्रीवन लतावनके समान 
'था । वसन्तक्ररतुमं लताएँ ओर स्त्रियाँ दोनों प्रफुल्लित होती हैं चायुक्रे कारण आपसमें मिलकर 
मालाके समान हो जाती हैं । लताएँ पुष्पॉसे लद्‌ जातो हैं, स्न्रियोंकी नीवि आपसमे सटी हुई 
है । आपसमे कन्धोंको वेष्टित कर रक्खा है । भ्रमरोंसे अथवा केशोंसे दोनों युक्त हैं ॥ ६७-६५ ॥ 
स्त्रियाँ यद्यपि ठीक स्थानोंपर गहने वस्त्र आर पुष्प मालाएँ पहने हुई हैं, फिर भी कोन गहना 
किसका हे, इसका निश्चय करना कठिन है ॥ ६६॥ रावणके सुखपूर्वक सो जानेपर उन 
स्त्रियोंको सोनेकी दीवॉरपर रकखे हुए दीपक अनिमिष-नेजोंसे देखने लगे ॥ ६७॥ राजर्षि, 
ब्राह्मण, दैत्य, गन्धर्व तथा रा्तलोंकी कन्याएं कामचश होकर रावणकी र्ित्रियां बनी थीं ॥ ६८ ॥ 
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युद्धकामेन वाः सर्वा रावणेनहताः स्त्रियः । समदा मदनेनेव मोहिताः काश्चिदागताः ॥६९॥ 
न तत्र कारचत्ममदाः प्रसह्य ब्रीयोपपन्नेन गुणेन लब्धाः । 
न चान्यकामापि न चान्यपूर्वा विना वराहा जनकात्मजा तु ॥७०॥ 
न चाकुळीना न च हीनरूपा नादक्षिणा नानुपचारयुक्ता । 
भार्यांभवत्तस्य न हीनसत्त्वा न चापि कान्तस्य न कामनीया ॥७१॥ 
बभूव बुद्धिस्तु इरीश्वरस्य यदीदृशी राघवधमपत्नी । 
इमा मद्दाराक्षसराजमार्याः सुजातमस्येति हि साधुबुद्धेः ॥७२॥ 
'पुनभच सोऽचिन्तयदात्तरूपो ध्रत्र विशिष्टा गुणतो हि सीता । 
अथायमस्यां कुतवान्महात्मा लङ्केः्वरः  कष्टमनार्यकम ॥७३॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकारडे नवमः सर्गः ॥ & ॥ 
Tie 


Q 
दशमः सगः १० 
तत्र दिव्योपम मुख्य स्फाटिकं रत्नभूषितम्‌ । अवेक्षमाणो हनुमान्ददर्श शयनासनम्‌ ॥ १ ॥ 
द्‌।न्तकाञचनचित्र्गैैदूर्येशच वरासनेः । महार्हास्तरणोपेतेरूपपन्न महाधनैः ॥ २॥ 


बडुतसी स्त्रियोंको युद्धमे हरकर रावण ले आया था। कोई मतवाली कामसे मोहित होकर 
राचणके पास स्वयं आई थी ॥ ६६॥ बलवान्‌ होनेपर भी रावण बलपूर्वक किसी स्त्रीको वहाँ 
नहीं लाया था; किन्तु चे स्त्रियां गुणके कारण उसे मिली थी' । ऐसी कोई खरी वहाँ नहीं थी 
जो दुसरेको चाहती हो, जानकॉको छोड़कर ऐसी भी कोई स्त्री नहीं थी जो पहले किली 
दूसरेको स्त्री रह चुकी हो ॥ ७०॥ कोई अकुलीन, हीनरूपा, अदक्ष तथा उत्तम भूषण 
रहित रावणको खत्री नहीं थी। ऐसी भी कोई न थी जो अपने पतिको प्रिय न हो ॥ ७१॥ 
साधुवुद्धि हनुमानके मनमे ऐसा विचार हुआ कि जिस राक्तसराजको ये स्त्रियाँ जिस प्रकार हैं, उसी 
प्रकार रामचंद्रज को धर्मपली सीताभी होगई हो तो अवश्यही रावणके लिए यह कल्याणकी बात 
होगी । तात्पय यह है [क सीताने राम प्रेम सुलाकर रावणका ही आश्रय लिया होतो रामचन्द्र काहे 
छंकापर चढ़ाई करंगे ओर काहेको रावणकां विनाश होगा ॥ पुनः हनुमानने विचार किया कि 
सीतामे पातित भादि गुण अधिक हे । अतएव मायारूप धारण करके महात्मा लंकेशवरने सीताके 
सम्वन्धमें ऐसा निन्दित कम किया । अर्थात्‌, उनका हरण किया । यदि चे रावणपर अनुराग 
रखती तो हरण करनेकी नोबत न आती । अतपव सीताके सम्पन्धमें मेरा पूर्वविचार गलत है॥७३॥ 
| आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका नवां सर्ग समाप्त । 
छ --र्‍्व्याब्क्््लल ८ 
उस शालामे इधर-उधर देखते हुए हनुमानने स्फटिककी बनी हुई ओर रत्नोंसे भूषित 
पलंग रखनेकी वेदी देखी, वह स्वर्गीय पदाथोसे बनी हुई सी थी ॥ १॥ उस पलंगके पाये, 
पाटी भादि हाथीदांत तथा सोनेके बने हुए थे, इस कारण वह पलंग चित्रित शा हो गया था। 
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तस्य चैकतमे देशे दिव्यमालोपशोभितम्‌ । ददद पाण्डुरं छत्रे ताराधिपतिसंनिभम्‌ ॥ ३॥ 
जातरूपर्पारेक्षिप्न॑ चित्रभानोः समप्रभम्‌ । अशोकमालाविततं ददर परमासनम्‌ ॥ ४ ॥ 
चालव्यजनहस्तामिर्वीज्यमानं समन्ततः । गन्थेळ्च विविधेजषुष्ट वरधूपेन धूपितम ॥ ५ ॥ 
परमास्तरणास्तीणमाविकाजिनसंटतम॒ । दामभिवेरमाल्यानां समन्तादुपशोमितम्‌ ॥ ६ ॥ 
तस्मिज्ञीमूतसंकाशं प्रदीप्लोज्ज्वलकुण्डलम्‌ । लोहिताक्षं महाबाह॑ महारजतवाससम ॥ ७ || 
लोहितेनानुलिप्ताङ्गै चन्दनेन सुगन्धिना । संध्यारक्तमिवाकाशे तोयदं सतडिदगुणम || ८॥ 
द्ृतमाभरणेर्दिव्ये; सुरूपं कामरूपिणम्‌ । सठक्षवनगुल्मात्य प्रसुप्षमिव मन्दरम्‌ ॥ ९ ॥ 
क्रीडित्वोपरतं रात्री वराभरणभूषितम्‌ । प्रियं राक्षसकन्यानां राक्षसानां सुखावहम्‌ ॥१.०॥ 
पील्वाप्युपरत चापि ददश स महाकापेः । भास्वरे शयने वीरं प्रसुप्तं राक्षसाधिपम्‌ ॥१.१.॥ 
निःश्वसन्तं यथा नागं रावणं वानरोत्तमः । आसाद्य परमोद्रिम! सोपासपेत्सुभीतवत्‌ ॥१२॥ 
अथारोहणमासाद्य .वेदिकान्तरमाश्रितः । क्षीवं राक्षसशाद्‌लं प्रेक्षते स्म महाकापः ॥१३॥ 
शुशुभे राक्षसेन्द्रस्य स्वपतः शयनं शुभम्‌ । गन्धहस्तिनि संविष्ट यथा प्रस्रवणं महत्‌ ॥१४।। 
काश्चनाङ्गदसंनद्धो ददश स महात्मनः । विक्षिप्ती राक्षसेन्द्रस्य भुजाविन्द्रश्वजोपमो ॥१५॥ 


उस पलंगपर बहुत ही दामी, बहुत ही सुन्दर ओर वैद्य मणियुक्त विछोने ओर चादर बिछीं 
हुई थीं ॥ २॥ उस पलंगके एक ओर स्वर्गीय मालाओंसे युक्त श्वेत छुच हनुमानने देखा जो 
चन्द्रमाके समान था ॥ ३॥ सोनेके कामचाले, अग्निके समान चमकीले ओर अशोककी 

मालाओंसे युक्त पलंग हनुमानने देखा ॥ ४ ॥ वहाँ छोटी-छोटी चंवरी हाथमे लेकर स्त्रिया रावण- 
पर हवा कर रही थीं, अनेक सुगन्धित पदार्थ वह लगाये हुए था ओर खुन्दर धूप वहाँ जल रही 
थी ॥ ५ ॥ वह पलंग भेड़के चमड्ेसे मढ़ा हुआ था, ओर उसके चारो ओर श्रेष्ठ मालाएँ लगी 
हुई थीं ॥ ६॥ हनुमानने उस पलंगपर रोचणको सोते देखा, रावण नीले मेघके समान था, 
उसके चमकीले कुण्डल शोभा दे रहे थे, उसकी बाहु विशाल थां, आँखें लाल थीं, सुनहला वस्त्र 
पहने हुए था ॥ ७ ॥ सुगन्धित लाल चन्दन उसके शरीरमें लपा हुआ था, अतएव सायंकालके 
रक्त आकांशमे त्रिजलीवाले मेघके समान वह मालूम होता थां ॥ ॥ दिव्य गहने वह पहने हुए 
था, बड़ा सुन्दर था ओर इच्छानुसार रूप धारण कर सकता था, मालूम होता था कि ब्रृच्त वन 
गुल्मोंसे युक्त मन्द्रपवंत सो रहा हो ॥ &॥ राजिकी क्रीड़ा वह कर चुका था, सुन्दर गहने 
पहने हुए था, राक्षस-कन्याओंको प्रिय ओर राक्षसोंको सुख देनेवाला था ॥ १०॥ चह शराव 
भी पी चुका था, हनुमानने ऐसे वीर राक्षसाधिप रावणको चमकोले पलंगपर सोते देखा 
॥ ११ ॥ हाथीके समान सांस लेते हुए रावणके समीप जाकर हनुमान बहुत उद्धिग्न हुए, ओर 
डरे इण के समान वहाँसे लोरे ॥ १२॥ सीढ़ीपर चढ़कर हनुमान एक वेदीपर जाकर खड़े हो 
गप मोर वह्दाँसे मच राच्तसश्रे्ठ रांचणको देखने खगे ॥ १३ ॥ रावणके सोनेसे वह पलॅग ऐसा 
शोभायमान हो रहा था, जैसे गन्धहर्तीके ( जिसकी गन्ध पाकर दूसरे हाथी भांग जाते हैं) 
रहनेसे विशाल प्रस्नवण पर्वत शोमता है ॥ १४ ॥ इन्द्र ध्वजके समान उसके बिशाल वाह पैले 
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ऐरावतविषाणाग्ररापीडनक्ृतत्रणा . । वज्रोछिखितपीनांसौ  विष्णचक्रपरिक्षतौ ॥२९॥ 
पीनो समसुजातांसो संगतौ बलसंयुतो । मुलक्षणनखाङ्गप्घी ` स्त्रद्गलीयकलक्षितो ॥९७॥ 
सहता पारंघाकारों हत्तों करिकरोपमाो । विक्षिप्तो शयने शुच्ने पञ्चशीषाविवोरगौ ।।१८॥ 
शशक्षतजकदपेन सुशीतेन सुगन्धिना । चन्दनेन परार्ध्येन स्वनुलिप्तो स्वळंळृतो ॥१९॥ 


NAN 


उत्तमस्त्रीवि्रदितौ नन्धोत्तमनिषेवितो । यक्षपन्नगगन्धर्वदेवदानवरादिणौ ॥२०॥ 
ददश स कपिस्तस्य बाहू शयनसंस्थितो । मन्दरस्यान्तरे सुप्तौ महाही रुपिताविव ।।२१॥ 
ताभ्यां स पारेपूणोभ्यामुभाभ्यां राक्षसेश्वरः । शुशुमेऽचलसंक्राशः शङ्गाभ्यामिवमन्दरः ।।२२।। 
चूतउुनागछुराभवकुलात्तमसझुतः । खष्ठात्नरससयक्तः पानगन्धपुरःसरः ।।२३॥। 
तस्य राक्षसराजस्य निश्चक्राम महासुखात्‌। शयानस्य विनिःश्वासः पूर यन्निव तदग्रहम ॥२४॥ 
सुक्तामणिविचित्रेण काञ्चनेन विराजिता । मळुटेनापडत्तेन ङुण्डलोज्ज्वलिताननम ॥२५॥ 
रक्तचन्दनादिग्येन तथा हारेण शोभिना । पीनायतविशालेन वक्षसाभिविराजता ।२६॥ 
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पाण्डुरेणापविद्धन क्षौमेण क्षतजेक्षणम्‌ । महाहइ्ँण सुसंबीतं पोतेनोत्तरवाससा ॥२७॥ 
माषराशिप्रतीकाश निःश्वसन्तं भुजङ्गवत्‌ । गाङ्गे महति तोयान्ते प्रसुप्तमिव कुञ्जरम्‌ ॥२८॥ 
चतुर्भिः काञ्चनेदीपेदीप्यमानं चतुर्दिशम । प्रकाशीकृतसर्वाङ्गं मेघं विश्वुद्णेरिव ॥२९॥ 


हुए थे ओर उनमे सोनेके अंगद ( बिजायट ) पड़े हुए थे ॥ १५॥ 'ेरावतके दाँतोंके. भ्राघातसे 
उनमे चिन्ह हो गए थे | वजसे जिनके मोटे कन्धे छिद्‌ गये थे ओर जो चिष्णुक्रे चक्रसे घायल 
हो छुके थे ॥ १६ ॥ उसके बाहु मोरे थे, कन्धेसे खूब सरे हुए थे, बड़े बलवान, थे । अँगूठेके नख 
सुन्दर थे आर खुन्दर उंगलियोंसे युक्त थे ॥ १७ ॥ खूब पुष्ट परिघके समान विशाल गोले 
ओर हाथीकी संडके समान लम्बे थे । वे बाइ पाँच सिरवाले दो साँपोंके समान पलंगपर फैले 
हुए थे ॥ १८॥ खरहेके रक्तके समान अधिक लोल, शीतल, सुगन्धित ओर उत्तम चन्द्नसे 
उसके बाहु लिप्त थे ॥१७॥ श्रेष्ट स्त्रियोंने उनका आलिंगन किया था । उत्तम गन्धोंसे चे सेवित हुए थे 
अर उन दोनोंने यक्ष, पन्नग, गन्धर्च ओर देवताओंको रुलाया था ॥ २० ।। हनमानने पलँगपर 
पड़े उसके दोनों बाइको देखा, मानो, मन्द्राचलके बीचमे क्रोधित दो बड़े साप पड़े हों ।। २१।। 
उन दो वाइ्रोंसे य॒त राक्तसेशवर दो शिखरोंसे युक्त मन्दरपर्वतके समान मालम पड़ता था 
॥ २२ ॥ सोते हुए राक्तसराजके सुखसे निकली हुईं सॉस उस समूचे घरमें भर रही थी । आम, 
झुपारी, बकुल, उत्तम अन्न ओर रस तथा शारावकी गन्ध उस साँससे आती थी ।। २३ ॥ २४ | 
सोनेके कारण उसका मुकुट हट गया था, जो मोतियों, मणियों तथा सोनेको बना हुआ था ओर 
कुएडलसे उसका मुख प्रकाशित हो रहा था ॥ २५॥ मोटी शोर चोड़ी छातीपर रक्त चन्दन 
लगा हुआ था ओर हारके द्वारा वह सुशोभित हो रद्दी थी ॥ २६।। श्वेत पहननेका रेशमी 
वस्त्र शिथिल हो गया था | कीमती पीली चादर ओढे हुए था।॥ २७॥ -उड़द्की , रांशिके 
समान चह मांलूम होता था । सॉपके समान लम्बी साँल ले रहा था | गगाके बीचमं सोये हुए 
हाथीके समान वह मालूम होता था ।। २८॥। सोनेकी चारदीवारों पर र्खे हुए दीपोंसे उसका - 
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पादमूलगताश्चापि ददश सुमहात्मनः । पत्नीः स प्रियभार्यस्थ तस्य रक्ष)पतेशदे ।।३०॥ 
शाशिप्रकाशवदना वरकुण्डलभूषणा; । अम्लानमाल्याभरणा ददश हारियूथप३ ॥३१॥ 
नृत्यवादित्रकुशळा राक्षसेन्ट्रभुजाडूगाः । वराभरणधारिण्यो निषण्णा ददृशे काप; ॥३२॥ 
वज़वेदूर्यगभोणि श्रवणान्तेषु योषिताम्‌ । ददर्श तापनीयानि कुण्डलान्यड्रदानि च ।!३३॥ 
तासां चन्द्रोपमेर्वक्त्र: शुभेळेलितकुण्डळेः | विराजत विमानं तन्नभस्तारागणेरिव ।।३४॥ 
मदव्यायामखिन्नास्ता राक्षसेन्द्रस्य योषितः । तेषु तेष्ववकाशेषु प्रसुप्तास्तनुमध्यमाः ।।३५॥) 
अङ्गहारिस्तयेवान्या कोमलेनत्यशालिनी । विन्यस्तशुभसर्वाङ्गी प्रसुप्ता वरवाणिनी ।।३६॥ 
काचिद्री गां. परिष्वज्य प्रसुप्ता संप्रकाशते | महानदीप्रकीर्णेब नालनी पोतमाश्रिता ॥३७॥ 
अन्या कक्षगतेनेत्र मङ्कुकेनासितिक्षणा । प्रसुप्ता भामिनी भाति वाळपुत्रेब वत्सला ॥३८॥ 
पटह चारुसर्वाङ्गी न्यस्य शेते शुमस्तनी । चिरस्य रमणं लब्ध्वा पारिष्वज्येत्र कामिनी ।। ३९॥ 
काचिद्रीणां परिष्वज्य. सुप्ता कमललोचना । वरं प्रियतमं श्म सकामेत्र हि कामिनी ।।४०॥। 
विपञ्चीं परिगुह्यान्या नियता नृत्यशालिनी । निद्रावशमनुपाप्ता सहकान्तव भापिनो ॥४१॥ 
अन्या कनकसंकारीमुटृपीनेमनोरमेः । मुदङ्गं परिविद्धयाङ्गः प्रसुप्ता मत्तलोचना ॥४२॥ 


समस्त अङ्ग दील पड़ता था, जिस प्रकार, विद्युतोंसे मेघका सब भाग प्रकाशित हो जाता है 
॥२&॥ राक्तसपति राचणके उस घरमै हनुमानने उसके पे रोंकी ओर पड़ी हुईं उसकी स्त्रियोंको भी 
देखा ॥३०॥ चन्द्रमाके समान उनके सुख प्रकाशित हो रहे थे। सुन्दर कुएडल धारण किये हुए थीं । 
उनकी मालाएंँ कभी मुरभझानेवाली न थीं । हनुमानने उन्हें देखा ॥३१॥ नाचने गानेम कुशल, रावण- 
को भुजाओमे आश्रय पानेवाली, श्रेष्ठ भूषण पहननेवाली स्त्रियोंको हनुमानने सोती देखा ॥ ३२ ॥ 
हनुमानने स्त्रियोंके कानोंके पास हीरा ओर वेदय जड़े इए सोनेके कुएडल ओर अँगद्‌ देखे ( हाथ- 
पर माथा रखकर सोनेसे ऐसा हो सकता है, क्योंकि अँगद्‌ हाथका गहना है ओर कुराडल कान- 
का) ॥ ३३॥ उनके चन्द्रमाके समान सुरों ओर सुन्दर कुराडलोंसे वह स्थान सुशोभित होता 
था, जैसे ताराओंसे आकाश सुशोभित होतो है ॥ ३४ ॥ नशा ओर थकावटसे खिन्न राच्तसेन्द्रको 
स्त्रियॉने जहाँ जहाँ स्थान पाया वहीं वे सो गईं ॥ ३५ ॥ कोमल अँगविक्षेपके द्वारा नृत्य करने- 
वालो सुन्दर समस्त अँगोंचाली कई सुन्दरियाँ सोई हुई थीं ॥ ३६ ॥ कोई स्त्री चीणाका आलिं- 
गन करके सोयी इई ऐसी मालूम पड़ती थी कि नदीमे पड़ी हुई कोई कमलिनी दैवात्‌ जहाज 
पाकर उससे लिपट जाय ॥ ३७ ॥ कोई काली आँखोंचाली स्त्री बगलमें मंकुक ( एक बाजा ) 
लेकर सो गई थी। मालूम पड़ता था कि कोई वत्सला माता अपने वच्चेको लेकर पड़ी हो 
॥ ३८ ॥ सर्वाङ्ग झुन्द्री शुभस्तनी कोई स्त्री परह लेकर सोई हुई थी, मानों, बहुत दिनपर मिले 
पतिका आलिंगन कर कोई कामिनी सो रही हो ॥ ३६ ॥ कोई कमलनयनी तीणाका आलिंगन 
करके सोई हुई थी, मानो कोई अनुरागवतो कामिनी अपने सुन्दर पतिको लेकर पड़ी हो ॥ ४० ॥ 
नाचनेवाली दूसरी स्ञी विपंची ( सितार ) लेकर सो गई थी; .मानो वह पतिके साथ सोई हो 
॥ ४१ ॥ दूसरी स्त्री छुवर्णके समान गोर, कोमल, मोटे ओर सुन्दर अँगोंसे म्ृदङ्खको दबाकर सो 
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सुजपाशान्तरस्थेन कक्षगेण कृशोदरी। पणवेण सहानिन्द्मा सुप्ता मदळुतश्रमा ।॥।४३॥ 
डिण्डिमं परिगद्वान्या तथेवासक्तडिण्डिमा । प्रसुप्ता तरुणं वत्समुपगुद्येव भामिनी ॥४४॥ 
काचिदाडम्वरं नारी भुजसंभोगपीडितम्‌ । कृत्वा कमळपत्राक्षी प्रसुप्ता मदमोहिता ॥४५॥ 
कलशीमपविद्धचान्या प्रसुप्ता भाति भामिनी। वसन्ते एष्पशबला मालेव परिमार्जिता ॥४६॥ 
पाणिभ्यां च कुचो काचित्सुव्णकलशोपमो । उपगुह्यावळला सुप्ता निद्रावलमुपागता ॥४७॥ 
अन्या कमलपत्राक्षी पूर्णेन्दुसदशानना । अन्यामालिङ्गय सुश्रोणीं निट्रावशसुपागता ॥४८॥ 
आताद्यानि त्रिचित्राणि परिष्वज्य वरस्त्रियः । निपीडय च ङुचेःसुप्ताःकामिन्यःकामुकानिव॥४९॥ 
तासामेकान्तविन्यस्त शयानां शयने शभे । ददश रूपसंपन्नामथ तां स कपिः स्त्रियम्‌ ।।५०॥ 
मुक्तामणिसमायुक्तेभूषणेः सुविभूषिताम्‌ । विभूषयन्तीमिव च स्वश्रिया भवनोत्तमम्‌ ॥५१॥ 
गोरी कनकवर्णाभामिष्टामन्तःपुरेश्वरीम्‌ । कपिमन्दोदरी तत्र शयानां चारुरूपिणीम ॥|२२॥ 
स तां दृष्टा महाबाहुभाषितां मारुतात्मजः । तर्कयामास सीतेति रूपयोवनसंपदा ॥ 
हषण महता युक्ता ननन्द हारयूथप+ ॥५ ३॥।। 
आस्फोटयामास चच॒म्ब पुच्छ ननन्द चिक्रीड जगो जगाम । 
स्तम्भानरोहन्निपपात भमो निदर्शयन्स्त्रां प्रकृति कपीनाम्‌ ॥ ५४ ॥ 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाणडे दशमः सर्गः ॥ १० ॥ 

रही थी ॥४२॥ नशेसे थको हुई कोई छशोदरी दोनों श्रुजाओंके बीचमे पणव ( एक बाजा ) लेकर 
सोई हुई थी । वह अनिद्य सुन्दरी थी ॥ ४२ ॥ डिडिम नामक बाजेसे प्रम रखनेवाली कोई स्त्री 
उसको लेकर सो गई थी, जैसे कोई खी अपने जवान वच्चेको लेकर सोई हो ॥ ४७ ॥ कोईस्त्री 
आडम्त्ररको ( एक बाजेका नास ) दोनों भुजाओसे दवाकर सोई हुईं थो, वह कमलपत्राक्षी 
शरानके नशेमे चूर थी ॥ ४५ ॥ कोई स्त्री जलभरा घडा लुडकाकर सो गई थी, अतएव वह 
वसन्त कालमे जलसे साँची हुई मालाके समान मालूम पड़ती थो ॥ ४६ ॥ खुबण कलशके समान 
अपने दोनों स्तनोंको पकड़कर कोई स्त्री सो गई थी ॥ ४७ ॥ कमलनयनो चन्द्रमुखी दूसरी स्त्री- 
का आलिंगन करके खो गई थी ॥ ४८॥ अन्य कई स्त्रिया अपने स्तनोंसे तरह-तरहके बाजोंको 
दबाकर सो गई थीं, जैसे कामुक कामिनियोंको दवाकर सो जाते हैं ॥७६॥ उन स्त्रियोंके पलॅगसे 
अलग एक दुसरा सुन्दर पलंग विछा हुआ था, हनुमानने उसपर एक खुन्द्री स्त्री देखी ॥५०॥ 
मोती, मणि आदि जड़े इण भूषणोंसे वह स्त्री विभूषित थी ओर अपनी आभासे उस घरको भूषित कर 
रही थी ॥ ५१ ॥ सुवर्णके समान चह गोर वर्ण थी । राचणकी प्यारी थी ओर सब स्थ्रियोंम श्रेष्ट 
थी । हठुमानने सुन्द्रो मन्दोदरीको वहाँ देखा ॥ ५२॥ वायुपुत्र हनुमानने सजी हुई मन्दोद्रीको 
. देखकर उसका सोन्द्यं ओर यौवन देखकर उसे सीता समझा, ओर बड़े प्रसन्न होकर वे 
` उत्साहित हुए ॥ ५३ ॥ चे पूँछ पटकने ओर चूमने लगे, खुशी मनाने लगे, खेलने लगे, गाने लगे, 
चलने लगे, खम्भों पर चढ़ने ओर उतरने लगे, इस प्रकार वे वानरी लीला दिखाने लगे- ॥ ५४ ॥ 

आदैकाव्य वाल्मीकीय रामायणके छन्द्रकाण्डका दसवां सर्ग समाप्त ॥ 
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एकादशः सग: ११ 


अवधूय च तां बुद्धि वभूवावस्थितस्तदा । जगाम चापरां चिन्तां सीतां प्रति महाकपिः || १ ॥ 
न रामेण वियुक्ता सा स्वप्तुमहीति भामिनी । न भोक्तु नाप्यलंकर्तु न पानमुपसेवितुम ॥ २ ॥ 
नान्यं नरसुपस्थाठुं सुराणामापे चेश्वरम्‌ । नहि रामसमः कश्चिद्विद्यते त्रिदशेष्वापे ॥ ३ ॥ 
अन्येयमिति निश्चित्य भूयस्तत्र चचार सः । पानभूमो हरिश्रेष्ठ; सीतासंदर्शनोत्सुकः ॥ ४॥ 


[aN ates 


क्रीडेतेनापराः क्लान्ता गीतेन च तथापराः । नृत्येन चापराः क्लान्ताः पानविप्रहतास्तथा ॥ ५ ॥। 
मुरजेषु म्रृदङ्गेषु चेलिकासु च संस्थिताः । तथास्तरणमुख्येषु स॑विष्टाश्चापराः ख्रियः ॥ ६ ॥ 
अङ्गनानां सहस्रेण भूवितेन विभूषणः । रूपसंलापशीलेन युक्तगीतार्थभाषिणा ॥ ७॥ 
देशकालाभियुक्तेन युक्तवाक्याभिधायिना । रताधिकेन संयुक्तां ददश हरियूथपः ॥ ८॥ 
अन्यत्रापि वरख्तरीणां रूपसंलापशायिनाम्‌ । सहस्रं युवतीनां तु प्रसुप्ते स ददश ह ॥९ ॥ 
देशकालाभियुक्तं ठु युक्तवाक्याभिधायि तव्‌ । रताविरतसंसुप्तं ददश हरियथपः ॥१०॥ 
तासां मध्ये महाबाहुः शुशभे राक्षसेश्वरः । गोऽ महति मुख्यानां गवां मध्ये यथा टपः ॥११॥। 
स राक्षसेन्द्रः छझुशभे ताभिः पारिद्दत; स्वयम्‌ । करेणभिर्यथारण्ये परिकीणों महाद्विपः ॥१२॥। 
सर्वकामेरुपेतां च पानभ्ूमिं महात्मनः। ददश कपिशार्दलस्तस्य रश्षःपतेगृहे ॥१३॥। 


उस विचारको दूर कर हनुमान प्रकृतिस्थ इण । पुनः चे सीताके विषयम दूसरे प्रकारकी 
चिन्ता करने लगे ॥ १ ॥ रामसे अलग होकर वह सीता सो नहीं सकती, भोग नहीं कर सकती, 
अलंकार श्रारण नहीं कर सकती ओर शाराव भी नहीं पी सकती ॥ २॥ वह परपुरुषके पास 
नहीं जा सकती चाहे चह देवताओंका राजा-इन्द्र ही क्यों न हो, क्योंकि रामके समान देवलोक- 
में भी कोई नहीं है ॥ ३ ॥ यह कोई दूसरी स्त्री है, पसा निश्चय करके सीताको देखनेके लिप 
उत्खुक वानरश्रेष्ठ हनुमान पुनः उख पीनेवाले भवन--शरावखाना--में घूमने लगे ॥ ४ ॥ वानर. 
सेनापति हचुमानने वहाँ किसी स्त्रीको क्रीड़ा करनेसे, किसीको गानेसे ओर किसीको नाचनेसे 
थकी हुई देखा । कोई शराब पीकर बेहोश सोई हुई थीं ओर सुरज, सदङ्ग तथा चेलिका ( एक 
प्रकारका बाजा ) पर ही पड़ गई थीं तथा कुछ स्त्रियाँ अच्छे विछोनोंपर सोई हुई थां 
॥ ५, ६॥ गहुनोंसे विभूषित, अपने रूप-लावण्यकी चर्चा करती हुई, गीतका ठीक अर्थ कहने 
_ वाली, क्रोडा करनेवाली सहस्रो स्त्रियांसे युक्त उस पानभूमिको हनुमानने देखा ॥ ७, ८॥ 
दूसरी जगह भी अपने रूपकी चर्चा करती हुईं हजारों सुन्दर युवती स्त्रियोंको उन्होंने सोते देखा 
॥ & ॥ देशकालकी जाननेवाली, .डीक बाते कहनेचाली ओर रतिके वाद्‌ सोयी हुईं उन स्त्रियों- 
को हनुमानने देखा ॥ १० ॥ उनके मध्यमं मद्दावाहु राक्षसेश्वर रावण--सभाके मध्यम प्रधान 
आर गायोंके मध्यमे साँडकी तरह-शोभित हो रहा था ।। ११।। उनसे घिरा हुआ वह राक्त- 
सेन्द्र -वनमे हथिनियोंसे घिरे इप वड़े हांथोके समान--शोभित हुआ ॥ १२ ॥ वानर हनुमानने 
सब आवश्यक सामग्रियोंसे पूर्ण महात्मा रावणके घरमै पानभूमिको देखा ॥ १३॥ उन्होंने 
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छृगाणां महिषाणां च वराहाणां च भागशः । तत्रन्यस्ताने मांसानि पानभूमौ दद सः ॥१४॥ 
रोक्मेषु च विशालेषु भाजनेष्त्रप्यभक्षितान्‌। ददी कपिशादूलो मयूरान्कुक्कुटांस्तथा ॥१५॥ 
बराइवाध्रीणसकान्द्धिसौबर्चलायुतान्‌ । शल्यान्मृगमयूरांश्च  इनुमानन्वयैक्षत ॥१६। 
कृकलान्विविधांश्छागाञ्छशकानर्धभक्षितान्‌ । महिपानेकशल्यांश्च च्छेदांश्च कृतनिष्ठितान ॥१७॥ 
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लेह्यानुच्चावचान्पेयान्भाज्यान्युञ्चावचानि च । तथाम्लवणोत्त॑सैविविये रागखाण्डवेः ॥१८॥ 


- रकेयरे विद्धोर्मह 0 ९ ~~ रको) चे NAN ~ 
महानूपुरकेयूरेरप धने! । पानभाजनविक्षिप्ेः फलेश्व विविधेरापे ॥९९॥ 
कृतपुष्पापहारा भूर।धेकां पुष्यति श्रियम्‌ । तत्र तत्र च विन्यस्ते! सुश्छिप्शयनासनेः ॥२०॥ 
पानभूमिर्विना बहिँ प्रदीपेतोपलक्ष्यते । बहुपकारेविविधेर्वरसंस्कारसंस्क्रते! ॥२९॥ 


मांसेः कुशलसंयुक्तेः पानभामिगतेः एथक्‌ । दिव्याःभसन्ना विविधा! सुरा!कृतसुरा आपि ॥२२॥ 
शकरासवमाध्वीकाः पुष्पासवफलासवाः । वासचूर्णेश्व विविवेग्ष्टास्तेस्तेः प॒थकप॒थक्‌ ॥२३॥ 
संतता झुमे भूमिर्माल्येश्च बहुसंस्थितेः । हिरण्मयैश्च कलशैभौजनैः स्फाटिकेरापे ॥२४॥ 
जाम्बूनदमयेश्वान्येः करकेरमिसंहता । राजतेषु च कुम्भेषु जाम्बूनदमयेषु च ॥२५॥ 
पानश्रेष्ठां तथा भूमिं कापिस्तत्र ददश ह । सोञ्पश्यच्छातकुम्भाने सीधोर्मणिमयानि च॥।२६।। 
_तानि ताने च पूणानि भाजनाने महाकपि ६। क्वाचिद्धावशेषाण क्वचित्ीतान्यशेषतः ॥२७॥ 
क्वांचन्नेव प्रपाताने पानान स ददश ह । क्वचिद्वक्ष्यांश्च विविधान्क्वचित्पानं विभागतः।।२८॥ 


उक्ष पानभूमिम हरिण, भैसा ओर खुअरका मांस अलग अलग रकण हुआ देखा ॥ १४ ॥ सोनेके 
बड़े-बड़े थालोंमे रक्खा हुआ मोर ओर मुर्गेका बिना जूठा मांस उन्होंने देखा ॥ १५ ॥ नमक ओर 
दही मिलाया हुआ सुअर, वाभीण (एक प्रकारका बकरा), गोधा, हरिण ओर मोरका मांल उन्होंने 
देखा ॥ १६ ।। कृकल ( एक प्रकारका पक्षी ), तरह तरहके बकरे ओर आधे खाये हुए खरगोश, 
पकाए हुए भेसे ओर एकशढ्य ( एक प्रकारकी मछली ) के टुकड़े, तरह तरहकी चटनियाँ तथा 
भोजन--जिसमे नमक ओर खटाई पड़ी हुईं थी - ऐसे पक्वान्न-उन्द्दोंने देखे ।। १७, १८॥। विखरे 
हुए बहुमूल्य नूपुरों ओर केयूरों, लुढ़काये हुए प्यालों, तरह-तरह के फलों, जहाँ-तहां बिछाप हुए 
सुन्दर विछोनों तथा पुष्पोंस सजा हुआ बह स्थान अधिक शोभित होता था ।। १७, २० || 
वह पानभूमि अग्निके बिना ही चमकती हुई दीख पड़ती थी । तरह-तरहके, अनेक प्रकारके 
मसालों से युक्त, चतुर पकानेवालोंके छारा पकाये इण मांस उस पानभमिभे थे । 
दिव्य, उत्तम तथा अनेक प्रकारके चुआये ओर वनाये हुए, गुड़के, महुणके, 'फूलों ओर 
फलोंके अलग-अलग अनेक प्रकारकी खु॒गंधियोंसे युक्त शराबों, सोनेके कलसों, स्फटिककी 
प्यालियों तथा बिखरे हुए फूलोंसे वह पानभूमि शोभित हो रही थी .॥ २१-२४ ॥ 
उस श्रेष्ठ पानभूमिम सुवणेके घड़े, फैले हुए थे । चे चाँदी ओर सोनेके थे, हनुमानने मणि ओर 
जुबर्णके घड़ोंमे भरी हुई शराब वहाँ देखी ॥ २५, २६॥ महाकपि हनुमानने भरी हुई प्यालियाँ 
वहाँ देखीं । उनमेंसे कुछ आधी बची हुई मोर कुछ बिलकुल. खाली थीं ॥ २७।। उन्होंने कहीं 
ऐसी प्यालियाँ देखीं जो बिलकुल नहीं पी गई थीं, तरह-तरहके भोजन ओर अलग-अलग 
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ड ACC: NO. -7, nis 126 पय? rrr 2 ला 
“> | ~ Ne कः ~ 
क्वांचदयावशंपाण पश्यन्व [वचचार ह । शयनान्यत्र नारीणां झून्याचे वहुधा पुनः । 
परस्परं समाश्किष्य काश्चित्सुप्ता वराङ्गनाः ॥२९॥ 


काचिच्च वस्रमन्यस्य अपहत्योपगुह्य च । उपगम्यावला सुप्ता निद्रावळपराजिता ॥३०॥| 
तासामुच्छवासवातेन वस्रं माल्यं च गात्रजम्‌ । नात्यर्थं स्पन्दते चित्रं प्राप्य मन्दमिवानिलम्‌ ॥३१॥ 
चन्दनस्य च शीतस्य सीधोर्मधरसस्य च । विविधस्य च माल्यस्य पुष्पस्य विविधस्य च ॥१२॥ 
वहुधा मरुतस्तस्य गन्धं विविधसुद्रृहन्‌ । स्नानानां चन्दनानां च धूपानां चेव मूर्च्छितः ।।३३।। 
प्रववो सुरभिर्गन्धो विमाने पुष्पके तदा । उयामावदातास्तत्रान्याःकाश्चित्क्ृष्णावराङ्गनाः।। ३ ४॥। 
काश्चित्काञ्चनवर्णाङ्गचः भमदा राक्षसालये । तासां निद्रावशत्वाच मदनेन विमूच्छितम्‌ ।।३५।। 
पञ्मिनीनां प्रसुप्तानां रूपमासीधयेव हि । एवं सर्वमशेषेण रात्रणान्तःपुरं कपिः । 

ददर्श स महातेजा न ददश च जानकीम | ॥३६॥ 
निरीक्षमाणश्व ततस्ताः स्त्रियः स महाकापे! । जगाम महतीं शङ्कां धर्भसाश्बसशङ्कितः ।।२७।॥ 
परदारावरोधस्य प्रसुसस्य निरीक्षणम्‌ । इदं खळु ममात्यर्थ धर्मलोपं करिष्यति ॥३८॥ 
नहि मे परदाराणां दृष्टिविषयर्वातिनी । अये चात्र मया दृष्ठः परदारपरिग्रहः ॥३९॥ 
तस्य पाढुरभूचिन्ता पुनरन्या मनस्विनः । निश्चितेकान्तचित्तस्य कार्यनिश्चयदर्शिनी ॥४०॥ 
कामे दृष्टा मया सर्वा विश्वस्ता रावणस्तियः । न तु मे मनसा किंचिद्रेकृत्यमुपपद्मते ॥४१॥ 


रक्सी हुई शाराव भी उन्होंने देखी ॥ २८॥ कहीं आधी बची हुई शरावको देखकर हज मानने 
सोचा कि यहाँ स्त्रियोंके विछोने बहुधा सूने हैं अतपच वे पक दू सरेका आलिंगन करके सोई हुई 
हैं ॥ २६ ।। किसी स्त्रीने दूसरेका|वस्त्र खींचकर ओढ़ लिया था ओर नींदके वेगसे पराजित 
होकर उसके बिछोनेपर सो गई थी ।। ३० ॥ उनकी साँसकी हवासे उनके शरोरके विचित्र 
वस्त्र ओर फूल अधिक हिलते नहीं थे, जैसे मन्द्‌ वायुसे चे नहीं हिलते ॥ ३१ ॥ शीतल चन्दन- 
का, मधुर शरावका, तरह-तरहके फूलों ओर मालाओंका, स्नान करने योग्य चन्दन ओर धूपका 
अनेक प्रकारका गंध लेकर, पुष्पक विमानमे व्याप्त होती हुई सुगन्धित वायु वह रहो थी । वहाँ 
उन्होंने गोरी ओर खांबली तथा श्रेष्ठ काली स्त्रियोंको देखा ।। ३२-३४ ।। राक्षसके उस 
घरमै कुछ कांचन वर्णेकी स्त्रियां थीं । कामसे विहल ओर निद्रासक्त वे स्त्रियां, मुकुलित 
कमलिनीके समान मालूम पड़ती थीं । इस प्रकार महातेजस्वी हनुमानने रावणके अन्तःपुरका 
कोना-कोना देख डाला; पर जानकी उन्हे न दोख पडों ॥ ३५-३६ ॥ उन स्त्रयोको देखते हुए धम के 
भयसे शाङ्कित हनुमानके मनमै पक बड़ी शंका उत्पन्न हुईं ॥ ३७।। अन्तःपुरमे खोइ हुई 
स्त्रियोंका देखना मेरे धर्मेका बिलकुल नाश कर देगा ॥ ३८ ॥ दूसरेकी स्त्रियोंपर मेरी 
विषयकी दृष्टि नहीं है । ( अर्थात्‌ परस्त्रीदर्शनसे मुझमे चिकार नहीं उत्पन्न हो सकता ) और यहीं 
परस्त्रियोंके ग्रहण करनेवाले रावणको मैंने देखा || ३६ ।। मनस्वी हनुमानके मनमै दूसरी 
चिन्ता उत्पन्न हुई । प्रमाणोंके द्वारा सिद्ध सिद्धान्त जाननेवाले हनुमानको वह चिन्ता कतव्य 
भ्रकर्तव्यका निश्चय करनेवाली थो ॥ ४० ॥ मैंने राचणकी समस्त स्त्रियोंको छिपकर देखा; पर 
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मनो हि हेतुः सर्वेषामिन्त्रियाणां प्रवतेने । छभाशुभास्ववस्थासु तञ्च मे सुव्यबस्थितम्‌ ।॥।४२॥ 
नान्यत्र हि मया शक्या वेदेरी परिमार्गितुम । स्त्रियो हि स्त्रीषु हशयन्ते सदा संपरिमागणे ॥४३॥ 
यस्यं सत्त्वस्य या योनिस्तस्यां तत्परिमाग्येते । न शक्यं प्रमदा नष्टा मगीष परिमार्गितुम ॥४४॥ 
तादेदं मार्गेत तावच्छुद्धन मनसा मया । रावणान्तःपरं सबं इृझ्यते न च जानकी ॥४५॥ 
देवगन्धवेकन्याश्च नागकन्याश्च वीयत्रान । अवेक्षमाणो हनुमान्नेवापश्यत जानकीम्‌ ।॥४६॥ 
तामपञ्यन्कपिस्तत्र पश्यंश्चान्या वरस्त्रियः । अपक्रम्य तदा वीरः प्रस्थातुसुपचक्रमे ।।४७॥ 
स भूयः स्वतः श्रीमान्मारुतिर्यत्नमाश्रितः । आपानभूमिमुत्सज्य तां विचेतुं प्रचक्रमे ॥४८॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकारडे एकादशाः सगः ॥ ११ ॥ 
—— — Rn 


C 
ळादशः सगः २ 
स तस्थ मध्ये भवनस्य संस्थितो लताग्रहांश्चित्रशहानिशाग्रहान । 
जगाम सीतां प्रति दशनोत्सुको न चेव तां पञ्याते चारुदशनाम !! १. | 
स चिन्तयामास ततो महाकापिः प्रियामपश्यन्रघनन्दनस्य ताम्‌ । 


~ Ar 


धरवे न सीता ध्रियते यथा न मे बिचिन्वतो दशनमति मेथिली ॥ २॥ 


मेरे मनमें किसी प्रकारका चिकार उत्पन्न नहीं हुआ ॥ ४१॥ मनही सब इन्द्रियोंकों अपने विषयों 
में प्रवृत्त करानेका हेतु है । अच्छे ओर बुरे कार्योमे वहीं प्रवृत्त कराता है । पर मेरा मत दृढ़ है 
॥ ४२ ॥ मैं सीताको दूसरी जगह ढुंढ़ कहाँ सकता था । ढुँढनेवाले स्थियोंको सदा स्त्रियाम ही 
ढेंढा करते हैं ॥ ४३ ॥ जिस प्राणीकी जो जाति हे वह उसीमें ढृढा जाता है! खोई हुई खी. 
हरिणियोंके बीच नहों दृढी जा सकती ॥ ४४ ॥ मेने शुद्ध मनसे रावणका यह समस्त श्रन्तःपुर 
हँड डाला; पर जानको दिखायी न पड़ी ॥ ४५ ॥ देवता, गन्धर्वं ओर नागकन्याओंको बली 
हनुमानने वहाँ देखा; पर जानकीको नहीं ॥ ४६ ॥ हनुमान सीताको वहाँ न देखकर तथा अन्य 
अनेक स्त्रियोंको देखकर वहासे दूसरी जगह चलनेके लिए तैयार हुए ॥ ४७ ॥ श्रीमान्‌ हनुमान 
सीताको खव जगह ढूँढ़नेके [लिए उद्योग करनेकी इच्छासे उस स्थानको छोड़कर दुखरी जगह 

ढ्ढ्नेके लिए गए ॥ ४८॥ | 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका ग्यारहवाँ सर्ग समाप्त । 
OP केव्यव्व्व््टड» 

उस रावणके घरमे जाकर सीताको देखनेकी इच्छा रखनेचाले हसुमानने लतागृह ( लता- 
ऑओसे आच्छादित घर ), चित्रणह ( चित्रकारीके घर ), निशाणह ( रातको सोनेके घर) में जा 
कर देखा, पर चारुद्शेना सीताको नहीं देख सके ॥ १ ॥ रामको प्रिया सीताको न देखकर हनु 
मान मनद्दीमन विचार करनेलगे कि अवश्यही सीता अब वर्तमान नहीं है: यदि वद्द होतो तो 
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सा राक्षसानां प्रवरेण वाला स्तद्ीलसंरक्षणतत्परा सती । 

अनेन नूनं प्राते दृष्टकर्मणा हता भगेदार्थपथे परे स्थिता ॥ ३॥ 

बिरूपरूपा विकृता विवचेसो महानना दी्धेविरूपदशनाः । 

समीक्ष्य ता राक्षसराजयोपितो भयाद्विनष्ठा जनकेश्वरात्मजा ॥ ४ ॥ 

सीतामदद्ना ह्यनवाप्य पोरुपं विहृत्य कालं सह वानरेश्चिरम । 

न मेऽस्ति सुग्रीवसमीपगा गतिः स॒तीक्ष्णदण्डो वलवांश्च वानरः ॥ ५ ॥ 
दृष्ठमन्तःपुर॑ सर्वे दष्टा राक्षसयोपितः । न सीता दृस्यते साध्वी रथा जातो मम श्रमः।। ६ ॥ 
कि नु मां वानराः सवे गते वक्ष्यन्ति सगताः । गत्वा तत्र त्वया बीर किं कृत तद्रदस्व न; ॥ ७॥ 
अदृष्टा किं प्रवक्ष्यामि तामहं जनकात्मजाम्‌ । ध्रुवे प्रायमुपासिष्य कालस्य व्यतिवतेने ॥ ८॥ 
किं बा वक्ष्यति दृद्धश्व जाम्बतानङ्गदश्च सः । गत पारं समुद्रस्य वानराश्च समागताः ॥ ९ ॥ 
अनिर्वेदः श्रियो मूलमनिवेद्‌ः परं सुखम्‌ । भूयस्तत्र विचेष्यामि न यत्र विचयः कृतः ॥१०॥ 
अनिर्वेदो हि सततं सवार्थेषु प्रवर्तकः । करोति सफलं जन्तोः कर्म यच्च करोति सः ॥११॥ 
तस्मादनिर्वेदकरं यत्नं चेऐऽहमृत्तमम्‌ । अदृष्टांश्च विचेष्यामे देशान्रावणपाछितान ॥१.२॥ 
आपानशाला विचितास्तथा पुष्पग्रहाणि च । चित्रशालाश्च विचिता भ्रयः कीडाग्रहाणि च ॥९२३॥ 
निष्कुटान्तररथ्याश्च विमानाने च सवशः । इति संचिन्त्य भूयोऽपि विचेतुमुपचक्रमे ॥१४॥ 


ढूढ़नेपर अवश्य मिलती ॥ २॥ ` अपने शीलकी रक्षामें तत्पर खती सीताको इस दुष्ट राक्षस- 
राजने मार डाला होगा, क्योंकि बह आयकि मार्गपर चलनेवाली थी ॥ ३॥ सम्भव है कि इन 
नकटी कानी चिरूप राक्तसियोंको देखकर सीता स्वयं यहांसे भाग गई हो, रांक्तसराजकी य 
स्त्रियां देखनेम॑ भद्दी, बड़े मुंहचाली ओर लंबे शारीरवाली हें ॥ ४॥ सीताको न देखकर, समुद्र 
लांघनेका फल न पाकर, सुग्रीचके पास जानेका मार्ग नहीं है, मैने सुग्रीचकी दी हुई अवधि भी 
विता दी । वह चानर वड़ा कठोर दंड देनेवाला ओर वलवान्‌ है ॥ ५ ॥ रावणका ससूचा रनि- 
वास देख लिया, रावणकी सव स्त्रियां देख लॉ पर साध्वी सीता कहाँ दिखायी नहीं पड़ीं, . मेरा 
परिश्रम व्यर्थ गया ॥ ६ ॥ वहां जानेपर जो वानर मिलंगे उनसे में क्या कहुंगा, साध्वी सीता 
नहीं दोख पड़ती, मेरा परिश्रम व्यर्थ गया, जव वे पुछेगे कि चीर वहां जाकर तुमने क्या किया 
सो हमसे कहो ॥ ७ ॥ जानकी सीताको बिना देखे, में क्या कहंगा, अवश्यही समय बीत जानेके 
` कारण उपवासके द्वारा मुभे प्राण त्याग करना पड़ेगा ॥ ८ ॥ वूढे जास्वचान ओर अंगद मुझसे 
कया कहेंगे, सपुद्रके पार जानेवाल मुझसे मिलनेपर दूसरे वानर कया कहेगे॥ 8॥ हताश न 
होना सफलताका सूल है, बद्दी परम सुख है, जिन स्थानोंको मैंने नहीं ढुँढा है, अब उन्हे ढूँढूँगा 
॥१०॥ उत्साह सव कार्यामें प्रवृत्त करता है, मोर मनुष्यके द्वारा प्रारंभ किये कार्यो में सफलता देता 
है ॥११॥ अतएव चित्तको स्थिर कर उत्साहपूर्वक प्रयत्न करू, अव में रावणपालित उन स्थानोंको 
देखूंगा जिन्हे में अभी नहीं देख सका हूँ ॥ १२॥ आपानशाला मैंने देखी, पुष्पग्रह, चित्रशाला 
तथा क्रीडाग्रहको मैंने पुनः ढुँढा, घरके बागकी गलियों ओर विमानोंको भी मैंने देखा, ऐसा 
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भूमीग्रहांश्रेत्यग्रहान्ग्हातिग्रहकानपि । उत्पतन्निपतंश्रापि तिष्ठन्गच्छन्पुनः काचित्‌ ॥१५॥ 
अपरण्वश्च द्वाराणि कपाटान्यवघट्टयन्‌ । प्रविशन्निष्पतंश्चापि प्रपतन्नुत्पतन्निव ॥९६॥ 
सवेमप्यवकाशं स विचचार महाकपिः। चतुरङ्गुलमात्रोऽपि नावकाशः स विद्यते । 

रावणान्तःपुरे तस्मिन्यं कपिने जगाम सः ॥१७॥। 


प्राकारान्तरवीथ्यश्च वेदिकाश्चेत्यसंश्रयाः । श्वश्राश्च पुष्करिण्यश्च सर्व तेनावलोकितम्‌ ॥१८॥ 
राक्षस्यो विविधाकारा विरूपा विकृतास्तथा । दृष्टा हनुमता तत्र न तु सा जनकात्मजा ॥१९॥ 
रूपेणाप्रतिमा छोके परा विद्याधरस्त्रियः । इष्टा हनुमता तत्र न तु राघवनन्दिनी ॥२०॥ 
नागकन्या वरारोहाः पूर्णचन्द्रनिभाननाः । दृष्टा हनुमता तत्र न तु सा जनकात्मजा ॥२९॥ 
प्रमथ्य राक्षसेन्द्रेण नागकन्या बलाद्भधताः । दृष्टा हनुमता तत्र न सा जनकनन्दिनी ॥२२॥ 
सोऽपञ्यंस्तां महावाहुःपञ्यश्चान्या वरस्त्रियः। विषसाद महावाइईनूमान्मारुतात्मजः ॥२३॥ 
उद्योग वानरेन्द्राणां पुवन सागरस्य च । व्यर्थ वीक्ष्यानिलसृतश्चिन्तां पुनरुपागतः ।।२४॥ 
अवतीय विमानाच्च हनूमान्मारुतात्मजः । चिन्तामुपजगामाथ शोकोपहतचेतनः ।।२५॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाणडे द्वादशः सर्गः ॥ १२ ॥ 


SRA SS लल” 


विचार करके हनुमान पुनः सीताको ढँढने लगे ॥ १३ ॥ १४ ॥ तहखाना, मंडप, एकांतम बने 
घरोंको हनुमान ढा ढ़ने लगे, ऊपर नीचे उतरकर, कहीं ठहरकर, कहीं चलते चलते हनुमान सीता- 
को हू ढ़ने लगे ॥ १५॥ किवाड़ खोलकर, उन्हें वन्द कर, कहीं घुसकर, कहींसे निकलकर, कहीं 
ऊपर जाकर, कहीं नीचे उतरकर हनुमान सीताको ढूँढने लगे ॥ १६॥ हनुमानने सब स्थानोंको 
दँढ़ा, रावणके घरमै चार अंगुल भी ऐसी जगह नहीं बची, जहाँ हनुमान न गए हों ॥ १७॥ 
चारदीचारियोंकी गलियों, मंड पकी वेदिकाणं, गढे, तालाब इन सत्र स्थानोंको हनुमानने देखा 
॥ १८॥ विरूप, विकत, अनेक प्रकारको राक्षसियां हनुमानने वहां देखीं ? पर वहां सीता दिखायी 
न पड़ी ॥ १६ ॥ विद्याधरको सुन्दरी स्त्रियां हनुमानने वहां देखीं; पर राघवनंदिनी सीता वहां 
दिखायी न पड़ी ॥ २० ॥ नागको चंद्रमुखी एन्द्रो स्त्रियां हनुमानने देखीं पर वहां सीता दिखायी 
न पड़ी ॥ २१ ॥ बलपूर्वक वन्दी करके लायी हुई, नागकन्यांएं हनुमानने देखीं, पर जानकी वहां 
दिखायी न पड़ी ॥ २२॥ सीताको न देखकर तथा दू खरी सख्त्रियोंको देखकर महाबाहु चायुपुत्र 
हनुमान विषाद करने लगे ॥२३॥ अन्य वानरोंका उद्योग ओर अपना समुद्रके पार आना व्यर्थ देख- 
कर वायुपुञ पुनः चिन्तित हुए ॥ २४ ॥ शोकके कारण उनकी सब इन्द्रियां शिथिल हो गई थीं, 
विमानसे उतरकर पुनः वे चिन्ता करने लगे ॥ २४ ॥ 


भादिकाव्य. वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका बारहवाँ सर्ग समाप्त । 


——— Teo -- 
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त्रयोदशः सगः १३ 


विमानाच्ञ स संक्रम्य प्राकारं हरियूथपः । हनूमान्वेगवानासीद्यथा विद्युद्घनान्तरे ॥ २.॥ 
संपरिक्रम्य इनुमान्रावणस्य निवेशनान्‌ । अदृष्ठा जानकी सीतामत्रवीद्रचनं कपिः ॥ २॥ 


~ च देई 


भूयिष्टं लोलिता लङ्का रामस्य चरता प्रियम्‌ । न हि पञ्यामि वैदेश सीतां सर्वाङ्गशोभनाम्‌ ॥ ३॥ 
पल्वलानि तटाकानि सरांसि सरितस्तथा । नद्योऽनूपवनान्ताश्च दुगांश्च धरणीधराः ॥ ४॥ 
लोलिता वसुधा सर्वा न च पश्यामि जानकीम्‌ । इह संपातिना सीता रावणस्य निवेशने । 

आख्याता शृध्रराजेन न च सा दृश्यते तु किम ॥ ५ ॥ 


Sn ~ mn 


किं तु सीताथ वेदेही मेथिली जनकास्मजा । उपतिष्ठेत विवशा रावणेन हृता बलात्‌ ॥ ६ ॥ 
क्षिप्रसुत्पततो मन्ये सीतामादाय रक्षसः । विभ्यतो रामवाणानामन्तरा पतिता भवेत्‌ । ७॥ 
अथवा हियमाणायाः पथि सिद्धनिपाविते । मन्ये पतितमार्याया हृदयं प्रेक्ष्य सागरम्‌ ॥ ८ ॥ 


he “४ सरे a aN ata 


रावणस्योरुवेगेन भुजाभ्यां पीडितेन च । तथा मन्ये विशालाक्ष्या त्यक्तं जीवितमार्यथा ॥ ९ ॥ 
उपयुपरि सा नूनं सागरं ऋमतस्तदा । विचेष्टमाना पतिता समुद्रे जनकात्मजा ॥९०॥ 
आहो क्षुद्रेण चानेन रक्षन्ती शीलमात्मनः । अबन्धुर्भन्षिता सीता रावणेन तपस्विनी ॥९९॥ 


#% ४ ~~ 


अथवा राक्षसेन्द्रस्य पत्नीभिरसितिक्षणा । अदुष्टा दुष्टभावाभिभक्षिता सा भाविष्यति ॥१२॥ 


हनुमान चिमांनसे उतरकर चारदी वारी पर आए, मेघोंमे बिजली जिस तरह चलती है 
हनुमान भी उसी तरह वेगसे चलते थे॥१॥ राचणके सब घरोंम घूमने पर भी जव हनुमानने सीता- 
को नहीं देखा, तब वे आपहीआप बोले, ॥ २॥ रामचन्द्रके प्रिय करनेकी इच्छार मैने लंका बार 
बार देखो, पर सर्चोग सुन्दरी सीताको में नहीं देख सका ॥ ३॥ छोटे बड़े तालाब, छोरी बड़ी 
नदियां, जलके पाखके जंगल, दुर्गम पहाड़ इस प्रकार लंकाको समस्त भूमि मेने ढँढ़ डाली, पर 
सीता नहीं मिली, ग्रंथराज सम्पातिने इसी रावणके घरकाही पता वतलाया था, पर वह -दिख- 
लाई क्यों नहीं पड़ी ॥ ४-५ ॥ रावणने बलपूर्चक सीताका हरण किया है, तो क्या यह रावणको 
स्वीकार करेगी, पर वह तो सीता है अर्थात्‌ भूमिसे उत्पन्न हुई है, धह तो मिथिलाचिपति 
विदेह जनकराजकी पुत्री है ॥ ६ ॥ रामके वाणसे डरा हुआ रावण जव सीताको लेकर आकाश- 
में उड़ा होगा, तभी सोता गिरगई ऐसा मालूस पड़ता हे ॥ ७॥ अथघा सिद्धोंके मार्गमें जव 
रावण सीताको लेकर चला होगा, उस समय समुद्रको देखकर सीताका हृदय फट गया होगा. 
॥ ८॥ रावणके अधिक वेगके कारण तथा उसकी भुजाओंके दृढ़ बंधनसे पीड़ित होकर चिशा- 
लाक्षी आर्या खीताने पाण त्याग कर दिया है, ऐसा मालुम पड़ता है ॥&॥ समुद्रके जलके ऊपरसे 
जब रावण सीताको ले जा रहा था, उस समय छुटपटाती हुई सीता समुद्रमें गिर तो नहीं गई 
॥ १० ॥ अथवा अपने धमकी रत्तामें तत्पर, बन्धुहीन वेचारी सीताको इख नोच राचणने 
कहीं खा तो नहीं डाला ॥ ११॥ अथवो दुष्ट अभिप्राय रखनेवाली रावणकी स्त्रियोंने साध्वी सीता- 
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अथवा निहिता मन्ये रावणस्य निवेशने । भशं लालप्यते बाला पञ्जरस्थेव सारिका ॥१२॥ 
जनकस्य कुले जाता रामपत्नी सुमध्यमा । कथमुत्पलपत्राक्षी रावणस्य वश त्रजेत्‌ ॥१४॥ 
विनष्टा वा प्रणष्टा वा मृता वा जनकात्मजा । रामस्य प्रियभायस्य न निवेदयितुं क्षमम्‌ ॥१५॥ 
निवेद्यमाने दोषः स्याद्दोषः स्यादनिवेदने । कथं न खलु कर्तव्यं विषमं प्रतिभाति में ॥१६॥ 


No ७१ 


अस्मिन्नेवंगते काय प्राप्तकालं क्षमं च किस्‌ । भवेदिति मतिं भूयो हनुमान्प्रबिचारयन्‌ ॥१७॥ 
यदि सीतामदष्ट्राहं वानरेन्द्रपुरीमितः । गमिष्यामि ततः को मे प॒रुपाथों भविष्यति ॥१८॥ 
ममेद्‌ लङ्कनं व्यर्थ सागरस्य भविष्यति । प्रबेशश्चैव लङ्काया राक्षसानां च दर्शनम्‌ ॥१९॥ 
कि वा वक्ष्यति सुग्रीबो इरयो वापि संगताः । किष्किन्धामनुसंप्राप्तं तो वा दशरथात्मजौ ॥२०॥ 
गत्वातु यदि काकुत्स्थं वक्ष्यामि परुषं वचः । न दृष्टेति भया सीता ततस्त्यक्ष्याति जीवितम्‌।२१॥ 
परुषं दारुणं तीक्ष्ण क्रूरमिन्द्रियतापनम्‌ । सीतानिमित्तं दुर्वाक्यं श्रत्वा स न भविष्यति ॥२२॥ 
तंतु कृच्छ्रातं दृष्टा पञ्चत्वगतमानसम्‌ । भ्रशानुरक्तमेधावी न भविष्यति लक्ष्मणः ॥२३॥ 
विनष्टौ भ्रातरो श्रुत्वा भरतोऽपि मरिष्यति । भरतं च श्रतं दृष्ट्रा झतरुघ्लो न भविष्यति ॥२४॥ 
पुत्रान्म्रतान्समीक्ष्याथ न भविष्यन्ति मातरः । कीसल्या च सुमित्रा च केकेयी च न संशयः ॥२५॥ 
कृतज्ञः सत्यसंधश्च सुग्रीवः पुव्रगाधिप; । रामं तथागते दृष्ट्रा ततस्त्यक्ष्यति जीवितम्‌ । २९ 


को खा डालो होगा ॥ १२॥ अथवा रावणके घरमै ही वह कहीं रक्खी गई होगी ओर उसका 
दुलार हो रहा दोगा, जिस प्रकार पिंजडेकी तोती दुलारी जातीहे ॥१३॥ सुमध्यमा रामपत्नी जनकके 
कुलम उत्पन्न, कमलनयनी सोता रावणके वश कसे हो सकती हे ॥ १४॥ सीता या तो सर गयी 
या नष्ट हो गयी, पर उससे प्रेम करनेवाले रामचन्द्रे तो ये बात नहीं कही जा सकतीं, क्योंकि 
इनमे कुछ प्रमाण नहो है ॥ १५ ॥ विना निश्चय किये रामचन्दसे ये बाते कहना अच्छा नहीं ओर 
न कहना भी अनुचित है ? क्या करना चाहिए मुझे तो बडी कठिनता मालम पड़ती है ॥ १६ ॥ 
प्रारव्ध कायंके ऐसी अनिश्‍चित दशाम समयानुसार क्या कहना उचित है, हनुमान एल चातका 
विचार करनेलगे ॥१७॥ यदि सीताको बिना देखे मे यहांसे किष्किन्धा चला जाऊँ तो इसम मेरा 
कोन पुरुषार्थ होगा ॥१८॥ मेरा यह समुद्र-लंघन व्यर्थं होगा, लंकाे प्रवेश करना तथा राक्षसोंको 
देखना व्यर्थेहोगा ॥१8॥ किष्किन्धा जानेपर छुग्रीव मुझसे क्या कहेंगे, मिलनेपर दूसरे वानरही 
क्या कहेंगे ओर वे दोनों दशरथपुत्र राम लच्मणहीं क्या कहेंगे ॥ २०॥ सीता नहीं मिली, यह 
कठोर वचन जाकर यदि मै रामचन्द्र से कहूं तो वे अवश्यही प्राणत्याग करेंगे ॥ २१ ॥ सीताके 
संबन्धमे रूखा हृदयविदारक सहनेके अयोग्य इन्द्रियोंको तप्त करनेचांले दुर्वचन सुनकर राम 

चन्द्र जीवित नहीं रह सकगे ॥ २२ ॥ रामचन्द्रको ऐसा ठुखो देखकर, मरनेके लिए तयार देख- 
कर, उनमे अनुरांग रखनेवाले बुद्धिमान्‌ लक्षण भी जीवित नहीं रह सकेगे ॥ २३ ॥ इन दोनो 
भाइयोंका मरना सुनकर भरत भी मर जांयगे, भरतके मरने पर शात्रघन भी जीवित नहीं रह 
सकेंगे ॥ २४ ॥ पुत्रोंको स्रत देखकर माताएँ भी ज्ीचित नहीं रह सकंगी कोसल्या सुमित्रा ओर 
कैकेयी भी नष्ट दो जायगी, इसमें सन्देह नहीं ॥ २५॥ कृतज्ञ, सत्यप्रतिश, चानराधिप सुग्रीव भो 
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दुर्मना व्यथिता दीना निरानन्दा तपस्तरिनी । पीडिता भर्तृशोकेन रुमा त्यक्ष्याते जीवितम ।२७॥ 
वालिजेन तु दुःखेन पीडिता शोककर्शिता । पञ्चत्त्रमागता राज्ञी तारापि न भविष्यति ।।२८॥ 
मातापित्रोविनाशन सुग्रीवव्यसनेन च । क्रुमारोऽप्यङ्गदस्तस्माद्रिजाहिष्याति जीवितम्‌ ।।२९.।| 
भतेजेन तु दुःखेन अभिभूता वनोकसः । शिरांस्यभिहनिष्यन्ति तलळेर्मुष्टिमिरेव च ॥३०॥ 
सान्त्वेनानुप्रदानेन मानेन च यशस्तरिना । लालिताःकपिनाथेन प्राणांस्त्यक्ष्यन्ति वानराः २१॥ 
न वनेषु न शेलेषु न निरोधेषु वा पुनः । क्रीडामनुभविष्यन्ति समेत्य कपिकुञ्जराः ।॥॥३२॥ 
सपुत्रदाराः सामात्या भतेव्यसनपीडिताः । शेलाग्रेभ्यः पतिष्यन्ति समेषु त्रिपमेषु च ।।३३॥ 
विपमुद्रन्धन वापि प्रवेश ज्वलनस्य वा । उपवासमथो श्रं प्रचरिष्यन्ति . वानराः ।।३४।। 
घोरमारोदनं मन्ये गते मयि भविष्याते। इक्ष्वाक्रु्ुलनाशश्च नाशश्चव वनोकसाम ॥३८॥ 
सोऽहे नेव गमिष्यामि क्रिष्किन्थां नगरीमितः। नाहि शक्ष्याम्यहे ट्रष्टुं सुग्रीवं मथिली विना ॥३६॥ 
मग्यगच्छति चेहस्थे धमीत्मानो महारथो । आशया तौ धरिष्येते वानराश्च तरस्विनः ।।३७॥ 
हस्तादानो सुखादानो नियतो दक्षमूलिकः । वानप्रस्थो भविष्यामि अद्रा जनकात्मजाम ॥ ३८ 
सागरानूपजे देशे वहुमूलफलोदके । चितिं कृत्वा परवेक्ष्यामि समिद्धमरणीसुतम्‌ ॥ ३९ 
उपाविष्ठस्य वा सञ्यर्लिङ्गेन साधयिष्यतः । शरीरं भक्षयिष्यन्ति वायसाः श्वापदानि च ॥४०॥ 


रामचन्द्रकी वैसी दशा देखकर प्राणत्याग करेंगे ॥ २६ ॥ सुग्रीचके मरनेपर पतिशोकसे दुःखिनो 
दीना विचारी रुमा भी प्राणत्याग करेगी ॥ २३ ॥ तारां तो पहलेहीसे वालिके दःखसे पीडित 
ओर शोकित है, राजा जुग्रीवके मरनेपर वह भी मर जायगी ॥ २८॥ माता पिताके दुःखसे तथा 
सुग्रोचके ढुःखसे कुमार अंगद भी प्राणत्याग करेगे ॥ २६ ॥ स्वामिदुशखसे दुःखित वनवास 
भी शिर पीटने लगेंगे ॥ ३० ॥ यशस्वी चानरनाथके डारा सहानुभूति ओर सम्मानसे पालेगप 
ये वानर प्राणत्याग करेंगे ॥ ३१ ॥ अच सव वानर वनों, पर्चंतों तथा शुप्तस्थांनोंमं मिलकर क्रोडा- 
सुखका अनुभव नहीं कर सके गे ॥ ३२ ॥ श्रेष्ठ वानर स्वामिचियोगसे दुखी होकर, स्त्रीपुच तथा 
सचिवोंके साथ पर्वंतके शिखरसे समतल भूमिमें या ऊवड खावड सूमिमे गिरकर, प्राण त्याग 
करेंगे ॥ ३३ ॥ वे वानर विष खालेंगे, फांसी लगा लगे, आगम कूद पड़ंगे, उपवास करेगे 
अथवा अपने शारीरपर शस्त्रप्रहार करेगे । किसोप्रकार वे प्राणत्याग जरूर करगे ॥ ३७ ॥ 
वहां जोनेपर रोनेका बडा विषादमय द्वश्य होगा, इच्चाकुकुल ओर बानरोंका नाश होजायगा 
॥ ३५ ॥ इसकारण में यहांसे किष्किन्धा नगरीमें लोटकर नहीं जाऊंगा । मेथिलोका बिना पता 
लगाए में सुग्रीचको नहीं देख सकूँगा ॥ ३६ ॥ में नहीं लोट्‌ंगा, यहीं रह जाऊंगा तब चे धमां 
त्मा ओर चीर राम तथा लक्ष्मण आशासे जी सकंगे | जल्द्चाज वानर सी बच ज्ञायँग ॥ ३७॥ 
सीताको विना देखे, खानेचालेके हाथ या सुखसे गिरे अन्नको खाकर मे वानप्रस्थ हो जाऊंगा 
ओर वृच्षोंके नीचे निवास करूंगा ॥ ३८॥ सागरके तीरपर जहाँ फल मूल जलको अधिकता 
होगी, वहाँ चिता बनाकर में आगमें कूद पडंगा ॥ ३६॥ अथवा उपवासके द्वारा प्राणत्याग 
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इद्मप्याषिभिरछ नियाणमिति मे मतिः। सम्यगापः परवेक्ष्यामि न चेत्पञयामि जानकीम्‌।।४१॥। 
सुजातमूला सुभगा कीर्तिमाला यशस्विनी । प्रभग्ना चिररात्राय मम सीतामपञ्यतः ।।४२॥। 
तापसो वा भविष्यामि नियतो इक्षमूलिकः । नेतः प्रतिगमिष्यामे तामदृष्ट्राऽसितेक्षणाम्‌ ॥४३॥ 
यदि तुप्रतिगच्छामि सीतामनधिगम्य ताम्‌ । अङ्गदः सहितः सवैर्वानरैन भविष्यति ॥४५॥ 
विनाशे बहवो दोषा जीवन्प्राप्नोति. भद्रकम्‌ । तस्मात्प्राणान्धरिष्यामि ध्रुवो जीवति सगमः।॥४५॥ 
एवं बहुविधं दुःखं मनसा धारयन्बहु । नाध्यगच्छत्तदा पारं शोकस्य कपिकुञ्जरः।४६॥ 
ततो विक्रममासाद्य धैथवान्कपिकुञ्जरः । रावणं वा वधिष्यामि दशग्रीवं महात्रलम्‌ । 

काममस्तु हृता सीता प्रत्याचीणे भविष्याति : | ॥४७॥ 
अथवेन ससुत्क्षिपप उपर्युपरि सागरम्‌ । रामायोपहारष्यामि पर्शु पशुपतेरिव ॥४८॥ 
इति चिन्तासमापन्नः सीतामनधिगम्य ताम्‌ । ध्यानशोकपरीतात्मा चिन्तयामास वानरः ॥४९॥ 
यावत्सीतां न पश्यामि रामपत्नी यशस्विनीम्‌। तावदेतां पुरीं लङ्कां विचिनोमि पुनः पुनः ।॥५०॥ 
सपातिवचनाच्चापि रामं यद्यानयाम्यहम्‌ । अपश्यन्राघवो भार्या निदहेत्सर्ववानरान्‌ ।॥५१.॥ 


# २०० १० 


इहेव नियताहारो वत्स्यामि नियतेन्द्रियः । न मत्कृते विनश्येगु; सर्वे ते नरवानराः ॥५२॥ 
अशोकवनिका चापि महतीयं महाद्रमा । इमामधिगमिष्यामि नहीयं विचिता मया ॥५३॥ 


करनेके लिए बेठे हुए, मेरे शरीरका मांस कोए तथा हिस्रजन्ठ खा जायंगे ॥४०॥ यदि में जानकी- 
को न देख सकूंगा तो आनन्दसे जलमें प्रवेश करूंगा । में समभता हूँ कि इस प्रकार शरीर त्याग 
करना ऋषियोंने मेरे लिए उत्तम ठहराया हे ॥ ४१ ॥ यदि में सीताको न देख सक्रेंगा तो मेरी 
कोति जिसका प्रारम्भ उत्तम हुआ था ओर जो आगे वढ़नेदाली है, उसका सदाके लिप अन्त 
हो जायगा ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ अथवा सदां वृच्तके मलमे रहनेवाला तपस्वी. बन जाऊंगा, पर उन 
काली आंखोंचाली सीताका विना पता पाये यहांसे लोटकर नहीं जांऊंगा ॥ ४३॥ यदि सीताको 
बिना पाये में यद्दांसे लोट जाऊ तो सब वानरोंके साथ अंगदका नाश हो जायगा ॥ ४४॥ 
मरनेमें अनेक दोष हैं, जीता हुआ मनुष्य कल्याण पा जाता है, इसलिए में अवश्य प्राणधारण 
करू गा, शायद कभी सीता मिलही जांय ॥ ४५ ॥ इस तरहके अनेक दुखदायी विचार उनके 
मनमं उठे; पर वे इसका अन्तिम निर्णय न कर सके ॥४६॥ धीर कपिश्रेष्ठ इनुमानके मनम उत्साह 
उत्पन्न हुआ, उन्होंने कहा-महाव नी रावणको में मार डाळंगा इसप्रकार सीताहरणका बदला 
चुक जायगा ॥ ४७ ॥ अथवा समुद्रके ऊपरही ऊपर लेजाकर रावणको रख दूंगा, जिसप्रकार 
पशुपतिको पशु उपहारमे दिया जाता है ॥ ४८ ॥ सीताको न पाकर हनुमान चिन्तित हुए, 
चिन्ताके कारण शोकयुक्त होकर वे पुनः विचार करने लगे ॥ ४8 ॥ जबतक रामपत्नी 
यशस्विनी सीताको न. देखँगा तवतक इस लंकापुरीको बारवार हृढुंगा ॥ ५० ॥ यदि सम्पाती- 
के कहनेसे में रामचन्द्रको ले आऊ तो वे यहां सीताको न देखकर अवश्यही सब वानरोंको 
जला देंगे ॥ ५१ ॥ अतएव यहीं नियमित आहार करके ओर इन्द्रियोंको वशप करके में निवास 
करूंगा जिससे मेरे कारण सब वानरोंका नाश न हो ॥ ५२ ॥ यह अशोकवाटिका हे, यह बहुत 
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वसूनसुद्रास्तथादित्यानश्विनो मरुतोऽपि च । नमस्कृत्वा गामेष्यामि रक्षसां शोकवर्धनः ॥५४।। 
जित्वा तु राक्षसान्देवीमिक्ष्वाकुकुलनन्दिनीम्‌। संप्रदास्यामि रामाय सिद्धीमिव तपस्विने ॥५५॥ 
स सुहूतमिव ध्यात्वा चिन्ताविग्रथितेन्ट्रियः । उदतिष्ठन्महावाहृइनूमान्मारुतात्मजः ॥९६॥ 

नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्ये च तस्ये जनकात्मजाये । 

नमोऽस्तु र्ट्रेन््रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्राग्निमरुद्रणेभ्यः ॥ ५७ ॥ 
स तेभ्यस्तु नमस्क्रृत्वा सुग्रीवाय च मारुति; । दिशः सर्वाः समालोक्य सोऽशोकवनिकां प्रति॥॥५८॥ 
स गत्वा मनसा पूर्वमशोकवानेकां शुभाम्‌ । उत्तरं चिन्तयामास वानरो मारुतात्मजः ॥५९॥ 
भ्रुवं तु रक्षोबहुला भाविष्यति वनाकुला । अशोकवनिका पुण्या सर्वसंस्कारसंस्क्रता ।।६०॥। 
रक्षिणश्चात्र विहिता नूनं रक्षन्ति पादपान्‌ । भगवानापे विश्वात्मा नातिक्षोभं प्रवायाते ॥६१॥ 
संक्षिसोऽय मयात्मा च रामार्थे रावणस्य च । सिद दिशन्तु मे सर्वे देवाः सर्षिगणा स्त्विह ॥*२॥। 
ब्रह्मा स्वयंभूर्भेगवान्देत्राश्चैच तपस्विनः । सिद्विमग्निश्च वायुश्च पुरुदूततच वज्रभृत्‌ ॥॥६३॥ 
वरुणः पाशहस्तशच सोमादित्यो तथैव च | अश्विनो च महात्मानो मरुतः सर्व एव च ॥६४॥ 
[सद्ध सर्वाणि भूताने भूतानां चेव यः प्रभुः । दस्यन्ति मम ये चान्येऽप्यदृष्ठाःपयि गोचराः ॥६५।। 

तदुन्नसं पाण्डुरदन्तमत्रणं शुचिस्मितं प्मपलाशलांचनम्‌ । 

रक्ष्ये तदायोवदनं कदा न्वहे प्रसन्नताराविपतुल्यवर्चसम्‌ ।।६६।। 


व है ओर इसके पेड़ भी बहुत बड़े हें, इसमें जाऊंगा, क्योंकि इसे अभी मेंने नहीं ढुँढा हे 
॥५३॥ राष्तसोंका शोक बढ़ानेवाला में वस्नु, रूद्र, आदित्य आश्‍्विनीकुमार ओर वायुको नमस्कार 
करके जाऊंगा ॥५३॥ राक्षसोंको जीतकर में इच्वाक्रुलनन्दिनी सीता रामचन्द्रको दूंगा, जिस 
प्रकार तपस्वियोंको {सदि दी जाती हं ॥ ५५ ॥ थोडीदेर सोचकर चिन्तासे शिथिलेन्द्रिय महा- 
बाहु हचुमान उडे ॥ ५६॥ लचमण सहित रामचन्द्रको नमस्कार, जनकपुत्री उस देवीको नमस्कार 

इन्द्र, यम, वायुको नमस्कार, चन्द्र, अग्नि ओर देवगणको नमस्कार ॥५७॥ इन सबको 
जुग्रीवको प्रणाम करके तथा सव दि्शाओंको देख करके हनुमान पहले मनही मन सुन्दर अशोक 
वाटिकामें गण ओर आगेका चे काम सोचने लगे ॥ ५८ ॥ ५8 ॥ निश्चय इसमे बहुत राक्षस रहते 
होंगे, यद्द सुन्दर वाटिका खव सीची गईं होगी, खब साफ सुथरो होगी ॥ ६० ॥ रक्षक यहां 
रक्खे गये होंगे, जो व॒क्षोंकी रक्षा करते होंगे, भगवान्‌ चायु भी यहां जोरसे नहीं बहते ॥ ६१ ॥ 
रामके कामके लिए मेंने अपना शरीर रावणकी वाटिकामे डाल दिया, ऋषियोंके साथ 
सब देवता मेरा कल्याण कर ॥ ६२ ॥ ब्रह्मा, भगवान्‌ स्वयम्भू, देवता, तपस्वी, अग्नि, वायु, 
वज्रधारी इन्द्र सुकते सिद्धि दे ॥६३॥ पाशधारी वरुण, चन्द्रमा, सूय, दोनों अश्विनीकुमार तथा 
सब मरुत मुझे सिद्धि दे ॥ ६४ ॥ सब प्राणी तथा प्राणियोंके स्वामी घुमे सिद्धि दंगे, मागमे 
दृष्ट अदृष्ट जो कोई होगा, व हं सुभे सिद्धि देगा ॥ ६५ ॥ प्रसन्न चन्द्रमाके समान सुन्दर आर्या 
सीताका मुख में कब देखूंगा, जिसके ऊंची नाक है, सफेद दांत हैं, जिसकी मुस्कान सुन्दर है ओर 
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चार्मीकीय-रामायणे 





क्षण हीनेन नृशंसमूर्तिना : सुदारुणालकृतवेषधारिणा । 
वलाभेभूता ह्यवला तपस्विनी कथं नु मे दष्टिपथेड्य सा भवेत ॥१७॥ 
` इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मी कोय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे अयोद्शः सर्गः ॥१३ ॥ 
TO << “---कवाफशशशशंशिशि“- 


चतुदेशः सर्गः १९ 
स मुइतेमिव धयात्वा मनसा चाघिगम्य ताम । अवप्लुतो महातेजाः प्राकारं तस्य वेर्मनः ॥ ९ ॥ 
स तु संहृष्ठसवोड़ः प्राकारस्थो महाकापेः । पुष्पिताग्रान्त्रसन्तादौ ददर्श विविधान्ट्रमान ॥ २॥ 
सालानशाकान्भव्यांश्च चेपकांञ्च सुपुष्पितान । उद्दालकान्षागदक्षांचचूतान्कापिमुखानापि ॥ ३ ॥ 
तथाम्रवणसंपन्नांछताशतसमान्वतान्‌ । ज्यासुक्त इव नाराचः पुप्लुवे टक्षवाटिकाम ॥ ४ ॥ 
स प्रावश्य विचित्रां तां विहगेरभिनादिताम । राजतेः काञ्चनेश्वेव पादपे! सवतो रताम ॥ ५ । 
बिहगेर्मगसङ्घैक्व विचित्रां चित्रकाननाम । उदितादित्यसंकाशां ददर्श हनुमान्वली ॥ ६॥ 
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ट्तेर्नानाविधेरक्षेः पुष्पोपगफलोपगः । कोकिलेश्ङ्गराजेश्च मत्तेनित्यनिपोविताम ॥ ७॥ 
प्रहृष्रमनुजा काले मगपक्षिमदाकुलाम्‌ । मत्तवहिणसंघष्टां नानाद्वेजगणायुताम्‌ ॥ < ॥ 
मागेमाणो वरारोहां „राजपत्रीमनान्दिताम्‌ । सुखमसुप्तान्विहगान्वोधयामास वानरः ॥ ९ ॥ 


जिसको आंख कमलपत्रके समान हे ॥६६॥ च्षद्र, हीन, रमति ओर भयानक होनेपर भी अलंकार 
युक्त वेष धारण करनेवाला रावण वलपूर्वक सीताको हर ले आया है. उस सीताको में कैसे 
देख सकूंगा ॥ ६७ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका तेरहवां सर्ग समाप्त । 
se voi 

ह तुमान थोड़ीदेर तक विचार करते रहे । वे मनही मन सीताके पास पहुँच गए आर 
रावणके घरपरसे अशोकवाटिकाकी चहारदीचारीपर कूद पड़े ॥१॥ उस चहारदीवारीपर वेठे 
हनुमान प्रसन्न हुए, उन्हे रोमांच हो गया, उन्होंने बसन्त आदि ऋलुओमे फूलनेवाले क्षुत्तोंकों 
देखा ॥ २॥ साल, अशोक, भव्य, फूले हुए चम्पक, उद्दालक, नागत्रृच्त तथा कपिमुख जातिका 
आश्नदृच्त उन्होंने देखा ॥ ३ ॥ हनुमानने वहाँ आगम्रवन देखा, जो सेकड़ों लताओंसे ढका हुआ था, 
हनुमान धनुषसे छूटे इए वाणके समान उस वाटिकामे इस पारसे उस पार चले गए ॥ ४॥ 
बली हनुमानने उल वाटिकामे जाकर देखा कि तरह-तरहके पत्ती वोल रहे हैं । चांदी ओर साने- 
के वत्त चारोंओर लगे हें ॥ ५ ॥ पक्षी, हिरन आदि उसमें वर्तमान हैं । चित्राकार चन बना हुआ 
है । अग्नि सुयंके समान वह वाटिका मालूम होती हे ॥ ६॥ पुष्प ओर फल देनेवाले अनेक वृक्ष 
उस वाटिकामे थे | मतवाले कोकिल ओर सृगराजोंका वहाँ नित्य वसेरा था ॥ ७॥ घहां जाने 
वाले मनष्य प्रसन्न हो जाते थे । पशु ओर पक्षी अपनी मस्तीसे उस चनमें विचर रहे थे । मस्त 
मयूर बोल रहे थे । ओरभो अनेक प्रकारके पक्षी वहाँ वतेमान थे ॥८॥ अनिन्दित सीताको ढूँढ़ते हु 
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उत्पतद्विद्विजगणेः पक्षेवीतेः समाहताः । अनेकवणी विविधा सुमुचुः पुष्परष्टयः ।।१०॥। 
पुष्पावकीणेः शुशभे इनूमान्मारुतात्मनः । अशोकवनिकामध्ये यथा पुष्पमयो गिरिः ॥११॥ 
दिशः सर्वाभिधावन्तं दृक्षखण्डगतं कपिम्‌ । दृष्टा सर्वाणि भूतानि वसन्त इति मेनिरे ॥१२॥ 
टक्षेभ्यः पतितेः पुष्पेरवकीर्णाः प्रथग्बियैः । रराज वसुधा तत्र प्रमदेव विभूषिता ॥१३॥ 
तरास्विना ते तरवस्तरसा वहु कम्पिताः । कुसुमानि विचित्राणि ससृजुः कपिना तदा ॥९४॥ 
निधूतपत्रशिखराः शीणेपुप्पफलट्रमाः । निक्षिप्तवस्राभरणा धूती इव पराजिताः ॥९५॥ 
हनूमता वेगवता काम्पितास्ते नगोत्तमाः । पुष्पपत्रफळान्याशु मुमुचः फलशालिनः ॥१६॥ 


~ = ~ “eC 


विहङ्गसंघेदिनास्ते स्कन्धमात्राश्रया द्रुमाः । वभ्रबुरगमाः सर्वे मारुतेन बिनिधुताः ॥१७॥ 


विधूतकेशी युवतियथा मृदितवणका । निपीतछुभदन्तोष्ठी नखेदेन्तेश्व विक्षता ॥१८।| 
अ ० शत = ५ ~ 
तथा लाङ्गलहस्तेस्तु चरणाभ्यां च मर्दिता । तथैवाशोकवानिका प्रभग्नबनपादपा ।।?.९॥ 


महालतानां दामानि व्यधमत्तरसा कपिः । यथा प्राटषि वेगेन मेघजालानि मारुतः ॥२०॥ 
स तत्र मणिभूसीञच राजतीश्च मनोरमाः । तथा काञ्चनभ्रूमीशच विचरन्दहृशे कापे ॥२१॥ 
वापीश्च विवित्राकाशाः पूर्णाःपरमतारिणा । महाहे्मणिसोपानेरुपपन्नास्ततस्ततः ।।२२।। 


हजुमानने सुख-से सोप हुए पक्तियोंको जगा दिया ॥&॥ पच्षियोंके उड़नेके मय, उनके पंखोंका हवा 
लगनेसे पुष्पित वृक्षोंने अनेक प्रकारके फूल बर साये ॥ १० ॥ वायुपुत्र हमान, पुष्पसे भर जानेके 
कारण उस अशोक वाटिकामे, पुष्पमय पर्वतके समान मालूम पड़ने लगे ॥११॥ चारो दिशाओं- 
मे घूमकर वृक्षोंके समसूहमें भये हुए हडुमानको देखकर वहाँके राक्षस आदि ने समभा 
कि यहद वसन्त ही रूप धारण करके आया है ॥ १२ ॥ भिन्न-भिन्न रंगके पुष्प ब्रृच्तोंसे पृथिवीपर 
गिरे थे, जिनसे वहाँकी भूमि अलंकृता स्नोके समान मालुम पड़ती थी ॥१३॥ वलवान्‌ हनुमानने 
चेगसे अनेक बृच्तोंको वहत हिलाया, जिससे उन वृक्षोंने तरह-तरहके फूल गिराए ॥ १४ ॥ क्षक्षोंके 
शिखरके पत्ते कपा दिये गये थे, उनके पुष्प फल नोचे गिरा दिये गये थे, अतएव चे वृक्ष वस्त्रा- 
लंकार रहित ज्ुआम हारे जुश्राड्ियोंके समान मालुम पड़ते थे ॥ १५॥ वेगवान्‌ हचुमानेके 
द्वारां कॅपाये गये उन फलशाली उत्तम वृक्षोंने शीघही पुष्प-पत्र-फल आदि गिरा दिए ॥ १६॥ 
चायुके छारा कंपित होनेके कारण पक्षियोंने वृक्तोंका त्याग कर दिया। इस प्रकार वृ्षोंमं 
केवल टहदनियाँ रह गयीं । अतएवच, वे वृक्ष जानेके अयोग्य अर्थात्‌ विश्रामके अयोग्य हो 
गये ॥ १७ ॥ जिस युचतीके वाल बिरे हुप हैं, जिसके अंगराग उचट गये हैं, जिसके सुन्दर 
दाँतवाले ओष्ठांका पान किया गया है ओर जो नखों ओर दाँतोंसे विक्षत हुई है, उसीके समान 
हनुमानको पूँछ, हाथ ओर चरणोंसे मसली इई, अशोक वाटिका भी हो गई थी ओर उसके 
वक्त गिर गये थे ॥१८, १६ ॥ हनुमानने वेग पूवक, वड़ी-चड़ी लताओंके तने तोड़ दिये, जिस 
प्रकार वर्षा ऋतुम हवा मेघजालको तोड़ देती है ॥ २०॥ वहाँ घूमते हुए हनुमानने मणि, 
चाँदी भोर सोनेको सुन्दर भूमि देखी ॥२१॥ वहाँ अनेक प्रकारके बने हुए तालाब थे, जिनमें स्वच्छ 
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सुक्ताप्रवालसिकताः स्फाटिकान्तरङुट्टिमाः । काञ्चनैस्तरुभिदिचतरैस्तीरजैरुपशोभिताः ॥२३॥ 
बुद्धपद्योतपलवनाइ्चक्रवाकोपशोभिता । नत्यूहरुतसंघुष्टा हंससारसनादिताः ॥२४॥ 
दीघोमिट्रेमयुक्ताभिः सरिद्विश्व समन्ततः । अमृतोपमतोयाभिः शित्राभिरुपसंस्कृताः ॥२५॥ 
लताशतेरवतताः सतानकुमुमाद्ताः । नानागुल्माटतवनाः  करवीरकृतान्तराः ॥२६॥ 
ततोऽम्बुधरसंकाशं प्रद्ृद्धशिखरं गिरिम्‌ । विचित्रकूटं कूटेश्च सर्वतः परिवारितम्‌ ॥२७॥ 
शिलागुहेरवततं नानारक्षसमाद्वतम्‌ । दर्दश कपिशार्दूलो रम्यं जगाति पर्वतम्‌ ॥२८॥ 
ददश च नगात्तस्मान्नदीं निपतितां कापेः । अङ्कादिव समुत्पत्य प्रियस्य पतितां प्रियाम्‌ ॥२९॥ 
जलेन पतिताग्रेश्व पादपैरुपशोभिताम्‌ । वार्यमाणामेव क्रुद्धां प्रमदां प्रियबन्धुमिः ॥३०॥ 
पनराटत्ततोयां च ददश स महाकपिः । प्रसन्नामिव कान्तस्य कान्तां पुनरुपस्थिताम ॥३ ९॥ 
तस्याद्रात्स पद्चिन्यो नानाद्विजगणायुताः । ददर्श कपिशादूलो इनूमान्मारुतात्मजः ॥३२॥ 
कृत्रिमां दीधिकां चापि पूर्णा शीतेन वारिणा । मणिप्रवरसोपानां मुक्तासिकतशोमिताम्‌ ॥३३॥ 


OO © 


विविधेमगसद्वेशच विचित्रां चित्रकाननाम्‌ । प्रासादैः सुमहद्विशच निर्मितैर्विः्वकर्मणा ।।३४॥ 
काननेः कृत्रिमेश्चापि स्वत! समलंक्रताम्‌। य केंचित्पादपास्तत्र पुष्पोपगफलोपगाः ॥३५॥ 


जल भरा हुआ था तथा मूल्यवान्‌ मणिको सीढ़ियाँ कई ओर बनी इई थीं ॥ २२॥ मोती ओर 
मूँगा, वालूके समोन फैले इप थे । उन तालावोंके नीचेकी भूमि स्फटिककी वनी हुई थी । तीरस्थ 
सोनेके सुन्दर ब्रच्तोंसे वे तालाब शोभित हो रहे थे ॥ २३॥ उनमें कमल खिले इण थे, चक्रवाक 
विहार कर रहे थे । दात्यूह नामका पक्षी बोल रहा था | हंस ओर सारस बोल रहे थे ॥ २४॥ 
उस वाटिकामे बड़े-बड़े तालाब थे, जिनके तीरोंपर वक्त लगे हुफ थे. । सुन्दर और अख्ठतके . 
समान जलसे वे परिपूर्ण थे ॥ २५॥ सैकड़ों लताण फैली हुई थीं । कल्पवृक्षके पुष्पोंसे वे” 
तालाब भरे इए थे ओर शुलमोंसे उनके जल ढके हुण थे । करवीरके वृक्षोंकी क्यारियाँ वनी हुई 
थीं ॥ २६ ॥ अनन्तर मेघके समान ऊँचे ओर विचित्र शिखरवाले पर्चतको हनुमानने देखा । 
उसके चारो ओर शिखर थी । पत्थरोंकी शुहाएं थां । अनेक वृक्तोंसे वह पंत युक्त था। 
वह संसारके सब परवतोंसे अधिक रमणीय था ॥२७॥२ब॥। उस पर्वतसे निकलकर गिरती हुई एक 
नदीको हनुमानने देखा । मानो प्रियके अङ्कले निकलकर प्रिया गिर रही हो ॥२5॥ जलको धारासे 
नीचेके वृत्तोंकी शाखा नीचेकी ओर झुक गई हें । मानों वे क्रुद्ध नदी को लोटा लानेके लिए 
झुकी हों । जिस प्रकार प्रिय बन्छु क्रुद्ध ख्ीको लोटानेके लिए हाथ बढ़ाता है ॥३०॥ पुनः पवंतकी 
ओर जलको धाराको आती हनुमानने देखा । मानो पतिपर प्रसन्न होकर दयिता पुनः उपस्थित 
हुई हो ॥३१॥ उस पर्वंतके पासहो एक स्वाभाविक तालाब था, जहाँ अनेक प्रकारके पक्षी रहते 
थे, वायुपुत्र हनुमानने उसे देखा ॥३२॥ बनाए हुए तालाव भी हनुमानने देखे, जिनमे शीतल जल 
भरा हुआ था, जिनमें उत्तम मणियोंकी सीढ़ियाँ बनी हुई थीं ओर जिनके तीरपर  मोतियोंकी 
वालुका थी ॥३३॥ अनेक प्रकारके पशुओंसे युक्त ओर विविध चनोंसे युक्त विश्वकर्माके बनाए 
बड़े-बड़े महलोंसे युक्त, अनेक कृत्रिम मद्दलोंसे युक्त उल वाटिकाको दनुमानने देखा । वहाँ 
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सच्छत्राः सवितदींका! सर्वे सोवर्णवेदिका! । लताप्रतानैर्वहृभिः पर्णेश्च  बहुभिर्टताम ।।३६॥ 
काञ्चनी झिंशपामेकां ददशे स॒ महाकपिः । दतां हेममयीभिस्तु वोदिकाभिः समन्ततः ।।३७॥ 
सोऽपश्यद्रमिभागाँश्च नगभस्रवणाने च । सुवणेटक्षानपरान्दददी शिखिसंनिभान्‌ ॥३८॥ 
तेषां ट्रेमाणां प्रभया मेरोरेव महाकापिः । अमन्यत तदा वीरः काञ्चनोऽस्मीति सर्वतः॥३९॥ 
तान्काञ्चनान्दक्षगणान्मारुतेन प्रकम्पितान्‌ । किङ्किणीशतानिघोपान्दष्रा विस्मयमागमत्‌ ॥४०|| 
सु पुष्पिताग्रान्सचिरांस्तरुण।इमकुरपछचान्‌ । तामारुह्य महावेगः शिंशपाँ पर्णसंद्टताम्‌ ॥४१॥ 
इतो द्रक्ष्यामि वेदेदं रामदर्शनलालसाम्‌ । इतब्चेतवच दुःखात संतपन्तीं यहच्छया ।।४२॥ 
अशोकवनिका चेयै ढं रम्या दुरात्मनः | चन्दनेश्चम्पकेश्चापि वकुलेश्च विभूषिता ॥४३॥ 
इयं च नाळेनी रम्या द्रिजसङ्घानिपोविता । इमां सा राजमहिषी नूनमेष्याति जानकी ॥४४॥ 
सा रामा राजमहिषी राघवस्य मिया सदा । वनसंचारकुशछा भ्रुबमेष्याति जानकी ॥४५॥ 
अथवा खगशावाक्षी वनस्यास्य विचक्षणा । वनमेष्यति साद्येह रामचिन्तासुकशिता ॥४६॥। 
रामशोकामिसंतक्षा सा देवी वामलोचना | बनवासरता नित्यमेष्यत वनचारिणी ॥४७॥ 
वनेचराणां सतते नूनं स्पृहयते पुरा । रामस्य दयिता भाया जनकस्य सुता सती ॥४८॥ 
संथ्याकालमनाः श्यामा श्रुवमेष्याति जानकी । नदीं चेमां छुभजलां संध्यार्थे वरवणिनी ॥४९॥| 


. जितने ब्वत्त थे वे सब फूलने ओर फलनेवाले थे ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ उनकी शाखाणं छातेके समान 
थीं । उनके नीचे थाले बने इए थे और सोनेकी चेदियाँ थीं । हनुमानने एक सोनेका सिंसपा 
वक्त देखा जो लताओंसे घिरा डुआ था । जिसमें बहुतसे पत्ते थे ओर जिसके चारो ओर 
सोनेकी वे दियाँ चनी हुई थीं॥ ३६ ॥ ३७ ॥ हडुसानने वहाँ मेदान, पर्वत, झरने तथा अग्निके 
समान दीप्यमान दूसरे प्रकारके जुवर्ण वृत्त देखे ॥ ३८॥ मेघक्रे समान उन वृक्षोंकी प्रभासे 
वीर हनुमानने अपनेको भी खुवणं ही समझ लिया ॥ ३६॥ उन सोनेके बुढीको वायुके द्वारा 
कंपित तथा हजारों घंटियोंसे शब्दायमान देखकर हनुमान विस्मित छुर ॥ ४० ॥ पुष्पित, झुन्द्र 
ओर कोमल पत्तेचाले उन वृक्षांको देखकर हनुमान विस्मित हुए । सघन पत्तोंचाले उस सिंसपा 
डक्तपर चढ़कर हनुमान सोचने लगे ॥ ४१ ॥ इधर रामके दर्शनके लिए उत्कंडित अथवा दुःख- 
पीड़ित संतत सीताको में अकस्मात्‌ देखू'गा ॥ ४२ ॥ डुरात्मा . रावणकी यह अशोकवाडिका 
चन्दन, चस्पक ओर वकुल वृक्षोंसे भूषित होनेके कारण बड़ी सुन्दर जान पड़ती हे ॥ ४३ ॥ 
रामचन्द्रकी महारानी सीता इस रमणीय तालाव पर, जहाँ पत्षियोंके समूद्द विचरण कर रहे हैं, 
अवश्य ही आती होंगी ॥ ४४ ॥ महारानी रामको प्रिया सीता वनमें घूमना वहुत पसन्द करती 


हें अतएव चे यहाँ अवश्य आती होंगी ॥ ४५ ॥ रामको चिन्तासे कश खगशावाक्षी सीता इस | 


वनसे परिचित होनेके कारण आज अवश्य ही आवंगी ॥ ४६ ॥ रामके शोकसे संतप्त वामलोचना 
सीता वनवाससे प्रेम होनेके कारण इस बनमें विचरनेके लिए अवश्य आवेगी ॥ ४७॥ रामचन्द्र की 
भार्या जनककी पुत्री खती सीता पहले अवश्य ही वनेचरों ( चनके पशुपक्षी ) से प्रेम करती रही 
होंगी ॥ ४८॥ सायंकालिक कृत्य करनेकी इच्छासे सुन्दरी श्रेष्ठ श्यामा जानकी इस सुन्दर 
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तस्यारचाप्यनुरूपेयमशोकवनिक्का शुभा। शुभायाः पार्थिवेन्द्रस्य पत्नी रामस्य संमता ।!५०॥ 
यदि जीवति सा देवी ताराधिपीनभानना । आगमिष्यति सावञ्यमिमां शीतजलां नदीम ॥५१९॥ 
एव तु गत्वा हनुमान्महात्मा प्रतीक्षमाणो मनुजन्द्रपत्नीम । 
अवेक्षमाणश्च ददश सबै सुप॒ष्पिते पर्णघने निलीनः || ५२ ॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चतुर्दशः सर्गः ॥ १४ ॥ 
२ PIT RT ORAS 


पञ्चदशः सगः १५ 


स वीक्षमाणस्तत्रस्थो मार्गमाणइच मेथिलीम्‌ । अवेक्षमाणश्च महीं सर्वा तामन्बंचेक्षत ।। १ ॥ 
सतानकलताभिइच पादपैरुपशोभिताम । दिव्यगन्धरसेपितां सर्वतः समलंकृताम्‌ || २ ॥ 
तां स नन्दनसंकाशां म्रगपक्षिमिरादताम्‌ । हव््यप्रासादसंवाधां कोकिलाकुलनिःस्वनास्‌॥ ३ ॥ 
काञ्चनोत्पलपद्मामिधीपीभिरुपशोभिताम्‌ । बह्वासनकुथोपेतां बहुभूमिग्रहायुताम्‌ ॥ ४ ॥ 
सर्वेतुकुसमे रम्यैः फलवाद्वेश्च पादपेः । पुष्पितानामशोकानां श्रिया सर्योदयमभाम ॥ ५ ॥ 





जलवाली नदीम अवश्य आवंगी ॥ ७8 ॥ राजेन्द्र रामचन्द्रकां प्रियपत्नी सुन्दरी सीताके लिए 
यह अशोकवाटिका ही अडुकूल हे ॥ ५० ॥ यदि वे चन्द्रसुखो देवी जीती होंगी तो अवश्य हो 
इस शीतल जलवाली नदी पर आवेगी ॥ ५१॥ इस प्रकार पुष्पित सिंसप। वृक्षके सघन पत्तोंमे 
छिपकर हनुमान रामचन्द्र की पत्ती खोताके आनेकी प्रतीक्षा करने लगे ओर इधर-उधर देखते 
इण उस समस्त चनको देखने लगे ॥ ५२ ॥ 
आदैकाव्य वाल्मोकीय राम्रायणके सुन्द्रकाण्डका चोदहृवां सर्ग समाप्त ॥ १४ ॥ 
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सिंसपा वृक्षपर बैठकर इधर-उधर देखते हुए सीताको देखनेकी इच्छासे हनुमान चारो 
ओर देखने लगे ॥ १ ॥ हनुमान सघन लताओंसे युक्त छक्षोंसे शोभित सब आरसे अलंकृत दिव्य 
गंध ओर रलसे युक्त नंदन वनके समान मृग, पक्तियांसे पूर्ण अटारियों ओर राजभवनोंसे युक्त 
कोकिलस्वरोंसे गुंजित झुचर्णकमलोंवाली वापियोंसे युक्त अनेक विछोने और कालीनोंसे भरी 
हुई अनेक तहखानोंचाली सब ऋतुओंके फूलों ओर फलोंवाले वृक्षोंसे युक्त पुषिपत अशोकोंकी 
शोभासे सूर्योदयकी शोभा धारण करनेवाली, बारवार पक्षियोंके द्वारा पत्रहीन ओर शाखाहीन 
बनाई गई वाटिका हनुमानने देखी ॥ २॥ ३॥ सैकड़ों गिरे हुए फूलके शुच्छोंसे, जड़से लेकर 
शिखा तक फूले हुए शोकनाशन अशोकांसे, पुष्पभारसे पृथिवी तक फूले हुए कर्णिकार और 
पलाश वृक्षोंसे, वह देश मानो चारो ओरसे प्रकाशित हो रहा था । पुन्नाग, सपर्ण, चम्पक, 
उद्दालक आदि अनेक मोटी जड़वाले वृत्त पुष्पित दोनेके कारण सुशोभित हो रहे थे । कोई 
अंजनके समान काले इस तरह हजारों प्रकारके वहाँ अशोक वृक्ष थे, देवताओंका नन्दन वन 
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प्रदीप्तामित्र तत्रस्थो मारुतिः समुदैक्षत । निष्पत्रशाखां विहगैः क्रियमाणामिवासकृत्‌ ।। ६ ॥ 
विनिष्पताद्रेः शतशाश्चत्रेः पुष्पात्रतंसकेः । समूलपुष्परचितेरशोकेः शोकनाशनेः ॥ ७ ॥ 
पुष्पभारातिभारेञ्च स्पृशाद्विरिव मेदिनीम्‌ । कार्णिकारेः कुपुमितेः किंछकैरच सुपाष्पतेः ॥ ८ ॥ 
स देशः प्रभया तेषां प्रदीप्त इत्र स्वतः । पुनागाः सप्तपणीइच चम्पकोहालकास्तथा ॥ ९ ॥ 
बिट॒द्धमूला वहवः शोभन्ते स्म सुपाष्पिताः । शातकुर्भनिभाः केचित्केचिदग्निशिखप्रभः ॥१०॥ 
नीळाञ्जननिभाः केचित्तत्राशोकाः सहस्तशः । नन्दनं वितुधोद्यानं चित्रं चत्ररथं यथा ॥११॥ 
अतिदृत्तमिवाचिन्त्ये दिव्ये रम्यश्रिया युतम्‌। द्वितीयमित्र चाकाशं प॒ष्पञ्योतिर्गणायुतम्‌ ।।१२।। 
पुष्परत्नशतेश्चित्रे पञ्चमं सागरं यथा । सर्वेतुपुष्पेर्निचित पादपेर्मधूगान्धाभेः ॥१.३॥। 
नानानिनादैरुद्यानं रम्यं मृगगणद्रिजेः । अनेकगन्थप्रवहे॑ पुण्यगन्धे मनोहरम ॥१४॥। 
शैलेन्द्रमिव गन्धाढथ द्वितीय गन्धमादनम्‌ । अञ्ञांकत्रनिक्रायां तु तस्यां वानरपुंगवः ।१५॥ 
स॒ ददर्शातिदरस्थ चेत्यप्रासादभूजितम्‌ । मध्ये स्तम्भसहसेण स्थितं केलासपाण्डुरम्‌ ॥१६॥ 
प्रचालक्रतसापान तप्तकाज्चनवेदिकम । मुष्णन्तमिव चक्षांषे द्योतमानमिव श्रिया ॥१७॥ 
निमलं पांशुभावत्वादुलिखन्तमिवाम्तरम्‌ । ततो माळेनसंवीतां राक्षसीभिः समाहताम ॥१८॥ 
उपवासळृशां दीनां निःश्वसन्तीं पुनः पुनः । ददश शुक्छपक्षादो चन्ट्ररेखामिवामलाम्‌ ॥९९॥ 
पन्दमख्यायमानेन रूपण रुचिरप्रभाम्‌ । पिनद्धां धूमजालेन शिखामिव विभावसोः ॥२०॥ 
पीतिनेकेन संवीतां क्िङएनोत्तमत्राससा । सपड्कामनलंक्ारां ` विपद्मामिव पद्मिनीम्‌ ॥२१॥ 


जैसा ्राह्मादक है, कुवेरका चित्ररथ जैसा विचित्र है उन दोनोंसे उत्तम रमणीय शोभासे 
युक्त अचिन्तनीय शोभावाली वह वाटिका थी । पुष्परूपी नक्षत्रोंसे युक्त दूसरे आकाशके 
समान वह वाटिका मालूम पड़ती थी ॥ ७-१२ ॥ पुष्परूपी सैकड़ों रत्नोंसे युक्त बह वाटिका 
पाँचवे समुद्रके समान मालूम पड़ती थी । सब आतुओंमें फूलनेचाले ओर मनोहर गन्धवाले 
वुन्तोंसे युक्त, अनेक प्रकारके शब्द्वाले पशु पत्तिओंके कारण रमणीय, गन्धयुक्त पर्वतश्रेष्ठ दूसरे 
गन्धमादनके समान अनेक प्रकारको गन्ध प्रवाहित करनेवाले ओर मनोहर उस उद्यानको हनुमानने 
देखा । उस अशोक वाटिकामें वानरश्रेष्ठ हनुमानने थोड़ी ही दूरपर ऊंचा ओर वुद्ध मन्दिरे 
समान गोला एक राजमहल देखा, जो हजार खंभो पर बना था ओर कैलास पर्चंतके समान 
श्वेत था ॥ १३-१६ ॥ मूंगेकी सीढ़ियां बनी हुई थीं । उज्ज्वल सुवर्णकी वेदी जो आँखोंको आकर्षण 
करती थो अपनी शोभासे प्रकाशित हो रही थीं ॥ १७॥ वह निर्मल प्रासाद उँचाईके कारण 
आकाशको छु रहा था । अनन्तर मलिन वस्त्र पहने हुई, राक्तसियोंसे घिरी हुई, उपवासे कशा, 
दीन, बार-बार श्वास लेती हुई शुक्लपत्तके आदिम चन्द्रमाकी रेखाके समान निर्मल स्त्रीको 
हनुमानने देखा ॥ १८॥ १&॥ किषी प्रकार पहचानें आनेत्राले रूपसे सुन्दर दीख पडनेवाली, 
घुसे ढकी हुई अग्निज्वालाके समान वह मालूम पडतो थी ॥ २० ॥ पुराने एक पीले वस्त्रसे 
वह ढकी हुई थी । कोई भी अलंकार शरीर पर नहीं थो, अतणव कमलहीन कीचड़चाली वापीक्े ' 
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पीडितां दुःखसतप्तां परिक्षीणां तपस्विनीम । ग्रहेणाङ्गारकेणव पीडितामिव रोहिणीम !!२२॥ 
अश्रपृणमुर्खी दीनां कृशामनशनेन च । शोकध्यानपरां दीनां नित्यं दुःखपरायणाम्‌ ॥२१॥ 
प्रियं जनमपश्यन्ती पश्यन्तीं राक्षसीगणम्‌ । स्वगणेन मृगीं हीनां श्वगंणनाहतामिव ।२४। 
नोलनागाभया वेण्या जघनं गतयेकया । नीलया सारदापाये वनराज्या महीमिव ॥२५॥ 
सुखाहों दु;ःखसेतपां व्यसनानामको बिदाम्‌ । तां विलेक्य विशालाक्षीमधिकं मलिनां क्रशाम्‌ ॥५६॥ 
तर्कयामास सीतोति कारणेरुपपादिाभेः । हियमाणा तदा तेन रक्षसा कामछापेणा ॥२७॥ 
यथारूपा हि दृष्टा सा तथारूपेयमङ्गना । पूर्णचन्द्राननां सुभ्रूं चारुरत्तपयोधराम ॥२८॥ 
कुवेती प्रभया देवी सर्वा बितिमिरा दिशः । तां नीलकण्ठीं बिम्बोष्ठी सुमध्यां सु्तिष्ठिताम्‌॥२९॥ 
सीतां पञ्मपलाशाक्षीं मन्मथस्य रतिं यथा । इष्टां सर्वस्य जगतः पूर्णचन्द्रमभामित्र ॥३०॥ 
भूमो सुतनुमासीनां नियतामितव तापसीम्‌ । निःश्वासबहुलां भीरं भुजगेन्द्रवधूमिव ॥३१॥ 
शोकजालेन महता ब्रिततेन न राजतीम्‌ । संसक्तां धूमजालेन शिखामिव विभावसोः ॥३२॥ 
तां स्मृतीमिव सदिग्धापृद्धि निपतितामित्र । विहतामिव च श्रद्धामाशां प्रतिहतामिव ॥३ २॥ 
सोपसर्ग यथा सिद्धिं बुद्धि सकळ्षामेव । अभूतेनापवादेन कीर्ति निपतितामिव ॥३४॥ 


समान वह मालूम पड़ती थी ॥ २१॥ वह बेचारी वहुत ही दुर्बल, पीड़ित और डुश्खले संतप्त 
थी । वह मंगल ग्रहके द्वारा पीड़ित रोहिणीके समान मालूम. पड़ती थी ॥ २२॥ उसका मुंह 
आंखुओंसे भरा हुआ थां। न खानेके कारण वह दुर्घल हो गई थो । वह शोकके कारण सदा 
चिन्तित रहनेवाली, दुःखिनी ओर दीन थी ॥ २३ ॥ चह अपने आदमियोंको नहीं देखती थो; 
किन्तु राक्तसियोंको देखती थी । अपने दलवालांसे रहित तथा कुत्तोंसे घिरी हुई सुगीके समान 
उसकी दशा थी ॥ २४ ॥ काले सपक्रे समान उसकी एक चोटी नोचे तक लटकी हुई थी, अतणव 
वर्षा बीतनेपर नीली वनराजिसे पृथित्रीके समान वह मालूम पड़ती थी ॥ २५॥ सुखके योग्य 
वह डःख पा रही थो । दुःखोंका नाम तक न जानने वाली उस अत्यन्त मलिन ओर कशा विशा- 
लाक्षोको देखकर उचित कारणोंसे इनुमानने उसे सीता समझा । कामरूपी राक्षसके दारा जिस 
समय सीता-हरी गयी थो उस समय जैसा उनका रूप था वेसाहो इस स्त्रीका भी है । पूणचन्द्रके 
समान उनका मुख था । सुन्दर भोहे थां सुन्दर ओर गोले स्तन थे। अपने प्रकाशसे वे सब 
दिशांओंको प्रकाशित कर रही थीं । नीलम मणिके भूषणके कारण गला नीळा मालूम पड़ता था, 
विम्वके समान उनके ओछ्ठ थे । छुन्द्र कटि ओर पेर थे ॥२६-२8॥ कामदेवकी स्त्री रतिके समान 
कमलनयनी: सोता सबको प्रिय ओर पूर्णचन्द्र की प्रभाक समान संसारको प्रिय थी ॥ ३० ॥ 
सुन्दरी सीता नियम धारण करनेवालो तपस्विनीके खमान ओर -बार-बार श्वास छोड़नेवालो 
नांगिनके समान हो गई थी ॥ ३१ ॥ बढ़े इए प्रचुर शोकके कारण बह आज शोभित नहीं होती थो, 
जिस प्रकार धूमजालसे ढको. हुई अग्निको ज्वाला ॥३२॥ संशयित. अथंवाली स्मृति; 
धर्म संहिताके समान, पतितकऋद्धिके समान,विहत श्रद्धाके स प्रान, प्रतिहत आशाके समान, विध्नयुक्त 
खिद्धिके समान, कलुषित बुद्धिके समान, मिथ्या कळंकसे नए हुई कोतिके समान रामको सेवाके अभा: 
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रामापरोधव्यथितां रक्षोगणनिपीडिताम्‌ । अवळां मृगश्ञावाक्षीं वीक्षमाणां ततस्ततः ॥३५॥ 
बाष्पाम्बुपरिपूर्णेन कृष्णवत्राक्षिपक्ष्मणा । बदनेनाभ्रसन्नेन निःश्वसन्ती पुनः पुनः ॥३६॥ 
मळपङ्कधरां दीनां मण्डनाहाममाऽ्डिताम्‌ । प्रभां नक्षत्रराजस्य कालमेघोरिवाहताम ।।३७॥ 
तस्य सदि दिहे बुद्धिस्तथा सीतां निरीक्ष्य च । आम्नायानामयोगेन विद्यां प्रशियिलामिव ।३८॥। 
दुःखेन बुबुधे सीतां हनुमाननलंकृताम्‌ । संस्कारेण यथा दीनां वाचमर्थान्तरं गताम्‌ ॥३९।। 
तां समीक्ष्य विशालाक्षीं राजपुत्रीमनिन्दिताम। तर्कयामास सीतेति कारणेरुपपादयन्‌ ॥४०॥ 
वैदेह्या यानि चाङ्गेष॒तदा रामोऽन्बकीतेयव्‌ । तान्याभरणजालाने गात्रशोभीन्यलक्षयत्‌ ॥४१।। 
सुकृतो कर्णवेष्टी च श्वदेष्टो च सुसंस्थितौ । मणिविद्रमचित्राणि हस्तेष्वामरणानि च ॥४२॥ 
श्यामानि चिरयुक्तत्वात्तथा संस्थानवन्ति च। तान्येवैतानि मन्येऽहं यानि रामोऽन्वकीतियत्‌।४३॥। 
तत्र यान्यवहीनानि तान्यहं नोपछक्षये । यान्यस्या नावहीनानि तानीमानि न संशयः॥४४॥। 
पीतं कनकपट्टाभं स्रस्तं तद्रसनं शुभम्‌ । उत्तराय नगासक्तं तदा दृष्ठं प्लवंगमेः ॥४५॥ 
भूषणानि च सुख्याने हृष्टानि धरणीतले । अनयेवापविद्धाने स्वनतरन्ति महान्ति च ॥४६॥ 
इदं चिरगृहीतत्वाद्रसनं क्छिष्टवत्तरम्‌ । तथाप्यनूनं तद्वर्ण तथा श्रीमधथेतरव्‌ ॥४७॥ ` 


चसे व्यथित राच्तसोंके द्वारा पीड़ित, अबला, छोरी सुगीके समान, चंचल आँखोंचाली ओर इधर-उधर 
देखनेवाली अश्रुसिक्त आँखोंकी काली पपनियांसे युक्त ओर स्नान सुखसे बार-बार श्वास लेने वाली, 
मलिनशारीरा,विूषित होनेकी योग्यता रखनेपर भी भूषणद्दीना, मेघादृत चन्द्रमाकी प्रमांके समान 
वह दीन दिखाई पड़ती थी ॥ ३३-३७ ॥ अभ्यासके चिना विस्मृत विद्याके समान सीताको देखकर 
हजुमान सन्देहमें पड़ गये ॥ ३८-॥ व्याकरण-संबन्धी संस्कारोंसे हीन वचन जैसे दूसरे अर्थका 
बोधक हो जाता है ओर कएसे यथार्थ अर्थ मालूम पड़ता है, उसी प्रकार, शरीरसंस्कारद्दीन 
सीताको हनुमानने कष्ट्से पहिचाना ॥ ३६ ॥ विशालाक्षी राजपुत्री अनिन्दित उस स्त्रीको देखकर 
उचित कारणोंसे हनुमानने उसे सीता समका ॥ ४० ॥ सीताके अंगोंके जिन भूषणोंकी चचा 
रांमचन्द्रने की थी, शरीरको शोभित करनेवाले चे भूषण हनुमानने देखे ॥ ४१ ॥ सुन्दर बने हुए 
कर्णफूल ओर श्वद्ष्ट्र ( कानोंमें पहननेका एक गहना, जो कुत्तेके दाँतके समान होता है ) अपने 
स्थान पर स्थित है । मणि विद्रम आदि जड़े हुए गहने हांथोंमें पड़े हुप हैं । बहुत दिनोंसे धारण 
करनेके कारण वे काले पड़ गए हैं । हनुमानने कहा में समकता हूँ रामचन्द्रके बतलाये चे गहने ये 
ही हैं ॥ ४२-४३ ॥ जो गहने ऋष्यमूक पर्वत पर गिरा दिये गये थे, उन्हे में इख स्त्रोके अंगमें नहीं 
देखता हैँ और जो नहीं गिराये गये थे चे यथास्थान हैं, इसपें सन्देह नहीं ॥ ४४ ॥ सुवणं 
चस्त्रके समान पीला जो ओढ़नेका सुन्दर वज्ज पर्वंतपर गिरा था, जो बजनेवाले भारी ओर 
श्रेष्ठ भूषण पर्वंत पर गिरे थे ओर सुग्रीव आदि वानरोंने देखे थे, चे इन्द्दीके गिराये थे ॥ ४५-४६ ॥ 
यह वस्त्र जिसे इस स्त्रीने धारण किया है, बहुत दिनोंसे पहननेके कारण भेला हो गया है तथापि 
निश्चयपूर्वक यह उसी रंगका है जैसा हमलोगोने देखा था ओर पैसाही सुन्दर भी है 
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'वाल्पीकीय-रामायणे ६८ 
कख»? 


इये कनकवणोङ्गी रामस्य महिषी मिया । प्रणष्टापि सती यस्य मनसो न प्रणश्याति ॥४८॥ 
इय सा यत्कृते रामश्रतुभिरिद्द तप्यते | कारुण्येनानृशंस्येन शोकेन मदनेन च ॥४९॥ 
खरी प्रणष्टेति कारुण्यादाश्रितेत्यानृशस्यतः । पत्नी नष्टेति शोकेन प्रियीत मदनेन च ॥५०॥ 
तस्या देव्या यथा रूपमङ्गमत्यङ्गसोप्ठवम्‌ । रामस्य च तथा रूप तस्येयमसितेक्षणा ।८१॥ 
अस्या देव्या मनस्तस्मिस्तस्य चास्यां प्रतिष्ठितम्‌ तेनेयं स च धमीत्मा मुहृतमपि जीवति ॥५२॥ 
दुष्करं कृतवान्रामो दीनो यदनया प्रभुः | धारयत्यात्मनो देहे. न शोकेनावसीदाति ॥५३॥ 
एबं सीतां तथा दृष्टा हएः पवनसंभवः। जगाम मनसा रामं प्रशशंस च तं प्रभुम्‌ ॥५४॥ 


इत्याषे श्रोमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चदशः सर्गः ॥ १५ ॥ 
नञ «न न ->><<<<०_-_्न्न्न््न्न््न्न्न्न्न्च्__2>>---२22२22>._-->-- 


षाडशाः सगः १६ 


प्रशस्य तु प्रशस्तव्यां सीतां तां हरिपुंगवः | गुणाभिरामं रामं च पुर्नाश्चन्तापरोऽभत्रव्‌ ॥१॥ 
स सुहूतोमिब ध्यात्वा बाष्पपर्याकुळेक्षणः । सीतामाश्रित्य तेजस्वी हनूमान्विललाप ह ॥२॥ 
मान्या गुरुविनीतस्य लक्ष्मणस्य शुरुप्रिया । यादे सीता हि दुःखार्ता कालो हि दुरतिक्रमः ॥३॥ 


॥ ४७॥ यह सुवर्णाङ्गी अवश्य ही रामचन्द्रकी महारानी हें सती खोजाने पर भो 
शामचन्द्रके भनसे नहीं खोयी गयी हे ॥ ४८॥ यह वही सीता हे जिसके लिए रामचन्द्र 
करुणा, आश्रितवत्सलता, शोक आर काम इन चारोंसे दुःखित हो रह हैं ॥ ४8॥ 
स्त्री खोयी गयी है, यह करुणा है; वह हमारे आश्रयमें थी, यह आश्रितचत्सलता है, पल्ली 
भूल गयो, यह शोक है ओर वह प्रिय थी, यह काम है । इन्हीं चार कारणोंसे रामचन्द्र 
व्यथित हो रहे थे ॥ ५० ॥ इस खीका जैसा शरीर है, इसके अंग-प्रत्यंगोंकी जैसी सुन्दरता है 
रामचन्द्रका शारीर भी वैसा ही सुन्दर है, उनके अंग प्रत्यङ्ग भी वैसे ही गठीले हें, अतपच यह 
उनके योग्य है ॥ ५१ ॥ इस देवीका मन रामचन्द्रमें और रामचन्द्रका मन इ देवीमें लगा इश्रा 

है, अतएव ये ओर धर्मात्मा वे जीवन धारण कर रहे हैं॥ ५२॥ रामचन्द्र इसके विना जो 
शरीर धारण कर रहे हैं, शोकके कारण प्राण त्याग नहीं करते, अवश्य ही यह बहुत ही दप्कर 
काम चे कर रहे हैं ॥ ५३ ॥ वायुपुच हनुमान्‌ इस प्रकार सीताको देखकर प्रसन्न हुप, मनही 
मन रांमचन्द्र्के पास गये ओर उनको प्रशंसा करने लगे ॥ ५४॥ 

ळादिकाव्य वाल्माकीय रामायणके छन्द्रक!ण्डका पन्द्रहवाँ सग समाप्त ॥१५॥ 


वानरश्रेष्ठ हनुमान प्रशंसनोय सीताको प्रशंसा. करके ओर गुणाभिराम रामचन्द्रका स्मरण 
करके पुनः चिन्तित हुए ॥ १॥ थोड़ी देर विचार करके तेजस्वी हनुमान्‌ सीताके लिये विलाप 
करने लगे । उनको आँखें आँसूसे भीग गयीं ॥ २॥ गुरुओंसे शिक्षाप्रात्त लचमणके बड़े भाईक 
प्रिया मान्य सोता यदि आज उख उठा रही हें तो खमभना होगा कि कालका अतिक्रमण करना 
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2 मुन्दरकाण्डम 


रामस्य व्यवसायज्ञा लक्ष्मणस्य च धीमतः । नात्यर्थं क्षुभ्यते देवी गन्नेव जलदागमे ॥४॥ 
तुल्यशीलवयाटत्तां तुल्याभिजनलक्षणाम्‌ । राघवो5हाति वेदेहीं तं चेयमसितेक्षणा ।!५॥ 
तां दृष्टा नवहेमाभां लोककान्तामिव श्रियम्‌ । जगाम मनसा रामं वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥%॥ 
अस्या हेतोविशालाक्ष्या हतो वाली महाबलः । रावणप्रतिमो वीर्ये कबन्धश्च निपातितः ।॥।७॥ 
बिराधश्च हतः संख्ये राक्षसो भीमविक्रमः। बने रामेण विक्रम्य महेन्द्रेणेव शम्बरः ।८॥ 
चतुदश सहस्राणि रक्षसां भीमक्रभेणाम्‌ । निहतानि जनस्थाने शरेरग्निशिखोपमेः ॥९॥ 
खरश्च निहतः सख्ये त्रिशिराश्च निपातितः। दूषणश्च महातेजा रामेण विदितात्मना ॥१०॥ 
ऐश्वर्य वानराणां च दुलेभं वालिपालितम्‌ । अस्या निमित्ते सुग्रीवः प्राप्तबौ छो कबिश्वत; ॥११॥ 
सागरश्च मयाक्रान्तः श्रीमान्नदनदीपतिः । अस्या ददेतोविशालाक्ष्याःपुरी चये निरीक्षिता ॥१.२।। 
यादि रामः समुद्रान्तां मेदिनीं परिवतयेत्‌ । अस्याः कृते जगच्चागि युक्तमित्येव मे मति; ॥९३॥ 
राज्यं वा त्रिषु लोकेषु सीता वा जनकात्मजा । त्रैलोक्यराज्यं सकलं सीताया नाप्नु यात्कलाम्‌ ॥ १.४) 
इयं सा धर्मशीलस्य जनकस्य महात्मनः । सुता मेथिळराजस्य सीता मर्तृदृढव्रता ॥१५॥ 
उत्थिता मेदिनीं भित्त्वा क्षेत्रे हलमुखक्षते । पञ्नरेणानिभेः कीर्णा शुभैः केदारपांसाभेः ॥१६॥ 
बिक्रान्तस्यायशीलस्य संयुगेष्वनिवर्तिनः । स्नुपा दशरथस्येषा ज्येष्ठा राज्ञो यशस्विनी ॥१७॥ 


किसीके लिये भी संभव नहीं हे ॥ ३॥ रामचन्द्र ओर लदमणक्ते पराक्रमम विश्वास रखनेवाली 
सांता बहुत दुःखित नहीं है; जिस तरह मेघागमनके कारण गङ्गा ॥ ४ ॥ शोल, वय, व्यवहार 
ओर कुलसे रामचन्द्र सोताके लिप योग्य है ओर सीता रांमचन्द्रके लिए ॥ ५. ॥ उज्ज्वल सुवर्णके 
समान दीप्तिमतो ओर अपनी शोभासे लचमीके समान सबको शोभित करनेवाली सीताको देखकर 
हनुमान्‌ मनही मन रामचन्द्रके पास पहुँचे ओर उनसे बोले ॥ ६॥ इसी विशालाच्तीके लिप 
आपने महाबली बालिको मारा है । रावणके समान पराक्रमी कवन्धको गिराया हे ॥ ७॥ चनमें 
विक्रम प्रकाशित करके विकट पराक्रमो विराध राक्षसको आपने मारां हे । जिस प्रकार शास्वर- 
को इन्द्रने मार था ॥ ८॥ भयानक कर्म करनेवाले चोदह हजार राक्षसोंको अञ्चिशिखाके 
समान वाणोंसे जनस्थानमे आपने मारा हे ॥ & ॥ युद्भमे खरको आपने मारा है, त्रिशिराव्छे 
गिराया है ओर महातेजस्वी दूषणको मारा है ॥ १०॥ वालिके द्वारा पालित, वानरोंका दुलभ 
ऐश्वयं, इसोके लिए लोकप्रसिद्ध सुग्रीवने पाया है ॥ ११ ॥ नद-नदियोंके स्वामी समुद्रको इसी 
चिशालाच्षीके लिए मैने लाँघा हे और यह नगरी देखी है ॥ १२॥ यदि रामचन्द्र इसके लिए 
समुद्र पर्यन्त पूथिवीको उलट देते, संसारको उलट देते, तो मेरी समझसे उचित होता ॥ १३ ॥ 
तीनों लोकोंका राज्य अथवा खीता-इन दोनोंमें सीता ही श्रेष्ठ हें। समस्त जिलोकका राज्य 
सोताकी एक कलाके बराबर भी नहीं है ॥.१४ ॥.यह - सीता मैथिलराज धर्मात्मा महात्मा 
जनककी पुत्री है ओर पतिव्रत धमका इढ़तापूरK्वक पालन करनेवाली हे ॥ १५ ॥ यह सीता हसे 
खेत जोतनेके समय कमल-परागके समान खेत की घूलसे. लिपटा हुई, पुथिवी फोड़कर निकली हे 


॥ १६॥ यह पराक्रमी श्रेष्ठ आचारवाले, युद्धमे पोठ न दिखानेवाले राजा दृशरथको ज्येष्ठ पुत्र 
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धर्मस्य कृतज्ञस्य रामस्य विदितात्मनः । इयं सा दयिता भार्या राक्षसीवशमागता ॥१८॥ 
सवोन्भोगान्पारत्यज्य भर्तृस्नेहबलात्कृता । अचिन्तयित्वा कष्टाने प्रविष्टा निर्जनं वनम्‌ ॥१९॥ 
संतुष्टा फलमृछेन भतुशुश्रपणापरा । या परां भजते प्रीतिं वनेऽपि भवने यथा ॥२०॥ 
सेयं कनकवणांद्री नित्यं सुस्मितभाषिणी । सहते यातंनांमेतामनथीनामभागिनी ॥२१॥ 
इमां तु शीलसपमां द्रष्टुमिच्छति राघवः । रावणेन प्रमथितां प्रपामिव पिपासितः ॥२२॥ 
अस्या नूनं पुनलाभाद्राघवः प्रीतिमेष्यति । राजा राज्यपरिश्रष्ट; पुनः प्राप्येव मेदिनीम्‌ ॥२३॥ 
कामभोगेः परित्यक्ता हीना बन्धुजनेन च | धारयत्यात्मनो देह तत्समागमकाइक्षिणी ॥२४॥ 
नेषा पदयाति राक्षस्यो नेमान्पुष्पफळट्रुमान्‌ । एकस्थहृदया नूनं राममेवानुपर याति ॥२५॥ 
भतो नाथ परं नायाः शोभनं भषणादापे | एषा हि रहिता तेन शोभानाही न शोभते ॥२६॥ 
दुष्करं कुरुते रामो हीनो यदनया प्रभुः । धारयत्यात्मनो देह न दुःखेनावसीदाति ॥२७॥ 
इमामसितकेशान्तां शतपत्रनिभेक्षणाम । सुखाहा दुःखितां ज्ञात्वा ममापि व्यथित मनः।२८।। 

क्षितिक्षमा पुष्करसंनिभेक्षणा या रक्षिता राघवलक्ष्मणाभ्याम्‌ । 

सा राक्षसीभिविंकृतेक्षणाभिः संरक्ष्यते संमाति दक्षमूलछे ॥ २९ ॥ 


वधू है ॥ १७ ॥ धर्मज्ञ, कृतश ओर अपने पराकमका ज्ञान रखनेवाले रामचन्द्रकी प्रिय पत्नी हे । 
यह राक्तसियोंके अधीन होगयी है ॥ १८॥ पतिप्रेमके कारण राजमहदलके सब झुख्ोंको छोड 
कर ओर जंगलके कष्टोंकी परवाह न कर पतिके साथ यह जंगलमे आयी थी ॥ १३ ॥ फलमूलखे 
सन्तोष करके पतिको सेवा करती हुई यह राजमहलमें जैसी प्रसन्न रहती थी, वैसी ही चनमें 
भी प्रलन्न थी ॥ २० ॥ सुवणागी स्मितभाषिणो दुःख सहन करनेके अयोग्यं सीता आज यह 
कष्ट भाग रही है ॥२१॥ शीलसस्पन्न सीता यद्यपि रावणके द्वारा हरी गयी हे फिर भी रामचन्द्र 
इसको देख्षनेके लिप वैसे हो उत्कंठित हैं, जैसे प्यासा मनुष्य पोसालेके लिए उत्कंडित रहता है 
॥२२॥ इसको पुनः पाकर रामचन्द्र अवश्यही प्रसन्न होंगे, जिस प्रकार राज्यम्रष्ट राजा पुनः अपना 
राज्य पाकर प्रसन्न होता है ॥२३॥ सांसारिक सुखोंका त्याग करके बन्धुजनोंसे विरहित होकरभी 
रामचंद्रके द्शनकी आशासे ही शरीर धारण कर रही है॥२४॥ यह राक्षसियोंको नहीं देखती ओरं 
न इन फूल-फलवाले वृक्षोंकी । यह तन्मय होकर केवल रामचन्द्रको ही देखती है॥२५॥ पति ही स््रियोंके 
लिए भूषणसे भो बढ़कर शोभा देनेवाला है । अतपव शोभा पानेके योग्य भी सीता पतिके 
न होनेके कारण शोभित नहीं होती ॥ २६ ॥ प्रभु रामचंद्र इसके बिना जीते है ओर दुःखित हो 
रहे हें-इसमें कुछ आश्चरयंकी वात नहीं है ॥ २७॥ इस काले केशवाली, कमलके समान नेत्रचाली, 
पानेके योग्य सीताको दुखी देखकर मेरा भी मन व्यथित हो रहा है ॥ २८॥ पृथिवीके 
समान जो क्षमाशील हे, कमलके समान )जसकी आँखें हैं ओर राम लचमणने जिसकी र्ता की है, 
वही-सीता इस समय पेड़के नीचे विकृत आँखवालो राक्षस्यिंके द्वारा रक्षित हो रही है ॥ २६ ॥ 
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हिसहतनलिनीव नष्टशोभा व्यसनपरम्परया निपीड्यमाना । 
सहचरराहितेव चक्रवाकी जनकसुता कृपणां दशां प्रपन्ना ॥ ३० ॥ 
अस्या हि पुष्पावनताग्रशाखाः शोकं दृढे वै जनयन्त्यशोक़ाः । 
हिमव्यपायेन च शाीतरव्मिरभ्युत्थितो नेकसहस्ररङ्मिः ॥ ३१ ॥ 
इत्येवमर्थ कपिरन्त्रवक्ष्य सीतेयमित्येव तु जातबुद्धिः । 
साश्रत्य तर्मिन्निषसाद दक्षे वली हरीणाम्रपभस्तरस्वी ॥ २२ ॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये जुन्द्रकाणडे षोडशाः सर्गः ॥ १६ ॥ 


>= रक 





SI ७ > 


सप्तदशः सगः १७ 
ततः कमुदखण्डामो निर्मलं निर्मलोदयः । प्रजगाम नभश्चन्द्रो हेसो नीलामिचोदकम्‌ ॥ ९ ॥ 
साचिव्यामिव कुर्वन्स प्रभया नि्मलम्रभः । चन्द्रमा रदिमिभिः शीतेः सिपेवे पवनात्मजम्‌ ॥ २ ॥ 
स ददश ततः सीतां पूर्णचन्द्रनिभाननाम्‌ । शोकभारैरिव न्यस्तां मारेनीवामेतराम्भसि ॥ ३ ॥ 
दिहक्षमाणो वेदेही इनमान्मारुतात्मजः । स ददर विदूरस्था राक्षसीघोरद्शनाः ॥ ४ ॥ 
एकाक्षीमेककर्णा च कर्णप्रावरणां तथा । अकणी शङ्ककर्णो च मर्तकोच्छ्रासनासिकाम्‌॥ ५ ॥ 
अतिकायोत्तमाङ्गी च तनदीघेशिरोधराम्‌ । ध्तस्तकेशी तथाकेशीं केशकस्वलधारिणीम्‌ ॥ ६ ॥ 


बफसे मारी हुई कमलिनीके समान जिसकी शोभा नष्ट हो गयी हे, दुःखपरम्परासे जो पीड़ित 
हो रही है, सहचर- रहित चक्रवाकीके समान जानकीने आज शोचनीय दशा पायी है ॥ ३०॥ 
पुप्पभारसे नम्र शाखावाले वे अशोक वृक्ष इस सीताको अवशय ही दुःख पहुँचा रहे हें, ओर 
| हजार किरणोंबाले शीत-किरण चन्द्रमा भी शिशिर ऋतु बीत जानेपर अर्थात्‌ वसन्तके 
प्रारस्भमे इसे दुःख दे रहे हैं ॥ ३१ ॥ इख प्रकार विचार करके, ओर यही सीता हें, यह निश्चय 
करके वानरश्रेष्ठ, चली ओर वेगवान हनुमान उसी वृक्तपर वेठे रहे ॥ ३२ ॥ 
आदिकाग्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका सोलहवां सर्ग समाप्त ॥१६॥ 


RR TP Ct Hie 


अनन्तर श्वेत कमलके समान निर्मलोदय चन्द्रमा उज्ज्वल आकाशम ऊपर चढ़ आये, 
जिस प्रकार नोले जलमे हंस ॥ १ ॥ शीत किरणोंचाले निमलप्रभ चन्द्र अपनी प्रभासे मानो 
सहायता देनेके लिए उनकी सेवा करने लगे ॥ २॥ पूर्णेचन्द्रानना सीताको हनुमानने शोक- - 
भारसे पीड़ित जलमें भारसे झुकी हुई नोकाके समान देखो ॥ ३॥ सीताको देखनेकी इच्छा 
रखनेवांले हनुमानने पासही भयानक दीख पड़नेवाली राक्षसियोंको देखा ॥ ४॥ किसीको एक 
आँख थी, किसोके एक कान, किखीके कान थे पर चे लम्बे थे, किसीके कानही नहीं थे, किसीके 
कान कीलके समान नुकीले थे, किसीका मुँह ऊपरकी ओर था और किसीको नाक ॥५॥ किसीका 
शरीर लम्बा था, किसीका माथा; किसीका गला छोटा था किसीका बड़ा; किसीके बाल उखड 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वांल्मीकीय-रामायणे ७२ 





रुम्त्रकणेछराटां च लम्बोदरपयोधराम्‌ ।लम्बोष्ठीं चिवुकोष्ठी च लम्वास्यां लम्वजानुकाम।।७॥ 
हस्वां दीघो च कुब्जां च बिकटां वामनां तथा। कराळां भुग्नवक्रां च पिङ्गाक्षीं विकृताननाम्‌ ॥ ८ ॥ 


विकृताःपिंगलाःकालीः क्रोषनाःकलहम्रिया। काळायसमहाशूलकूटमुदूगरधारिणीः ॥ ९॥ 
चराइमृगशादूळमहिषाजशिवासुखाः । गजोष्टहयपादाश्च निखाताशेरसोऽपराः ॥१०॥ 


एकहस्तेकपादाश्च . खरकर्ण्येश्‍वकर्णिकाः । गोकर्णीईस्तिकर्णीडच हरिकर्णास्तथापराः ॥११॥ 
अतिनासाश्च काश्चिच्च तियेकश्वासा अनासिकाः।गजसेनिभनासाश्च लळाटोच्छ्चासनासिका।१२॥ 
हस्तिपादा महापादा गोपादाः पादच्रालिकाः। अतिमात्रशिरोग्रीवा अतिमात्रकुचोदरीः ॥१३॥ 
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अतिमात्रास्यनेत्राइच दीधजिह्वाननास्तथा । अजासुखीहस्तिसुखीगोसुखीः सूकरीसुखीः ॥१४॥ 
हयोष्ट््खरवक्त्राशच राक्षसीर्धोरदर्शनाः । शूलपुद्गरहस्ताश्च क्रोधनाः कलहप्रियाः ॥ १५॥ 
करालधून्रकेशिन्यो राक्षसीविकृताननाः। पिबन्ति सततं पानं सुरामांससदामियाः ॥१६॥ 
मांसशोणितदिग्धाङ्गीमासशोणितभाजना$ । ता ददशे कापिभ्रेष्ठो रोमहर्षणदशनाः ॥१७॥ 
स्कन्धवन्तसुपासीनाः परिवार्य वनस्पतिम्‌ । तस्याधस्ताच्च तां देवीं राजपुत्रीमनिन्दिताम्‌ ॥१८॥ 
लक्षयामास लक्ष्मीव।न्हनूमा्जनकात्मजाम्‌ । निष्मभां शोकसंतप्तां मलसंकुलपूर्घजाम्‌ ॥१९॥ 


गये थे, किखीके बालही नहीं थे; ओर कोई अधिक केश होनेके कारण मानों केशोंका कम्बल धारण 
किये थी ॥६॥ किसोके कान, ललाट, पेट, स्तन, ओठ, उड़ी परका ओठ, मुंह और जानु सभी 
लम्बे थे ॥ ७॥ कोई नाटो, कोई लम्बी, कोई कुबड़ी, कोई टेढ़ी, कोई बोनी, कोई-कोई भयानक 
थी, किसीका मुंह टेढ़ा, किसोकी भूरी आंखें ओर विकृत मुंह थां ॥ ८॥ कोई विछत वेषवाली, 
कोई पीली, कोई काली, कोई क्रोधित, कोई झगड़ालु, ओर लोहा शूल ओर छिपा हुआ सुदूगर 
धारण करनेवाली थी ॥ 8 ॥ संअर, हिरन, वाघ, भैसा, बकरा, सियारिनके समान झुँदवाली, 
हाथी, ऊंट ओर घोड़ेके समान मुँह ओर पैरवाली, ओर किसी -किखीका शिर मीतरकी ओर 
धँला दुआ था ॥ १० ॥ किसीके एक हाथ था और किखीके एक पेर किसीके कान गधेके समान 
थे ओर किसीके घोड़े के समान तथा दूसरो कइयोंके कान गाय हाथो धोर सिंहके लमान थे॥११॥ 
किसीकी नाक बड़ी थो, किसीको टेढ़ी ओर किसीके नाकही नहीं थी, | किसोकी नाक हाथीके 
समान थी ओर किसीकी ऊपरकी ओर उठी हुई ॥ १२॥ किसोके पेर हाथीके समान, किखीके 
बड़े, किखीके गायके समान ओर किसीके पैरमें अधिक बाल थे, किखोका गला पेट्र ओर स्तन 
लम्बे थे ॥ १३ ॥ किसीके मुँह ओर नेत्र बहुत बड़े थे, किस्रीकी जीभ लम्बी थी । उनमे कई श्रजा- 
मुखो, कई हस्तिसुखी, कई गोसुखी तथा कई सूकरीसुखो थी ॥ १४ ॥ देखनेमे भयानक घोड़ा 
ऊट ओर गघेके मुँहवाली, शूल मुटूगर धारण करनेवाली, क्रोधिन कलही रूखे ओर भूरे केशवाली, 
गद्य मॉससे प्रेम रखनेवाली, विङतमुखी राच्तसिया मद्य पी रही थीं ॥१५-१६॥ उनके शरीरमे मांस 
और रक्त लिपरा हुआ था, मांस रक्‍त खानेवाली उन रांच्तसियोंको हनुमानने देखा, जिनके 
देखनेसे रौंगरे खड़े होजाते हैं ॥१७॥ शाखावाले पेड़की चारों तरफ चे बैठी थो । उस पेड़के नीचे 
'अनिन्दित राजपुत्री सीताको हयुमानने देखा । वे प्रभाद्दीन शोकसंतप्त थीं । मेलसे शिरके बाल- 
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क्षणिपुण्यां चयुता भूमौ तारां निपतितामेव । चारित्रव्यपदेशाल्यां भरतुदर्शनदुगताम ॥२०॥। 
भ्ूषणेरुत्तमेहींनां भर्तृयात्सस्यभूषिताम्‌ । राक्षसाधिपसंरुद्धां बन्धुभिश्च विनाकृताम ॥२१॥ 
नियूथां िंइसँरुद्धां बद्धां गजवभ्रूमिव । चन्द्ररेखा पयोदान्ते शारदाश्रोरेवाहताम ॥२२॥ 
किष्टरूपामसंस्पशांदयुक्तामिच वछकीम । स तां भर्तृहिते युक्तामयुक्तां रक्षसां वशे ॥२३॥। 
अशोकवनिकामध्ये शोक़सागरमाप्छताम । ताभिः परिट्रतां तत्र सग्रहामिव रोहिणीम्‌ ॥२५)॥ 
ददशे हनुमांस्तत्र लतामकुसुमामिव । सा मलेन च दिग्धाङ्गी वपुपा चाप्यलंकृता ॥ 

प्रणाली पङ्कदिग्येव बिभाति च न भाति च _ .॥२५॥ 
मलिनेन तु वस्त्रेण परिक्लिप्टेन भामिनीम्‌ । संहतां मृगशावाक्षी ददश हनुमान्कपिः ॥२६॥ 
तां देवी दीनवदनामदीनां भत्रेतेजसा । रक्षितां स्वेन शीलेन सीतामसितलोचनाम्‌ ॥२७॥। 
तां दृष्ठा इनुमान्सीतां मृगशावनिभेक्षणाम । मृगकन्यामिव त्रस्तां वीक्षमाणां समन्ततः ॥२८॥ 
दहन्तीमिव निःच्वासेरैक्षान्पछवधारिण! । संघातामेव शोकानां दुःखस्योर्मिमिोत्थिताम्‌॥२९॥ 
तांक्षामां सुविभक्ताङ्गीं विनाभरणशोभिनीम्‌ । प्रहर्पमतुळं लेभ मारुतिः प्रेक्ष्य मैथिलीम्‌ ॥३०॥ 
हर्षजानि च सोऽक्रणि तां दृष्टा मदिरेक्षणाम्‌ । सुमोच इनुमांस्तत्र नमञ्चक्रे च राघवम ॥३१॥ 
नमस्कृत्वाथ रामाय लक्ष्मणाय च वीर्यवान । सीतादर्सनसंहृष्ठो इन॒मान्संब्रतोऽभतरत्‌ ॥३२॥ 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे वात्मीकीय अआदिकाब्ये सुंद्रकाणडे सप्तदशः सग: ॥ १७॥ 
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की जरा वन गयी थो ॥ १८॥ १&॥ खतीत्वरच्तासे कीतिमती, पतिके अदर्शनसे दुःखी सीता पुण्य- 
क्षीण होने पर भूमिपतित ताराके समान थो ॥२०॥ उत्तम भूषर्णोसे रहित पर पतिप्रेमसे भषित 
रावणके द्वारा रोकी गयी, वन्छुहीना, सीता यूथश्रष्ट सिंहके पंजेमें आयी हुई हथिनीके ससान 
ओर वर्षाके अन्तमें शारद्‌ मेघॉसे ढको हुई चन्द्रलेखाके समान मालूम पड़ती थी ॥ २१ ॥ २२॥ 
अक्लिएरूपा सीता पतिके वियोगस मलिन होगयां हे, जिस प्रकार बिना बजानेसे वीणा होजाती 
है । पतिके अधीन रहनेके योग्य ओर राच्तखोंके अधीन रहनेके अयोग्य सीताको उन्होंने देखा 
॥२३॥ अशोकबाटिकामं रहकर भी वे शोकखागरमे डूब रही थो । रात्तसियोंसे घिरी हुई सीता 
त्रहोंसे घिरी रोहिणीके समान मालूम पड़ती थों॥ २४ ॥ हनुमानने पुष्पहीन लताके समान 
सीताको देखा । उनके शारोरमं मैल बैठी हुई थी ओर शरीर भी साफ नहीं था, कीचड़ लिपरी 
कमलिनीके समान वे शोभित होती भी थीं ओर नहीं भी ॥ २५॥ वे मेला ओर पुराना वस्त्र पहने 
हुई थो । हनुमानने उन सगशावाक्षी सीताको देखा.॥ २६ ॥ दीन वढ्न, पतिके पराक्रमसे 
अदीन, अपने शीलसे रक्षित, असितलोचना सीताको हचुमोनने देखा ॥ २७॥ वालहरिणके 
समान झगाके नेत्रोंवाली सुगीके समान डरकर इधर-उधर देखती हुई, निःश्वाससे पत्तोंवाले 
बुक्षोको हिलाती हुई, शोककी राशिके समान दुःखकी लहरांके समान ओर बिना आभूषणसे 
शोभनेवाली कृश सीताको देखकर हनुमान्‌ बहुत प्रसन्न हुए ॥ २८-३० ॥ सोताको देखकर 
हनुमानने हषैके आँसू बहाये ओर रामचन्द्रको प्रणाम किया ॥ ३१ ॥ बली हनुमान रामचन्त्र 
ओर लचमणको प्रणाम करके सीताको देखने ले प्रसन्न होकर वहीं छिप गये ॥ ३२ ॥ 
'आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका सत्रहवां सर्ग समाप्त ॥ १७॥ 
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अष्टादशः सर्गः १८ 

तथा विभक्षमाणस्य वन पुष्पितपादपम्‌ । पिचिन्ततश्च वेदेही किचिच्छेपा निशाभवव ॥ ९॥ 
घषडङ्गवेदाविदुषां क्रतुप्वरयाजिनाम । शुश्राव ब्रह्मघोषान्स विरात्रे ब्रह्मरक्षसाम्‌ || २ ॥ 
अथ मङ्गलवादित्रैः शब्दैः श्रोत्रमनोहरेः । प्राबोध्यत महावाहुर्दशग्रोवो महावलः ॥ ३ ॥ 
विबुध्य तु महाभागो राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्‌.। स्रस्तमाल्याम्बरधरो वेढेशमन्बाचिन्तयत्‌ || ४ ॥ 
श॒श नियुक्तस्तस्यां च मदनेन मदोत्कटः । न तु त राक्षसः कामं शशाकात्माने गूडितुम ॥ ५ ॥ 
स सर्वाभरणेयुक्तो विश्वच्छियपन॒त्तमाम | तां नगोरविविधेरजुष्टां सर्वपुष्पफलोपौः ॥ ६॥ 
इतां पुष्करिणीभिश्च नानापुष्पापशोमताम । सदा मत्तेश्व बिहगेबिंचित्रां परमाहुतैः ॥ ७॥ 
ईहामुगेश्च विविधैदेतां ष्टिमनोहरैः। वीथीः संप्रेक्षमाणश्र मागिकाश्वनतोरणाम ॥ ८॥ 
नानामृगगणाकीर्णा फलेः प्रपतितैदैताम्‌ । अशोकवनिकामेव प्राविशत्संततद्रमाम ॥ ९ ॥ 
अङ्गनाः शतमात्र तु तं व्रजन्तमनुत्रजन्‌। महेन्द्रमित्र पौलस्त्यं देवगन्धर्वयोषितः ॥१०॥ 
दीपिकाः काञ्चनीः काश्चिज्ञग्रहुस्तत्र योषितः। वाळव्यजनहस्ताश्च तालहन्ताने चापराः ॥११॥ 
काञ्चनेश्वैव शङ्गरेणीहः सलिळमग्रतः । मण्डलाग्रा बृसीश्चैव ग्रह्यान्याः पृष्ठतो ययुः ॥१२॥ . 
काचित्रत्नमयीं पात्री पूर्णा पानस्य श्राजतीम । दक्षिणा दक्षिणनेव तदा जग्राह पाणिना ॥१३॥ 


इस प्रकार पुष्पित बनको देखने ओर जानकोको ढूँढ़नेमे लगे हुए हनुमानको रात थोड़ी 
शेष रह गयी ॥ १॥ षडङ्ग वेदोके विद्वान्‌, यज्ञ करनेवाले, वेदन्न राक्षखोंके घेद्घोष रात्रिकी 
समास्तिमे हनुमानने सुने ॥ २॥ अनन्तर मंगलवाद्य श्रतिमनोहर शब्दोंसे महाबली महावाइ 
रावण जगा ॥ ३॥ उठकर प्रतापी राक्षसेन्द्र सीताकी चिन्ता करने लगा । लोनेके कारण माला 
ओर वस्त्र उसके शिथिल होगये थे ॥ ४॥ शराब आदिके कारण उत्कट मद्वाले रावणका 
चित्त सीतामे बहुत लग गया था। अतएव चह अपनी उस इच्छाको छिपा नहीं सकता 
था ॥ ५ ॥ सब आभूषणां ओर उत्तम शोभासे युक्त रावण, अनेक बृक्षोंसे सुशोभित सब प्रकारके 
फल फूलॉंसे युक्त, उस अशोकवाटिकामे गया ॥ ६॥ जिसमें तालाब हैं, अनेक प्रकारके पुष्प 
है, तरह-तरहके मतवाले पक्षी जहाँ बोला करते हें ॥ ७॥ देखनेमे मनोहर, अनेक कृत्रिम 
पशुओंसे युक्त, मणि आर खुवणकी तोरणताली उस वाटरिकाको गलियाँ देखता हुआ रा३ण 
चला ॥ ८॥ अनेक पशुओंसे युक्त, गिरे हुए फलोंसे भरी हुई, सघन वृक्षोंबाली उस अशोक 
वाटिकामे रावणने प्रवेश किया ॥ & ॥ जाते हुए रावणके पीछे-पीछे सो स्त्रियां चला, जिस 
प्रकार इन्द्रके पोछे देव-गन्धवं- स्त्रियाँ चलती हैं ॥ १० ॥ किसो स्त्रीने सोनेकी दीपिका ( लालटेन ) 
ली, किसीने चँवर ओर किखीने ताड़का पंखा ॥ ११ ॥ कोई सोनेकी झारोमै जल लेकर आगे 
चली, कोई आसन गोलाकार लपेटकर रावणके पोछे-पीछे चलो ॥ १२॥ कोई मद्यसे भरा हुआ 
चमकीला पात्र लेकर चलो । एक निपुण स्त्री दहिने हाथमे राजहंखके समान श्वेत, चन्द्रभाके 
समान प्रकाशमान छत्र लेकर तथा. दूसरी स्त्रियाँ छुवर्ण दण्ड. लेकर. पीछे-पीछे चलीं ॥ १३॥ 
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राजहसमर्ताकाशं छत्रे पूर्णशशिप्रभम्‌ । सोवर्णदण्डमपरा ग्रहीत्वा प्रष्ठता ययौ ॥१४॥ 
निद्रामदपरीताक्ष्यो रावणस्योत्तमस्तियः । अनुजम्मुः पतिं वीर घनं बिद्यु्ठता इव ॥१५॥ 
व्याविद्धहारकेयूराः समामृदितवर्णकाः । समागलितकेशान्ताः सस्वेदवदनास्तथा ।॥॥१६॥ 
घ्रणन्त्यो मदशेषण निद्रया च शुभाननाः । स्त्रेदाकिष्टाङ्गकुसुमाः समाल्याकुलमूधजा; ॥१७॥ 
प्रयान्तं नेऋतपतिं नार्यो मदिरलोचनाः । बहुमानाच्च कामाच्च प्रियभार्यास्तमन्वयुः ॥ १८।। 
स च कामपराधीनः पतिस्तासां महावलः । सीतासक्तमना मन्दो मन्दाञ्चितगातिवेभो ॥१९॥ 
ततःक्ाञ्चीनिनादं च नूपुराणां च निःस्वनम । शुश्राव परमस्रीणां कपिर्मारुतनन्दनः ॥२०॥ 
त॑ चाप्रतिमक्रुवीणमचिन्त्यवलपौरुषम्‌ । द्रारदेशमनुप्राप्तं ददशे हनुमान्कपिः ॥२९॥ 
दीपिकाभिरनेकाभिः समन्तादवभासितम्‌ । गन्धतेलावसिक्तामिध्रियमाणाभिरग्रतः ॥२२॥ 





कामदर्पमदेयुक्त जिल्मताम्रायतेक्षणम्‌ । समक्षामिव केदर्पमपविद्धशरासनम ॥२३॥ 
मथितामृतफेनाभमरजोचस्नसुत्तमम । सपुष्पमवकर्षन्तं ` विमुक्तं सक्तमङ्गदे ॥२४। 


तं पत्रविटपे लीनः पत्रपुष्पशताद्वतः । समीपसुपसेक्ान्त विज्ञातुपुपचक्रमे ॥२५॥। 
अवक्षमाणस्ठु तदा ददश कपिकुञ्जरः । रूपयौत्रनसम्पन्ना रावणस्य वरख्रियः ॥२६।। 
'ताभिः परितो राजा सुरूपाभिर्महायशञाः । तन्मृगद्रिजसंघुष्टं प्रविष्टः प्रमदावनम्‌ ॥२७॥। 


॥ १४ ॥ रावणकी प्यारी खिर्योकी आँखे नॉद्की खुमारीसे झप रही थीं। वे अपने धोर पतिके पीछे- 
पीछे चलां, जैसे मेघके पीछे विजली चलती हे ॥ १५ ॥ गलेका हार, हाथके केयूर, अपने स्थानसे 
च्युत होगये थे । अंगराग सूखकर झर गये थे | चोटी खुल गयी थी । मुँहपरः पसीना आगया 
था ॥ १६॥ वे खुन्दर श्रॉलोंच;लौ अवशिष्ट नशे ओर नोंद्से लड़खड़ा रही थीं । पसीनेसे उनका 
फूलसा कोमल शरीर ङ्कान्त होगया था | विखरे बालोंम माला उलझ ग यो थी ॥१७॥ जाते हुए राक्तस- 
राजे पीळे-पीछे सम्मान ओर प्रेमके कारण उनको प्रिय स्त्रिया उनके पीछे-पीछे चला ॥ १८॥ 
उनका वह महाबली पति कामाधीन था | खीतामें उसका मन लगा इुआथा। अतपव वह 
अचेतकी दशाम घोरे धीरे जा रहा था ॥ १६ ॥ अनन्तर करधनी ओर पायजेबके शब्द वायुपुत्र 
हनुमानने सुने जो रावणको उत्तम स्त्रियोंके थे ॥ २० ॥ अप्रतिम कमे करनेवाले, अचिन्तनीय 
बल-पराक्रमवाले, द्वारपर आये हुए उस रावणको हजुमानने देखा ॥ २१ ॥ चारो तरफकी अनेक 
दीपिकाओंसे वह प्रकाशित हो रहा था । उन दीपिकाओंमे सुगन्धित तेल जलता था ओर चे 
आगे आगे चलती थीं ॥ २२ ॥ काम, अहंकार ओर मदसे युक्त, टेढ़ी ओर लाल आँखोंचाला, 
धन॒ष-रहित प्रत्यक्ष कामदेतके समान वह मालूम पड़ता था ॥ २३॥ सट्टा ओर ताजे दूधके 
समान स्वच्छ धोया हुमा, मोतो टका हुआ उत्तम वस्त्रको, जो मालाके साथ किसी गहनेमें अटक 
गयां था, छुड़ाते हुए रावणको हनुमानने देखा ॥ २४ ॥ पाख आये हुए उसको पत्तोंमें छिपे हुए 
हनुमान. पहचाननेका प्रयत्न करने लगे ॥ २५ ॥ देखते हुए कपिङुंजर हनुमानने रूपयोवन-सम्पन्न 
रावणकी स्त्रियोंको देखा ॥ २६ ॥ उन सुन्दरी स्त्रियोंसे युक्त यशस्वी राजा पश्ुपक्षियॉसे शब्दा- 
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बॉल्मीकीय-रामायणे ७९ 
बासमीकीय-रामायणे | 


क्षीबो विचित्राभरणः शङ्ककर्णो महाबलः । तेन विश्रवसः पुत्रः स इष्टो राक्षसाधिपः ॥२८॥ 
हतः परमनारीभिस्ताराभिरिव चन्द्रमाः । तं दद महातेजास्तेजोवन्तं महाकापेः ॥२९॥ 
रावणा5य महात्राहुरिति साचेन्त्य वानरः । सोयऽमेत्र पुरा शेते प॒रमध्ये गरृहोत्तमे । 
अवप्लुतो महातेजा हनुमान्मारुतात्मजः ॥३०॥ 
स तथाप्युग्रतेना! स॒ निर्धूतस्तस्य तेजसा । पत्रे ग॒ह्यान्तरे सक्तो मतिमान्संटृतोऽभवत्‌ ॥३ १॥ 
स तामसितकेशान्तां सुश्रोणीं संहतस्तनीम । दिदक्षरासितापाड्रीसुपावर्तत रावणः ॥३२॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकारडेऽष्टादशः सर्गः ॥१८॥ 
ooo 


च विं र 
नविशः सगः १६ 
तास्मन्नत्र ततः काळे राजपुत्री त्वनिन्दिता । रूपयोंवनसपन्नं भूषणोत्तमभ्ाषितम्‌ ॥ १ ॥ 
ततो दृष्टेव वेदेही रावण राक्षसाधिपम । प्रावेपत वरारोहा प्रवाते कदली यथा ॥ २॥ 
ऊहभ्यामुदरं छाद्य बाहुभ्यां च पयोधरो । उपतिष्डा त्रिशालाक्षी रुदती बरवार्णिनी ॥ ३ ॥ 
वेदे ० ड = ९ ७ ० ७ कीव ९५ ७. 
दशग्रीवस्तु वेदेह रक्षितां राक्षसीगणेः । ददर्श दीनां दुःखार्ता नावं सन्नामिवाणवे ॥ ४ ॥ 
असंदृतायामासीनां .धरण्यां संशितत्रताम । छिन्नां प्रपतितां भूमी शाखामिव वनस्पतेः ॥ ५ ॥ 





थमान प्रमदावन ( स्त्रियोके कोड़ा करनेके बाग ) में गया ॥ २७ ॥ जो मतंवाला हो रहा था, अद्भुत 
आभरण धारण किये हुए, थी उस शंकुकर्ण नामक राक्षसने.विश्रवाके पुत्र राक्षसाधिपंतिको 
देखा ॥ २८ ॥ जिस प्रकार ताराओंसे चन्द्रमा घिरा रहता है, उसी प्रकार सुन्दरी स्त्रियोंसे घिरे 
हुए रावणको हनुमानने देखा ॥ २& ॥ यह महावाइ रावण है यही पहले लंकाके प्ररिद्ध राज- 
भवनमे सो रहा था-ऐसा सोचकर हनमान जिस शाखापर बैठे थे उससे ऊपरकी शाखापर 
चले गये ॥ ३० ॥ अतितेजस्वी हनमान्‌ भी रावणका तेज न सह सके, अतएव सघन पत्तोंमें 
लिपट कर वे छिप गये ॥ ३१ ॥ चह राचण काली आँख थोर केशोंवाली सुश्रोणी शोर संइृत- 
स्तनी सीताको देखनेके लिए खोटा ॥ ३२ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका अठारहवां सर्ग समाप्त ॥१८॥ 


ह्या द्र“. "न 


उसी समय अनिन्दित राजपुत्री वैदेही रूप-योवन संपन्न उत्तम भूषर्णोले भूषित राक्षसा- 
धिप रावणको देखकर हघामे कढ्लोके समान कोपने लगी ॥ १ ॥ २॥ दोनों जंघोंसे पेट दबाकर 
ओर दोनों हाथोसे स्तन छिपाकर श्रेष्ठ खुन्द्री विशालाक्षी सीता रोती हुई बेटों ॥३॥ राक्षसियों- 
क द्वारा रक्षित, दुःखिनी सीताको रावणने देखा, मानो ससुद्रमे नोका डूब रही हो ॥ ४॥ बिना 
किल्ली बिछोनेके पुथिवीपर बेठी हुई, उग्नत्रत धारण करनेवाली सीताको राघणने देखा, मानो 
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"७७ . सुन्दरकाण्डम्‌ 


मलमण्डनदिग्धाङ्गी मण्डनाहीममण्डनाम्‌ । मृणार्लीपङ्कदिग्पेव विभाति न बिभाति च॥ ६ ॥ 
समीपं राजामिहस्य रामस्य विदितात्मनः । संकल्पहयसंयुक्तेयान्तोमेव . मनोरथैः ॥ ७ ॥ 
शुष्यन्तीं रुदतीमेकां ध्यानशाकेपरायणाम्‌ । दुःखस्यान्तमपइ्यन्तीं रामां राममनुत्रताम ॥ ८ ॥ 
चेष्टमानामथाविष्टां पन्नगेन्द्रवधूमित्र । धूप्यमानां ग्रहणेव रोहिणी धूमकेतुन। ॥ ९ ॥ 
दत्तशीले कुले जातामाचारवति धार्मिके | पुनः संस्क्ारमापन्नां जातामिव च दुष्कुले ॥ १०॥ 
सन्नामित्र महाकीर्तिं श्रद्धामित्र विमानिताम । प्रज्ञामित्र परिक्षीणामाशां प्रतिहतामित्र ॥११॥ 
आयतीमित्र विध्वस्तामाज्ञां प्रतिहतामिव । दीप्तामिव दिश काले पूजामपहतामिव ॥?२॥ 
पोणमासी[मिव निशाँ तमोग्रस्तेन्दुमण्डलाम्‌। पाश्चिनीमित्र विध्वस्तां हतश्रां चमूमिव ॥९३॥ 
प्रभामिव तमोध्वस्तासुपक्षीणामिवापगाम्‌ । वेदीमिव परामृष्टां शान्तामग्निशिखामित्र ॥१४।। 
उत्कृष्टपर्णकमला ` वित्रासिताविहंगमाम्‌ । हस्तिहस्तपराश्ृष्टामाक्ुळामित्र पाञ्मेनीम्‌ ॥९५॥ 
पतिशोकातुरां शुष्कां नदीं बिसावितामिव । परया सूजया हीनां कृष्णपक्षे निशामिव ॥|१८॥ 
सुकुमारी सुजाताङ्गीं रत्नगर्भग्रहोचिताम । तप्यमानामिवोष्णन मृणालीमाचरोद्धताम ॥१७॥ 
गृहीतां लाडितां स्तम्भे सूथपन विनाङ्गुताम्‌ । निःश्वसन्तीं सुदुःखा गजराजवधूमिव ॥१.८।। 


वनस्पतिकी शाखा करकर पृथिवी पर गिरो हो ॥ ५॥ गहना धारण करनेकी जगह पर भेल 
उम गया थां । भूषणके योग्य होनेपर भी वे भूषणहीन थीं । पंकसनी कमलिनीके समान वे 
शोभित हो भो रही थीं ओर नहीं भी ॥ ६॥ राजसिंह आत्मविश्वासी रामचन्द्रके पास संकल्प- 
रूपी घोड़ोंसे युक्त मनके रथसे मानो वे जा रही हों ॥ ७ ॥ सूखी हुई, रोती इई, शोकके कारण 
ध्यानमग्न, रामचन्द्रमें अनुराग रखनेवाली ओर अपने इस दुःखका अन्त न समक तेवाली सीता- 
को रावणने देखा ॥ ८॥ ओषध आदिके द्वारा स्तस्मित नागिनके समान दाथ पेर पटकती हुई, 
धूमकेतु ्रहके द्वारा पीड़ित रोहिणोके समान, अतिशीलवान्‌, आचारवान, धार्मिक कुलम उत्पन्न 
आर पुनः संस्कारके द्वारा संस्कृत सीता आज दुष्कुलमें उत्पन्नके समान मलिन हुई है ॥8-१०॥ च्तीण 
हुई कीतिके समान, तिरस्क्रत श्रद्धाके समान, परिक्षीण बुद्धिके समान, प्रतिहत आशांके समान, 
नए इए परिणाप्रके समान, न मानो गयो आश्ञाके समान, उत्पातके समय धधकती दिशाओंके 
समान, विधिवि दद्ध को हुई पूजाके समान, अन्धकारसे ढँकी पू्णिमाकी रात्रिके समान, वफ 
आदिके कारण कठोर हुई कमलिनोके समान, निहत-सैनिक सेनाके समान, अंधकारसे ढकी 
प्रभाके समान, सूखी नदीके समान, अशुद्ध हुई वेदीके समान, बुझी अग्निशिखाके समान, 
कमलहीन, डरे हुए पक्षियोंके द्वारा परित्यक्त ओर हाथीको सृंड़ द्वारा आलोडित वापीके समान, 
बाधके टर जानेसे जल निकल जानेके कारण सुखो हुई नदीके समान, उबटन आदिके अभावसे 
कष्ण पक्षी रातके समान बनी इई, पतिशोकसे आतुर सुकुमारी, शुभाङ्गो, घरके भीतर रहनेके 
योग्य, गर्मीसे तपी हुई, तुरन्त तोड़ी गयो कमलिनीके समान सोताको रावणने देखा ॥ ११-१७ ॥ 
पकड़कर खंभेमे बाघी गई यूथपतिसे रहित हथिनीके समान पीड़ित सीता बार. बार निश्वास 
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वाल्मीकीय-रामायणे | हक. 


एकया दीघया वेण्या शोभमानामयत्नतः । नीलया र्नारदापाये वनराज्या महीमिव ॥१९॥ 
उपवासेन शोकेन ध्यानेन च भयेन च । परिक्षीणां कृशां दीनामल्पाहारां तपोधनाम्‌ ॥२०॥ 
आयाचमानां दुःखाता प्रा्ालिं देवतामिव । भावेन रघुमुख्यस्य दशग्रीवपराभवम ॥२१॥ 
समीक्षमाणां रुदतीमनिन्दितां सुपक्ष्मताम्रायतशुक्लोचनाम्‌ । 
अनुव्रतां राममतीव मैथिलीं प्रलोभयामास बधाय रावणः ॥२२॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदि काव्ये जुन्द्रकाणडे एकोनविंशः सर्गः ॥ १४ ॥ 





विंशः सर्गः २० 
सतां परिदतां दीनां निरानन्दां तपस्विनीम्‌ । साकारेमधरेर्वाक्यैन्यदर्शयत रावणः ॥ ९ ॥ 
मां इष्ट्वा नागरनासोरु गूहमाना स्तनोदरम । अदशनमिवात्मानं भयान्नेतुं त्वमिच्छसि ॥ २ ॥ 
कामये त्वां विशालाक्षि बहु मन्यस्व मां प्रिये । सर्वाद्रगुणसम्पने सर्वलोकमनोहरे ॥ ३ ॥ 
नेह किचेन्मनुष्या वा राक्षसाः कामरूपणः । व्यपसर्पतु ते सीते भयं मत्तः सम्ात्थितम॥ ४ ॥ 
स्वथमों रक्षसां भीरु सबैदैव न संशयः । गमनं वा परस्रीणां हरणं संप्रमथ्य वा | ५ ॥ 
एवं चेवमकामां त्वां न च स्प्रक्ष्यामि मेथिलि । कामं कामः शरीरे मे यथाकामं प्रवर्तताम्‌ ॥ ६ ॥ 


ले रद्दी थी ॥ १८॥ बिना प्रयत्नसे बाँधी गयी एक चोटीसे सीता शोभित हो रही थी, जिस 
प्रकार वर्षाके अन्तमें नीली व॑नराजिसे पृथिवी शोभित होती है ॥ १६ ॥ उपवास, शोक, ध्यान 
ओर भयके कारण च्ञोण, अल्पाहार करनेवाली, कृश भोर दीन तपस्विनी दुःखिनी सीता हाथ 
जोड़कर देवताके समान रामचंद्रके द्वारा रावणके पराजयको प्रार्थना मनही मन कर रही थी 
॥ २० ॥ २१ ॥ सीताको अच्छी पपनियोंवचाली बडी आँख उस समय लाल ओर श्वेत हो 
गयी थीं । उस राममें प्रेम रखनेचाली रोती हुई अनिन्दित सीताको रावण ठगने लगा । वह 
ऐसा अपने वधके लिए कर रहा था ॥ २२ ॥ | 

2 आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुंदरकाण्डका उन्नीसर्वा सगे समाप्त ॥ १९ ॥ 

td 


राक्तस्ियोंसे. परिवृत आनन्दहोन दीना तपस्विनी लीतासे रावण मीठे, अभिप्राययुक्त 
वचन बोला ॥ १ ॥ हे हाथीकी सूँडके समान जंघोवाली, मुझको देखकर लुम अपने स्तन ओर 
पेट छिपा रही हो । डरकर मानो तुम अपनेको लुत कए देना चाहती हो॥२॥ हे सर्वाङ्ग 
जुन्द्रि, सवंलोकमनोहर, विशालाक्षि, में तुमसे प्रेम करता हुँ | तुम सुभे स्वीकार करो ॥३॥ 
यहाँ न कोई मनुष्य है ओर न कोई कामरूपी राक्षस । खीते ! मुझसे जो तुम्हें भय उत्पन्त 
हुआ हे, वह अब दूर हो ॥ ७॥ भीरु ! परस्त्रीगमन, बलपुवेक परस्तीहरण, राक्षसोंका 
सदाका स्वधम है, इसमें सन्दे न्दी ॥ ५॥ तथापि मुझमे प्रेम न रखनेवाली तुम्हारा में 
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देवि ने भयं कार्य मयि विश्वसिहि प्रिये । प्रणयस्व च तत्त्वेन मेवं भः शोकलालसा ॥ ७ ॥ 
एकवेणी अधःशय्या ध्यानं मलिनमम्वरम्‌ । अस्थानेऽप्युपवासश्च नेतान्योपार्यकाने ते। ८ ॥ 
विचित्राणि च माल्यानि चन्दनान्यगुरूणि च। विविधानि च वासांसि दिव्यान्याभरणानि च॥ ९ ॥ 
' महाहाणि च पानानि शयनान्यासनाने च । गीतं नृत्यं च वाद्यं च लभ मां प्राप्य मेथाले ।।१०॥ 
स्रीरत्नमासे मेवे भूः कुरु गात्रेषु भूषणम्‌ । मां प्राप्य हि कथं वा स्यास्स्वमनहा सुविग्रहे ॥११॥ 
इदं ते चारु संजाते योवन ह्यतिवतेते। यदतीतं पुनर्नेति स्रोतः सोतस्विनामिव ॥१२॥ 
त्वां कुत्वोपरतो मन्ये रूपकतो स घिश्वक्रत्‌। नहि रूपोपमा ह्यन्या तवास्ति शुभदशने ।।१३॥ 
त्वां समासाद्य वेदेहि रूपयोवनश्ञा।लिनीम । कः पुननातिवतेत साक्षादापि पितामहः ॥१.४॥ 
यद्यत्पञ्यामि ते गात्रं शीतांशुसहृशानने । तस्मिस्तस्मिन्प॒थृश्रोणि चक्षुर्मम निवध्यते. ॥१५॥ 
भव भेथिलि भार्या मे मोहमेतं विसर्जय । बह्वीनाम॒त्तमस्तरीणां ममाग्रमहिपी भव ॥१६॥ 
लोकेभ्यो यानि रत्नानि संप्रमथ्याहतानि मे । तानि ते भीरु सर्वाणि राज्यं चेव ददामि ते॥१७।॥ 
विजित्य एथिवीं सवो नानानगरमालिनीस्‌ । जनकाय प्रदास्यामि तव हेतोरविलासिनि ॥९८॥ 
नेह पश्यामि लोकेऽन्यं यो मे प्रतिबलो भवेत्‌ । पश्य मे सुमहट्रीयमप्रतिद्रन्द्रमाहवे ॥१९॥ 
असकृत्संयुगे मग्ना . मया विग्रदितध्वजा । अशक्ताः प्रत्यनीकेषु स्थातुं मम सुरासुराः ॥२०॥ 


स्पर्शं न करूंगा | भलेही कामदेव यथेष्ट मेरे शरीरमे कामवासना बढावे ॥ ६॥ देवि! भय न 
करो । सुझपर विश्वास करो । मुझको अपना अनुचर समभकर मेरा सम्मान करो । इस 
प्रकार शोक न करो ॥७॥ पक चोटी धारण करना, जमीनपर सोना, सदा चिन्तित 
रहना, मेले वस्त्र पहनना, विना कारण उपवास करना-ये सब तुम्हारे योग्य नहीं हें ॥ ८॥ 
विचित्र मालाएँ, चन्दन, अशुरु, अनेक प्रकारके वस्त्र, दिव्य आभरण, दामी वस्त्र, पलंग ओर 
विछोने, गाना, नाच, वाजा आदि मेरे साथ होकर लुम पात करो ॥ & ॥ १०॥ तुम श्रेष्ठ 
स्त्री हो, अतपर इस प्रकार न रहो । अंगोंमें भूषण धारण करो । मेरे साथ रहनेपर, हे सुन्दरि, 
तुम अनाइत कैसे हो सकोगी ॥११॥ यह सुन्दर उठा हुआ तुम्हारा योवन वीत रहा है, जो 
नदीकी धाराके समान एकबार चले जानेपर फिर नहीं लोटता ॥१२॥ रूप बनानेवाले ब्रह्मा तुमको 
बनाकर रूप वनानेसे निवृत्त हो गये, ऐसा में समझता हूँ । हे शुभदशेने, क्योंकि तुम्हारे 
समान-रूपवती दुसरी सत्री नहीं दोख पड़ती ॥ १३ ॥ वेदेहि, रूप-योवन-सम्पन्न तुमको पाकर 
कोन मजुष्य-वहद त्रह्माही क्यों न हो--क्षुभित नहीं हो सकता ? ॥ १४॥ हे चन्द्रानने, तुम्हारे 
जिस जिस अंगको में देखता हुँ, वहीं मेरी आँख अटक जाती है ॥ १५॥ मैथिलि, तुम मेरी 
भार्या बनो । अपने उद्धारकी आशा छोड़ दो । अनेक मेरी सुन्दरी स्त्रियोंमे पटरानी बनो ॥१६॥ 
. जिन रत्नोंको शत्रुओको जीतकर सब लोकोंसे में ले आंया हुँ, भीरु, वे सब रत्न ओर .राज्य में 
तुमको देत! हूं॥ १७ ॥ यह समस्त पृथिवी जिसमें अनेक नगर हैं-जीतकर तुम्हारे लिए में 
जनकको दूंगा ॥ १८॥ इस संसारम ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे युद्ध कर सके। युद्धमें 
मेरा अद्वितीय पराक्रम देखो ॥ १६ ॥ युद्धमे मेरे सामने खड़े होनेमें असमर्थ होकर देवता 
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चाल्मीकीयं-रामायणे | ४० 


इच्छ मां क्रियतामद्य प्रतिकर्म तवोत्तमम्‌ । सुप्रभाण्यवसज्जन्तां तवाङ्गे भूषणाने हि ॥२१॥ 
साधु पश्यामे ते रूपं सुयुक्तं प्रतिकर्मणा । प्रतिकर्माभिसंयुक्ता दाक्षिण्येन वरानने ॥२२॥ 
शुङ्कव भोगान्यथाकामं पिव भीरु रमस्व च । यथेष्टं च प्रयच्छ तं पथिवीं बा धनाने च॥२३॥ 
ललस्व मयि विसुब्धा धृष्टमाज्ञापयस्व च । मत्रसादारळळन्त्याशच लळन्तां वान्धवास्तवा।२४॥ 
काद्ध ममानुपञ्य त्वं श्रियं भद्रे यशास्विनि । किं करिष्यसि रामेण सुभगे चीरवासिना । २५ 
निक्षिप्ताविजयो रामा गतश्रीर्वनगोचरः । व्रती स्थण्डिलशायी च शङ्के जीवति वा न बा॥२६॥ 


/ AMEN 


न हि वेदेहि रामस्त्वां द्रष्टे वाप्युपलभ्यते । पुरोबलाकेरसितेमेघेज्योत्स्नामिवारताम ॥२७॥ 
न चापि मम हस्तान्त्वां प्राप्तुमहेसि राघवः । हिरण्यकाशिपुः कीतिमिन्द्रहस्तगतामिव ।॥२८॥ 
चारास्मिते चारुदाते चारुनेत्रे विलासिनि । मना हरासे मे भीरु सुपर्णः पन्नगं यथा ॥२९॥ 
लिएकोशेयवसनां तन्वीमप्यनलकृताम्‌ । त्वां दृष्टा स्वेषु दारेषु रतिं नोपलभाम्यहम्‌ ।।३०॥ 
अन्त$पुरनिवासिन्यः स्त्रियःसर्वगुणान्विताः। यावत्यो मग सर्वासामेश्वर्यं कुरु जानाके ॥३१॥ 
मप्र ह्यसितकेशान्ते त्रेलोक्यम्रवर स्त्रियः । तास्त्वां परिचरिष्यन्ति श्रियमप्सरसो यथा ।॥३२॥ 
यानि वैश्रवणे सुष्ठु रत्नानि च धनाने च ।तानि लोकांश्च सुश्रोणि मया भुङ्क्ष्व यथासुखम ३ ३॥ 


ओर असुर मेरे द्वारा भग्नध्वज होकर कंई घार भाग चुके हें ॥ २०॥ तुम सुभे स्वीकार 
करो । तुम्हारा उत्तम अङ्गार किया जायगा | चमकीले गहने तुम्हारे अंगोंमें सुशोभित होंगे ॥२१॥ 
तुम्हारे शरीरका श्टज्ञार किया जाता रहा हे, यह में स्पष्ट देख रहा हुं। हे सुमुखि, श्टज्ञार 
करके उदारतापूर्वंक सब भोग विलासोंका उपभोग करो । दिव्य रसोंका आस्वादन कशो ओर 
इच्छापूचंक प्रथिवी या धनका दान करो ॥२२॥२३ निश्चित होकर मुझसे प्रेम करो । भिक 
छोड़कर आज्ञा दो । . मुभसे प्रेम करनेके कारण तुम्हारे बान्धव भी प्रसन्न रहे ॥ २७ ॥ हे 
यशस्विनी भद्रे, पराक्रमसे अजित सम्पत्ति ओर धन देखो । चीथड़ा पहननेवाले रामको लेकर 
क्यो करोगी ? ॥ २५ ॥ रामचन्द्रकी विजय दुर हो गयी है। उनकी शोभा नष्ट हो गयी है। 
वे वनवासी हें । ब्रत करते हैं । जमीन पर सोते हैं | सन्देह है कि चे जीते हें या नहीं ॥ २६ ॥ 
वैदेहि, रामचन्द्र तुमको अव देख भी नहीं सकते । जिसके आगे वक-पंक्ति चलती है, ऐसे काले 
मेघोंसे ढकी हुई ज्योत्स्नाके समान मेरे हाथसे अव रामचंद्र तुमको नहीं पा सक्तते । जिस 
प्रकार इन्द्रक हाथम गयी कोतिको हिरण्यकशिपु नहीं पा सका था॥ २७ ॥ २८॥ हे सुन्दर 
स्मित करनेवाली, सुन्दर दाँत ओर आँखोवाली तुम हमारा उसी प्रकार हरण कर रही हो; 
जिस प्रकार साँपको गरुड़ ॥ २8 ॥ तुम पैली रेशमी साड़ो पहने हुई हो, डुबली हो गयी हो 
और अलंकारहीन हो, तथापि तुमको देखकर अपनी स्त्रियोंसे मुझे सन्तोष नहीं हो रदा 
है ॥ ३० ॥ जानकि, अन्तःपुरमे रहनेवाली सव गुणोंसे युक्त मेरी जितनी स्त्रियाँ हे, उन _सबपर तुम 
शासन करो ॥ ३१ ॥ हे काले केशोंचाली, त्रिलोकको श्रेष्ठ सुन्दरियाँ मेरे यहां हे |, वे सब 
तुम्हारी सेवा करेंगी, जिस प्रकार अप्लराएँ लदमीकी.सेवा करती हैं ॥ ३२॥ कुबेरके यहाँ जितने 
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न रामस्तपसा देवि न वलेन च विक्रमैः । न धनेन मया तुल्यस्तेजसा यशसापि वा ॥३४॥ 
पिव विहर रमस्व भुङ्क्ष्व भोगान्धननिचयं प्रादेश्ञामि मेदिनीं च । 
माथे लळ ललने यथासुखं त्वं त्वाये च समेत्य ललन्तु वान्धवास्ते ॥ ३५ ॥ 
कुसुमिततरुजालसततानि भ्रमरयुताने समुद्रतीरजाने | 
कनकात्रेमलहारभ्रूपिताङ्गी विहर मया सह भीरु काननाने॥ ३६ ॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये खुन्द्रकाणडे विंशः सगेः ॥ २० ॥ 
OO SRS —————— 


एकविंशः सगेः २१ 


तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सीता रोट्रस्य रक्षसः । आर्ता दीनस्वरा दीनं प्रत्युवाच ततः शनेः ॥ १ ॥ 
दुः खाता रुदती सीता वेपमाना तपस्विनी । चिन्तयन्ती वरारोहा _प्रीतमेत्र पतित्रता ॥ २॥ 
तृणमन्तरतः कृत्वा प्रत्युवाच छुचिस्मिता । निवतय मनो मत्तः स्वजने म्रियतां मन; ॥ ३॥ 
न मां प्राथयितु युक्तस्त्वं सिद्विमिव पापकृत । अकार्यं न मया कार्यमेकपत्न्या विगर्दितम ॥ ४ ॥ 
कुल समाया पुण्यं कुले महति जातया । एवमुक्स्वा तु वैदेही रावणं तं यशस्विनी ॥ ५ ॥ 
रावणं पृष्ठतः कृत्वा भूयो वचनमत्रवीत्‌। नाहमोपायिकी भार्या परभार्या सती तब ॥ ६॥ 


रत्न है, जितना धन है, उन सबका भोग मेरे साथ झुखपूर्वक तुम करो ॥ ३३॥ रामचन्द्र 
तपस्या, बल, पराक्रम, घन, तेज ओर यशसे भी मेरे तुल्य नहीं हैं ॥ ३४ ॥ पान करो, विहार 
करो, रमण करो, भोग भोगो । तुमको में वहुत अधिक धन ओर पृथिबी देता हुँ । मुझसे प्रेम 
करो ओर तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे बान्धव प्रसन्न हो ॥ ३५ ॥ समुद्र-तीरके वन, जिनमें 
भ्रमर गू जते हैं, वृक्षोंकी कतार पुषिपत हो रही हैं, हे भोरु, उन वनोंमे सोनेका उज्ज्वल हार 
पहनकर मेरे साथ विहार करो ॥ ३६ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका वीसवां सर्ग समाप्त ॥ २० ॥ 
~ PED 


तब उख भयंकर राक्षसकी यह बात सुनकर दीनस्वरा भाता सीता धोरे-धीरे दीनवाणी 
वोली ॥ १ ॥ दुःखसे आते, पतित्रता, वह तपस्विनी सीता रो रही थी, कॉप रही थी ओर 
रामचन्द्र्का ध्यान कर रही थी ॥ २॥ शुचिस्मिता सोताने वीचमें तृणका ओट करके उत्तर 
दिया कि मुझसे मन हटालो और अपनी स्त्रियोंसे प्रेम करो ॥ ३॥ तुम मेरी प्रार्थना करनेके 
योग्य नहीं हो, जिस तरह पापी सिद्धिकी प्रार्थना नहीं कर सकता । में पतिवता हुं । निन्दित 
काम मेरे लिए अकार्यं हे ॥ ४ ॥ बड़े कुलमें मेरा जन्म हुआ है और पवित्र कुलमे ब्याह । में 
दूसरे पुरुषके स्पर्श करनेका पाप कैसे कर सकती हूँ । यशस्विनी सीता रावणसे इस प्रकार 
कहकर ओर उसकी ओर पीठ करके पुनः इस प्रकार बोली--मैं सती हुँ । में तुम्हारी भार्या 


~ 


& 
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साधुधमैमवेक्षस्व साध साधुत्रतं चर । यथा तव तथान्येषां रक्ष्या दारा निशाचर ॥ ७ || 
आत्मानसुपमां कृत्वा स्वेषु दारेषु रम्यताम । अतुष्टं स्वेषु दारेष चपलं चपलेन्द्रियम | 
नयन्ति निकृतिप्रज्गै परदाराः पराभवम ॥ ८ ॥ 


इह सन्तो नवा सन्ति सतो वा नानुवतेसे । यथा हि विपरीता ते बुद्धिराचारवर्जिता ॥ ९ ॥ 
वचो मिथ्यामणीतात्मा पथ्यमुक्तं विचक्षणेः। राक्षसानामभावाय त्वं वा न प्रतिपद्यसे ॥ १०॥ 
अकृतात्मानमासाद्य राजानमनये रतम्‌ । समृद्धाने विनइयन्ति राष्ट्राण नगराणि च ॥ ११.॥ 
तथैत्र त्रां समासाद्य लङ्का रत्नोघसंकुला । अपराधात्तवैकस्य न चिराद्रिनशिष्यति ॥ ९२॥ 
स्वळृतेहन्यमानस्य रावणादीर्घदशिनः । अभिनन्दन्ति शतानि विनाशे पापकर्मणः ॥१.२॥ 
एव त्वां पापकमोणं वक्ष्यन्ति निकृता जनाः । दिष्ट्येतद्च्यसनं प्राप्यो रोटर इत्येव हर्षिताः ॥१४॥ 
राकया लोभयितुं नाइमेश्वर्येण धनेन वा । अनन्या राघत्रेणाहं भास्करेण यथा प्रभा ॥९५॥ 
उपधाय भुज तस्य लोकनाथस्य सत्कृतम्‌ । कथं नामोपधास्यामि भजमन्यस्य कस्यचिदव ॥१.६॥ 
अइमोपयिकी भार्या तस्येव च धरापतेः । त्रतस्नातस्य विद्येव विप्रस्य विदितात्मनः ॥१७॥। 
साधु रावण रामेण मां समानय दुःखिताम्‌ । वने वासितया सार्धे करेण्वेव गजाधिपम्‌ ॥१८।। 


बननेके योग्य नहीं ॥ ५, ६ ॥ धर्म श्रेष्ठ हे यह बात समझो | सज्भनोंका आचरण ग्रहण करो । 
जैले तुम अपनी स्त्रीको रक्षा करते हो चेसेही, हे निशाचर, दूसरेकी स्त्रीकी भी रक्षा तुम्हे 
करनी चाहिए ॥ ७ ॥ अपनेही समान समझकर तुम्हे अन्य स्त्रियोंको रचा करनी चाहिए । 
अतएव तुमको अपनी स्त्रियांसेही सन्तोष करना चाहिए ॥ जो चंचल मनष्व अपनी स्त्रियांस 
सन्तुष्ट नहीं रहते उन निकृष्ट बुद्धिवालोंको पराजय परस्त्रियोंके डारा होती है ॥ ८ ॥ कया यहाँ 
सज्जन नहीं रहते? अथवा, रहते है पर तुम उनका संग नहीं करते, जिससे आचार-चजित 
ऐसी निन्दित तुम्हारी बुद्धि हे ॥ & ॥ विवेकी मनुष्योंके द्वारा हितकी कही हुई वाते असत्प्रदृत्ति- 
चाले मनुष्य नहीं सुनते । तुम भी राच्तसोंके नाशके लिए सञ्जनोंके वचन नहीं ग्रहण करते ॥१०॥ 
सढुपदेश ग्रहण न करनेवाले अनीतिपरायण राजाके कारण समृद्ध राष्ट्र ओर नगर नष्ट हो जाते 
हैं ॥११॥ इसी प्रकार रत्न-राशियोंसे भरी डुई यह लंका भी तुम्हारे पकके अपराधघसे वहुत शी घ्र- 
ही नष्ट हो जायगी ॥ १२ ॥ हे रावण, अपने पापोंसे चिनए होन्ेवाले अदूरदर्शी पापीके विनाशसे 
सब प्राणी प्रसन्न होते हैं ॥ १३ ॥ इसी प्रकार तुम्हारे द्वारा पीड़ित सवलोग तुम्हे पापकर्मा 
कहेंगे गोर प्रसन्न होंगे कि अच्छी इत्या इस भयंकर राच्तस पर यह दुःख पड़ा ॥ १३॥ 
पेश्वयं या धनपर में लुब्ध नहीं हो सकती । में रामचन्द्रकी अनन्य स्त्री हु, जिस प्रकार 
सूर्यकी प्रभा ॥ १५ ॥ लोकनाथ रामचन्द्रकी सुजा पर सिर रखकर शव में किसी दूसरे 
पुरुषकी भुजा पर खिर केसे रक्खूगी ? ॥ १६ ! में उन्ही राजा रामचन्द्रकी योग्य स्त्री हैं, 
जिस प्रकार विद्याव्रत समाप्त किये आत्मज्ञानी क्राह्मणके योग्य विद्या होती है ॥ १७ ॥ रावण, 
सुझ दुःखिनीको रामचन्द्रके पास पहुंचादो । यही तुम्हारे लिए उचित है । जिस प्रकार वनमें 
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मित्रमौपयिकं कर्तु रामः स्थानं परीप्सता । बन्धं चानिच्छता घोरं त्वयासौ पुरुषर्षमः ॥१९॥ 
विदितः सर्वधर्मज्ञः शरणागतवत्सलः । तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि ॥२०॥ 
प्रसादयस्व त्वं चने शरणागतवत्सलम्‌ । मां चास्मै प्रयतो भूत्वा निर्यातयितुमईसि ॥२१॥ 
एवं हि ते भवेत्स्वस्ति संप्रदाय रघूत्तमे । अन्यथा त्वं हि कुवीणः परां प्राप्स्यसि चापदम॥२२॥ 
वर्जयेद्रञ्रमुत्छृष्टं वर्जयेदन्तकश्चिरस । त्वद्विधं न तु संक्रुद्धो लोकनाथः स राघदः ॥॥२३॥ 
रामस्य धनुषः शब्दं श्रोष्यसि त्वं महास्वनम्‌। शतक्तुविरुष्टस्य निर्घोषमदनेरिव |॥२४॥ 
इह शीघं सुपर्वाणो ज्वलितास्या इवोरगाः। इषवो निपतिष्यन्ति रामलक्ष्मणळक्षिताः ।।२८॥ 
रक्षांसि निहनिष्यन्तः पुर्यामस्यां न संशयः । असंपातं करिष्यन्ति पतन्तः कङ्कबाससः ॥२६॥ 
राक्षसेन्द्र महासर्पान्स रामगरुडो महान्‌ । उद्धरिष्यति वेगेन वेनतेय इवोरगान्‌ ॥२५॥ 
अपनेष्यति मां भर्ता त्वत्तः शीघमरिंदमः । असुरेभ्यः श्रियं दीप्तां विष्णुस्रिभिरिव ऋमेः ॥२८।॥। 
जनस्थाने इतस्थाने निहते रक्षसां वले । अशक्तेन त्वया रक्षः कृतमेतदसाधु वे ॥२०॥ 
आश्रमं तत्तयोः शून्यं प्रविश्य नरसिंहयोः । गोचरं गतयोश्जात्रोरपनीता त्वयाधम ॥३०॥ 
नादि गन्धसुपाधाय रामलक्ष्मणयोस्त्वया । शक्यं संदर्शने स्थातुं छुना शादईलयोरिव ॥३१९॥ 


कामिनी हस्तिनी गजराजके पाल पहुँचाई ज!ती है ॥ (८ ॥ लंकाकी रक्ता करने तथा अपने- 
को भयानक बन्धनसे युक्त, करनेके लिए पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्रसे मित्रता करनी तुम्हारे लिए 
उचित है ॥ १& ॥ सर्वे धर्मोके ज्ञाता रामचन्द्र प्रसिद्ध शरणागतवत्सल हैं । यदि तुम जीना 
चाहो, तो उनसे मैत्री करलो ॥ २० ॥ अतएव शरणागतवत्सल रोमचन्द्रको तुम प्रसन्न करो 
भोर सावधान होकर तुम मुझे; रामचन्द्रको सौंप दो ॥ २१ ॥ इसी प्रकार रामचन्द्रको लोटा 
देनेसेही तुम्हारा कल्याण होगा । यदि इसके विपरीत तुम कुछ काम करोगे तो बहुत बड़ी 
विपत्तिमें फॅलोगे ॥ २२॥ चलाया हुमा वज्र तुम्हारे जैसे आद्मीको छोड़ सकता है, यमराजभी 
छोड़ सकता है, पर लोकनाथ रामचन्द्र क्रोध करने पर नहीं छोड़ सकते ॥ २३ ॥ राम॑चन्द्रके 
धनुषका इन्द्रके चलाये वज्रके गजनके समान भयंकर शब्द तुम सुनोगे ॥ २४ ॥ अंगारसे 
जलते मुँहवाले सपेके समान गठीले ओर राम-लक्ष्मणके नामसे अंकित बाण शीघ्र यहाँ 
गिरंगे ॥ २५ ॥ इस नगरीमें राक्षस मारे जायँगे, इसमें सम्देह नहीं । यहाँ बाणोंकी अविच्छिन्न 
धारा वहेगी ॥ २६ ॥ राक्षलेन्द्ररूपी महासर्पाको रामरूपी गरुड मारेगा, जिस प्रकार 
गरुड़ सर्पोको शीघ्रही मार डालता है ॥ २७ ॥ शत्रुदमन करनेवाले मेरे पति शीघही सुभे 
तुम्हारे यहाँसे ले जायँगे, जिस प्रकार दीप्यमान लदमीको विष्णु तीन पैर रखकर राक्तसोंसे ले 
गये थे ॥ २८ ॥ राक्तसोंकी सेनाक्रे मारे जाने पर जनस्थान राक्षसोंसे शून्य होगया । इसका 
बदला लेनेमें असमर्थ होकर तुमने यह परस्त्रीहरणरूप निन्दित कम किया है ॥ २६ ॥ नरसिंह 
राम लच्मणके शुन्य आश्रममें प्रवेश कर जो तुमने किया वह निन्दित हे । अधम, उस समय 
दोनों भाई वनमे गये हुए थे ॥ ३० ॥ राम मोर लद्मणकी गन्ध पाकर भी तुम उनके सामने नहा 
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तस्य ते विग्रहे ताभ्यां युगग्रहणमस्थिरम । इत्रस्येबेन्द्रवाहुभ्यां बाहोरेकस्य विग्रहे ॥३२॥ 
क्षिष तव सनाथो मे रामः सोमित्रिणा सह । तोयमर्पमिवादित्यः प्राणानादास्यते शरैः ।।३ ३॥ 
गिरि कुबेरस्य गतोऽथवाळ्यं सभां गतो वा वरुणस्य राज्ञः । 

असंशयं दाशरथेबिंमोक्ष्यस महाट्रमः कालहतोऽशनेरिव ॥२४॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये जुन्द्रकाणडे एकविशः सगः ॥२१॥ 
———————e000000neeee————————-- 





९७ र 
द्वावशः सगः २२ 
सीताया वचन श्रत्वा परुषं राक्षसेश्वरः । प्रत्युवाच ततः सीतां बिम्रियं प्रियदशनाम ॥ १ ॥ 
यथा यथा सान्त्वायिता वश्यः स्रीणां तथा तथा। यथा यथा प्रियं वक्ता परिभ्तस्तथा तथा ॥ २॥ 
स[नयच्छति मे क्रोध त्वयि कामः समुत्थितः । द्रवतो मार्गमासाद्य हयानिव सुसारथिः ॥ ३ ॥ 
वामः कामो मनुष्याणां यस्मिन्किल नित्रध्यत । जने तस्मिस्त्वनुक्रोशः स्नेहश्च किल जायते ॥ ४ ॥ 
एतस्मात्कारणान्न त्वां घातयामि वरानने । वधाहामवमानाहा मिथ्या प्रत्रजने रताम ॥ ५ ॥ 


परुषाणि हि वाक्यानि याने यानि व्रवीषि माम। तेषु तेषु वधो युक्तस्तव मेथिलि दारुणः ॥ 


ठहर सकते, जिस प्रकार दो वाघांके सामने कुत्ता नहीं ठहर सकता ॥ ३१ ॥ राम ओर लचमण्से 
युद्ध होने पर उसमे तुम्हारा विजयी होना असंभव हे । जिस प्रकार एक वृत्रासुर अपनी एक 
भुजासे इन्द्रकी दो सुजाओंसे युद्ध कर पराजित होता हे, उसी प्रकार तुम भी पराजित होओगे 
॥ ३२ ॥ लच्मण के साथ मेरे स्वामी रामचन्द्र, थोड़े जलको सूर्यके समान, अपने बाणोंसे तुम्हारे 
प्राण खींच लगे ॥ ३३ ॥ तुम कुबेरके पर्वत पंर जाओ, चाहे वरुणकी सभामे जाओ, निःलन्देह 
चज्र के द्वारा बड़े वृक्तके समान मारे जाओगे, क्योंकि कालने तुम्हे पकड़ लिया है । 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामाथणके सुन्दरकाण्डका इक्कीसवां सर्ग समाप्त ॥ २१ ॥ 
थे. “>>> टर "र 


सीताके कठोर वचन सुनकर राक्षसेश्वर रांचण प्रियदर्शना सीतासे अप्रिय वचन 
बोला, ॥ १ ॥ प्रिय वचन बोलनेवाला मउष्य स्त्रियोंसे जैसे जैसे प्रिय वचन वोलता है च॑से वेसे 
स्त्रियाँ उसके वशमे होती जाती हें, पर तुमसे जैसे जैसे में प्रिय वचन बोलता हैँ चेसे वे से तुम्हारे 
द्वारा मेरा तिरस्कार हो रहा है ॥ २॥ तुममें मेरा जो अनुराग उत्पन्न हुआ है वहो मेरे करोत 
को रोक रहा है, जिस प्रकार कुमार्ग में दोड़ते घोड़ेको सारथी चमा करता है ॥ ३ ॥ काम क्रूर 
है, वह जिसमें बंध जाता है उसपर दया ओर स्नेह उत्पन्न होता है ॥४॥ कपंटसे वनवास 
करनेवाले रामचन्द्रमे अनुरक्त, अतप्व वध करने के योग्य ओर तिरस्कार करनेके योग्य 
तम्हारा में वध नहीं करता हूँ ॥ ५॥ हमारे लिए जो जो कठोर वचन तुम कह रही हो उन 
बचनोंको सुननेसे तुम्हारा वध करना ही उचित है ॥ ६॥ राक्षसाधिप-रावणने वैदेहीसे इस 
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एवमुक्‍्त्वा तु वेदेहीं रावणो राक्षसाधिपः । कोधसंरम्भसंथुक्तः सीतामुत्तरमत्रवीत || ७ ॥ 
री यासो रक्षितव्यौ मे यो5वधिस्ते मया कृतः । ततः शयनमारोह मम त्वं वरवाणीने ॥ ८ ॥ 
द्राभ्यामूर्थ्वे तु मासाभ्यां भतार मामनिच्छतीम मम त्वां प्रात राशार्थे सूदाइछेत्स्यान्ति खण्डशः ९. ॥ 
तां भत्स्यमानां समेक्ष्य राक्षसेन्द्रेण जानकीम्‌ । देवगन्धर्षकन्यास्ता विषेदुर्बिक्ृतेक्षणाः ।।१०॥। 
ओप्रुप्रकारेरपरा नेत्रैक्रेस्तथापराः । सीतामाश्वासयामासुस्तर्जितां तेन रक्षसा ॥१.१॥ 
ताभिराश्वासिता सीता रावण राक्षसाधिपम्‌ । उवाचात्महित वाक्ये दत्तशौटीयगावरितम्‌ ॥१.२॥ 
नने नते जनः काश्चिदास्मत्निःश्रर्यांत स्थितः। निवारयाति यो न त्वां कर्मणो5स्माद्रेगाहेतात ॥ १. ३॥। 
माँ हि धमोत्मनः पत्नी शचीमिव शचीपतेः । त्वदन्यस्त्रिषे लोकेषु प्राथयन्मनसापि कः ॥९४॥ 
राक्षसाधम रामस्य भार्याममिततेजसः । उक्तवानसि यत्पापं क्व गतस्तस्य मोक्ष्यसे ॥?५] 
यथा इतश्च मातंगः शश्चश्च सहितो वने । तथा द्विरदतद्रामस्त्वं नीच शशवत्स्मृतः ॥१६॥ 
स त्वमिक्ष्वाकुनाथ वे क्षिपन्निह न लज्जसे । चक्षुषो विषये तस्य न यावदपगच्छसि ॥१७॥ 
` इमे ते नयने क्रूरे विक्रते कृष्णपिङ्गले । क्षितौ न पातिते कस्मान्मामनायं निरीक्षतः ।१८॥ 
तस्य धर्मात्मनः पत्नी स्नुपां दशरथस्य च । कथं व्याहरतो मां ते न जिह्वा पाप शीर्यति ॥१९॥ 


प्रकार कहकर तथा कोधसे उद्विग्न होकर सीताको इस प्रकार उत्तर दिया ॥७॥ जो 
अवधि मैंने दी है उक्षमें के दो महीने तुम ओर विताओ । सुन्दरि, उसके वाद्‌ मेरे साथ. शयन 
करो ॥ ८॥ दो महीनोंके वाद यदि तुम मुझे अपना पति स्वीकार न करोगी तो मेरे रसोईदार 
जलपान बनाने के लिप तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर डालगे ॥ &॥ रावणके द्वारा सीताका इस 
प्रकार होता तिरस्कार देखकर देव ओर ` गन्धव-कन्याओंको दुख इआ, उनकी आंखें चिकत 
हो गयीं ॥ १०॥ राक्षसके द्वारा धमकाई. सीताको किंसीने ओठके, किसोने नेत्रके, किसीने 
मुंहके इशारेसे आश्वाखित किया ॥ ११॥ उनके द्वारा आश्वासित होकर सीता रावणसे बोलीं । 
उनके वचन राचणके लिए हितकारी थे तथा सदाचार ओर पतिपराक्रमके गवसे गवित 
थे ॥ १२ ॥ तुम्हारा कल्याण चाहनेवाला इस छंकामें कोई भी नहीं हे-ऐेसा मालुम 
पड़ता है, जो इस निन्द्त कर्मसे तुम्हें रोक सके ॥ १३॥ धर्मात्मा रामचन्द्रको में पत्नी हुँ, 
जिस प्रकार शाची इन्द्रको पत्नी हे । तुम्हारे अतिरिक्त त्रिकालम दूसरा कान हे जो मनसे भी 
मेरी कामना करे ॥ १४ ॥ राच्साधम, अमित तेजस्व। रामचन्द्रकी स्त्रीके लिए जो पापकी 
बातें तुमने कहां हे, उनसे कहाँ जाकर अपनो रक्षा करोगे ? ॥ १५॥ जिस प्रकार वनमें मतवाले 
हाथी ओर खरहेका युद्ध हो, उसी प्रकार रामचन्द्र ओर तुम्हारा युद्ध होगा अर्थात्‌ रामचन्द्र 
हाथीके समान बड़े हें ओर तुम शशकके समान नीच ॥ १६ ॥ तुमको रामचन्द्रकी निन्दा करते 
लज्जा नहीं आती, जब तक उनके सामने तुम नहाों जाते तब तक निन्दा कर लो ॥ १७ ॥ तुम्हारी 
ये काली, पीली र. क्रूर आंखें बुरे अभिप्रायसे मेरी ओर देखते इए उखड़कर जमीनपर 
गिर क्‍यों नहीं पड़ती ? ॥ १८॥ हे पापी, उस धर्मात्मा रामक्री पल्ली ओर दशरथकी पुत्रवधू 
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असेदेशात्तु रामस्य तपसश्चानुपालनाव । न त्वां कुमिं दशग्रीव भस्म भस्माईतेजसा ॥२०॥ 
नापहतुमहं शक्या तस्य रामस्य धीमतः । विधिस्तव वधार्थाय विहितो नात्र संशयः ॥२१॥ 
शूरेण धनदभात्रा बलैः समुदितेन च। अपोह्य रामं कस्माञचचिदार चौर्यं त्वया कृतम्‌ ॥२२॥ 
सीताया वचनं श्रुत्वा रावणो राक्षसाधिपः । विहत्य नयने क्रूरे जानकीमन्वतैक्षत ।॥२३॥ 
नीळजीमूतसंकाशो महाभुजशिरोधरः । सिंहसत्त्वगतिः श्रीमान्दीप्तजिद्गोग्रलो चनः ॥२४।। 


चलाग्रसुकुट्मांशुश्चिरमाल्यानुलेपनः । रक्तमाल्याम्त्ररधरस्तप्ताङ्गदविभूपणः ॥२५॥ 
श्रोणीसूत्रेण महता मेचकेन सुसंडतः । अम्रृतोत्पादने नद्धो भजंगेनेव मन्दरः ॥२६॥ 


ताभ्यां स परिपूणोभ्यां भुजाभ्यां राक्षसेश्वरः श॒श॒भेऽचळसंकाशः श॒ङ्गाभ्यामिव मन्दरः ॥२७॥ 
तरुणादित्यबणोभ्यां कुण्डलाभ्यां विभूषितः । रक्तपछ्वपुष्पाभ्यामशोकाभ्यामिवाचलः ॥२८॥ 
स कल्पटक्षमतिमो बसन्त इव मूर्तिमान्‌ । व्मशानचेत्यप्रतिमो भषितोऽपि भयकरः ॥२९॥ 


अवेक्षमाणो वैदेही कोपसंरक्तलोचनः । उवाच रावणः सीतां भुजंग इव निःश्वसन्‌ ॥३०॥ 

अनयेनामिसंपन्नमर्थहीनमनुब्रते . । नाशयाम्यहमघ त्वां सूर्यः संध्यामिवोजसा ।।३९॥ 
त्युक्त = चिली ® ७ © #% Ne 

इत्युक्त्वा भेथिली राजा रावणः शत्रुरावणः । संददश ततः सर्वा राक्षसीर्घोरदशनाः ।।३२॥। 


सुभसे घुरी वात कहते तुम्हारी जोभ क्यों नहीं गल जाती ॥ १६॥ हे दशाग्रीच, तुम्हे भस्म 
करनेफो शक्ति रखती हुई भी रामकी आज्ञा न होनेके कारण ओर तपस्या भंग होनेके डरसे 
में तुम्हे भस्म नहीं कर रही हुँ ॥ २०॥ बुद्धिमान रामचन्द्रकी खी सुको तुभ हर नहीं 
सकते थे, किन्तु तुम्हारे वधके लिए विधाताने ऐसा किया हे, इसमें सन्देह नहीं ॥ २१ ॥ लुम 
कुबेर क भाई हो, वीर हो ओर तुम्हारे पासं सेनो भी है, फिर भी रामको हटाकर किस प्रकार 
तुमने उनकी चोरी की है ॥ २२॥ खीताकी बातें सुनकर रांक्षसाधिप रावणने आंखे तरेर 
कर सीताकी ओर देखा ॥ २३ ॥ रावण काले मेघके समान विशाल था, उसको भुजाएँ लम्बी ओर 
गला वड़ा था, पराक्रममें ओर चालम वह सिंहके समान था, उसकी आंखें ओर जोभ लपलपा रही 
थीं ॥ २४ ॥ क्रोधके कारण उसका मुकुट स्थानसे कुछ खिसक गया था, जिससे बह ओर 
ऊंचा मालूम पड़ने लगा था। लाल रंगकी माला पहने था ओर वस्त्र तथा उज्ज्वल इस्ताभूषण श्रारण 
किये द्ुए था । रंग-विरंगी मालाएं तथा अनुलेपन लगाए था ॥ २५ ॥ काले कटिसूत्रसे उसकी 
कमर बंधी हुई थो, अतपच अमत निकालनेके समय सांपोंसे बंधे मन्दराचलके समान वह 
माळम पड़ता था ॥ २६॥ अपना लम्बी सुजाओंके कारण दो कुण्डल वह धारण किये हुए था 
अतपच रक्त पल्लव तथा पुष्पवाले दो अशोक वृक्षोंसे युक्त पर्वतके समान मालूम पड़ता 
था ॥ २८॥ विभूषित होनेके कारण कल्पतरुके समान तथा मूतिधारी वसन्तके समान उसे 
सुन्दर मालूम होना चाहिए, पर वह श्मशान-मन्दिरके समान भयानक मालूम पड़ता था ॥२६॥ 
सीता को देखनेसे उसकी आंख क्रोधसे लाल हो गई थीं सपंकं समान सांस लेता हुआ 
रावण बोला ॥ ३०॥ नीति-विह्दीन ओर दरिद्र रामचन्द्र पर तुम अनुरक्त हो, आज ही 
मैं तुम्हारा नाश करूँगा, जिस प्रकार सूर्य-तेजले अन्धकारका नाश करता है ॥ ३१ ॥ शात्रओंको 
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एकाक्षीमिककर्णा च कर्णप्रावरणा तथा । गोकर्णीं हस्तिकर्णी च लम्वकर्णीमकणिका म | ३ ३)। 
हस्तिपद्यश्वपद्यो च गोपदीं पादचूलिकाम । एकाक्षीमेकपादी च प्रथुपादीमपादिकाम ॥३:४॥। 
अतिमात्रशिरोग्रीवामतिमात्रकुचोदरीम । अतिमात्रास्यनेत्रां च दीर्घजिह्णानखामापि ॥३५।। 
अनासिकां सिंहमुखीं गोमुखी सूकरीमुखीम । यथा मद्रशगा सीता क्षिं भवाते जानकी ॥३६॥ 
तथा कुरूत राक्षस्यः सर्वा क्षिप्रं समेत्य वा । प्रतिलोमानुलोपैश्च सामदानादिभेदनेः ॥। ३७॥। 


२१५ ९५ 


आवजयत वेदेह दण्डस्योद्यमनेन च । इति प्रतिसमादिव्य राक्षसेन्द्रः पुनः पनः ।।३८॥ 
काममन्युपरीतात्मा जानको प्राते गजत । उपगम्य ततः क्षिप्रं राक्षसी धान्यमालिनी ॥३ ९॥ 
परिष्वज्य दशग्रीवमिदं वचनमत्रवीत्‌ । मया क्रीड महाराज सीतया के तवानया ॥४०॥ 
वित्रणया कृपणया मानुष्या राक्षसेश्वर । नूनमस्यां महाराज न देवा भोगसत्तमान्‌ ॥४१॥ 
बिदधत्यमरश्रे्ठास्तव वाहृवलाजितान। अकामां कामयानस्य शरीरमुपतप्यते ॥४२॥ 


~~ ९४ 


इच्छतां कामयानस्य प्रीतिभत्रति शोभना ! एवपुक्तस्तु राक्षस्या समुत्क्षिप्तस्ततो बली ॥ 
प्रहसन्मेधसंकाशो राक्षसः स न्यवतत ।।४३॥ 
प्रस्थितः स दशग्रीवः कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ । ज्वलद्रास्करसंकाशं प्रत्रिवेश निवेशनम्‌ ।४४॥ 
देवगन्धर्वकन्याश्च नागकन्याश्च तास्ततः । परिवार्यं दशग्रीवं प्रविश॒स्ता ग्रह्मत्तमम ॥४५॥ 


रुलानेवाले राचणने सोतासे ऐसा कहकर भयानक दीख पड़नेचालो सब राक्षसियां- 
को ओर देखा ॥ ३२ ॥ एकाक्षी एककर्णी कणेप्रावरणी गोकर्णी हस्तिकणी लस्त्रकर्णी अकणिका 
हस्तिपदी अश्वपदी गोपदी पादचूलिका एकाक्षी एकपादी विशालपदा पादहीना लम्बग्नोवा 
लस्वशिरा दृहत्कुचा विशालोदरी विशालमुखी विशालनेत्रा दोधेजिह्वा दीघनखी अनासिका 
सिहमुखी गोमुखी सूकरीमुखी आदि राक्तसियोंकी ओर उसने देखा ओर बोला--सीता जिस 
तरह शीघ्र मेरे वशमे हो जाय तुम सत्र लोग मिलकर बैसा करो । अनुकूल प्रतिकूल उपायोंसे 
साम, दाम, दंड ओर भेदका प्रयोग करके तुमलोग सीताको वशम करो | बार वार 
उनसे कहकर काम आर क्रोघसे युक्त रावण सीताकी ओर देखकर गर्जा । उल समय धान्य 
मालिना नामको एक राक्षसी रावणके पास आकर वोली--महाराज आप मेरे साथ विहार करे। 
इस खीतासे आपको क्या करना है । राक्षसेश्वर, इसका वणे सलिन हे, थह दीन ओर मानुषी 
है, अनुराग न रखनेवाली स्त्रीका चाहसे शरीर जलता हे । तुम्हारे बाहुबलसे अजित श्रेष्ट 
` भोग इसके भाग्यमे ब्रह्माने नहीं लिखा है । अनुराग रखनेत्रालीसे जो प्रेम करता हे उसे प्रसन्नता 
होती है । ऐसा कहकर उस राक्षसोने रावणको दूसरी ओर खींच लिया । मेघके समान वह 
राक्षस हंसता छुआ वद्दांसे चला गया ॥ ३३ ॥ ४३ ॥ पृथवीको कँपाता छुआ रावण वहां से 
प्रस्थित हुमा शोर दीप्तिमान्‌ खूयके समान उसने अपने घरमै प्रवेश किया ॥ ४४ ॥ देवता भोर 
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वाल्पीकीय-रामायणे ८८ 
कळ 


स मैथिली धर्मपरामवस्थितां प्रवेपमानां परिभत्स्थ रावणः । 
विहाय सीतां मदनेन मोहितः स्वमेव वेशम प्रविवेश रावणः ॥४६॥। 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाट्मीकोय आदिकाव्ये सुन्द्रकाणडे द्वार्चिशः सर्ग: ॥२२॥ 
४" णण्ण्ण/ Spader —- ~ 


त्रयोविंशः सर्गः 
इत्युक्त्वा मेथिलीं राजा रावणः शत्रुरावणः । संदिश्य च ततः सर्वा राक्षसीमिर्जगाम ह ॥ १॥ 
निष्क्रान्ते राक्षसेन्द्रे तु पुनरन्तःपुरं गते । राक्षस्यो भीमरूपास्ताः सीतां समभिढुदुवुः ॥ २॥ 
ततः सीतासुपागम्य राक्षस्यः कोधमूच्छिताः । परं परुषया वाचा वेदेहीमिदमब्रुवन ॥ ३ ॥ 
पौलस्त्यस्य वरिष्ठस्य रावणस्य महात्मनः । दशग्रीवस्य भायोत्व सीते न वहु मन्यसे ॥ ४ ॥ 
ततस्त्वेकजटा नाम राक्षसी वाक्यमन्रवीव्‌ । आमन्त्र्य कोधताम्राक्षी सीतां करतलोदरीम।। ५ ॥ 
प्रजापतीनां षण्गां तु चतुर्थोऽयं प्रजापतिः । मानसो ब्रह्मणः पुत्रः पुलस्त्य इति विश्रृतः ॥ ६ ॥ 
पुलस्त्यस्य तु तेजस्वी महर्षिर्मानसः सुतः । नाम्ना स विश्रवा नाम प्रजापातिसमप्रभः ॥ ७॥ 
तस्य पुत्रो विशालाक्षि रावणः शत्रुरावणः । तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमहीसे || ८॥ 
प्रयोक्त चारुसत्रोङ्कि वाक्यं किं नानुमन्यसे । ततो हरि जटा नाम राक्षसी वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ९॥ 


La ७०३० 


विटत्य नयने कोपान्माजारसटशेक्षणा । येन देताख्रयाखशदेवराजश्च निजितः ॥९०॥ 


गन्धव की कन्याओंने भी रावणके साथ घरमै प्रवेश किया ॥ ४५ ॥ धर्मपर स्थित और काँपती 

सीताको धमकाकर काम-पीडित रावण सीताका छोड़ कर अपने घर गया ॥ ४६ ॥ 

आदिकान्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्इरकाण्डका बाईसवां सर्ग समाप्त ॥२२॥ 
॥ IP 

शत्रुको रुलानेवाला राजा रावण. सीतासे ऐसा कहकः ओर राद्सियोंको इसप्रकार 
सन्देश देकर वहाँसे चला गया ॥ १ ॥ राक्षसेन्द्रके यहॉसे निकलने ओर पुनः अन्तःपुरमें चले 
जानेपर भयानक राक्षसियाँ सीताके पाख गयीं ॥ २॥ खीताके पास जाकर और अधिक 
क्रोध करके राच्तसियाँ उनसे ये कठोए वचन बोलीं ॥ ३ ॥ पुलस्त्यके वंशज. श्रेष्ठ महात्मा 
रावणको स्त्रीहोना लुम उत्तम नहा समझती हो ? ॥ ४ ॥ अनन्तर एकजटा नामकी राक्षसी, 
क्रोधसे आँख लाल करके कृशोदरी खीतासे वोली ॥ ४ ॥ पुलस्त्य, छु प्रजापतियोंमे चोथे 
प्रजापति हैं. । ये ब्रह्माके मानख-पुच ओर पुलस्त्य नामसे प्रसिद्ध हैं ॥ ६ ॥ पुलस्त्यके 
मानसपुत्र तेजस्वी ओर विश्रवा प्रजापतिके तुल्य हैं ॥ ७॥ विशालाक्षि, उन्हींके पुत्र शन्नुआं 
को रुलानेबाले रावण हें ॥ ८॥ सुन्दरि, मेरी कही बात तुम क्यों नहीं मानती ? तत्र 
हरिंजटा नामको राक्षसी बोली ॥ 5 ॥ उसकी आँखें विएलीकी आँखोंके समान थीं । वह आँख 
फाड़कर घोली--जिसने तैतींस देवताओं ओर इन्द्रको जोत लिया हे, तुम्हे उस रांक्षसेन्द्रकी स्त्री 
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८९ सुन्दरकाण्डम्‌ 
तस्य त्वं राक्षेन्द्रस्य मार्या भवितुमर्हसि । बीयोत्सिक्तस्य शूरस्य सङ्ग्रामेष्वनिवर्तिनः ॥ 
वलिनो वीर्ययुक्तस्य भार्यात्वं किं न लिप्ससे ।।१,१।। 
प्रियां बहुमतां भार्या त्यकत्वा राजामहाबळः । सर्वासां च महाभागां त्वामुपेष्याति रावणः ॥१ २॥ 
समृद्ध स्त्रीसहसूण नानारत्नोपशोभितम्‌ । अन्तःपुरं तढुत्छज्य त्वामुपेष्यति रावणः ॥१.३॥ 
अन्या तु विकरा नाम राक्षसी वाक्‍्यमत्रवीत्‌ । असक्रृद्गीमवीर्येण नागा गन्धर्वदानवाः ॥ 
निर्जिताः समरे येन स ते पार्श्वसुपागतः ।॥॥१.४।। 
तस्य सर्वसमृद्धस्य रावणस्य महात्मनः । किमर्थ राक्षसेन्द्रस्य भार्यात्वं नेच्छसेश्धमे ॥९५॥ 
ततस्तां दुर्मुखी नाम राक्षसी वाक्‍्यमत्रवीत्‌ । यस्य सूर्या न तपति भीतो यस्य स मारुतः । 
न वाति स्मायतापाङ्गि कि त्व तस्य न तिष्ठसे ।।१,६। 
पुष्पद्टिं च तरयो मुमुचर्यस्य वै भयात्‌ । शैलाः सुसव्रः पानीयं जळदाश्च यदेच्छति ॥१७॥ 
तस्य नेऋतराजस्य राजराजस्य भामिनि । किं त्वे न कुरुपे वुद्धि भायोर्थे रावणस्य हि।१८।। 
साधु ते तत्ततो देवि कथितं साधु भामिनि । ग्रहाण सुस्मिते वाक्यमन्यथा न भविष्यासि ॥१९॥ 


इृत्याषं श्रीमद्रामायणे वाट्मीकोय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे योचिशः सर्गः ॥२३॥ 


— TRAIT. - 


होजाना चाहिए । वह बहुत पराक्रमी, वीर ओर युद्भमें पीठ न दिखानेवाला है । उस वली 
ओर पराक्रमी रावणकी स्त्री होना तुम क्यों पसन्द नहीं करतीं ? ॥ १०-११ ॥ सब रि्रियोंमें 
जो उसे प्रिय हे ओर जिसका वह बहुत आदर करता है, उस स्त्रीको भी छोड़कर महाबली 
रावण तुम्हारे पास आवेगो ॥ १२ ॥ अनेक रलोंसे शोभित इज्ञारों अन्तःपुरको स्त्रियोंको छोड़कर 
रावण तुस्हारे पास आवेगा ॥१३॥ विकटा नामकी दूसरी राक्षसी बोली--अपने भयानक पराक्रमसे 
जिसने कई वार नागों, गन्धर्वा ओर दानव।को जीता हे, वह तुम्हारे पास आया ॥ १४ ॥ रे नीच, 
सव प्रकारसे योग्य उस राच्तसेन्द्र रावणको स्त्री वनना, नोच, तू क्यों नहीं पसन्द करती ॥ १५ ॥ 
फिर दुर्मुखी नामकी राच्तलो वोली -जिसके भयसे सूर्य नहीं तपता, चायु नहीं बहता, हे विशालाक्षि, 
तू उसके यहाँ क्यों नहीं रहती? ॥ १६॥ जिसके भयसे वृक्ष पुष्पोंकी वृष्टि करते हैं, पवत जल चुआते हैं 
आर वह जव चाहता हे तब मेघ पानो वराते हैं ॥१७॥ उस राच्ततराजको स्त्री होना तुम क्यों 
पसन्द्नहीं करती ? ॥ १८॥ देवि, ठीक टीक ओर हितकारी वचन मेने तुमसे कहे । हे सुस्मिते, 
तुम मेरी बात मानो । नहीं तो तुम मार दो जाओगी ॥ १६ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रक।ण्डका तईसवाँ सर्ग समाप्त । 


CRS ESA 
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चतुर्विंशः सगः २४ 
ततःसीतां समस्तास्ता राक्षस्यो विकृताननाः । परुषं परुपानहामू च॒स्तद्राक्यमम्रियम्‌ ॥ १. ॥ 
कि त्वमन्तःपुरे सीते सविभ्रूतमनोरमे | महाहशयनोपेते न वासमनुमन्यसे ॥ २ ॥ 
मानुषे मानुषस्येव भायोत्वे बहु मन्यसे । प्रत्याहर मनो रामाञ्नैतरं जातु भविष्यति ॥ ३ ॥ 
त्रलोक्यवसुभोक्तार रावणं राक्षसेश्वरम्‌ । भतीरभुपसंगम्य विहरस्त्र यथासुखम्‌ ।। ४ ॥ 
- मानुषी मानुषं तं तु राममिच्छासे शोभन । राज्यादश्रष्टमसिद्धार्थ विक्लवन्तमानान्दते ॥ ५ ॥ 
राक्षसीनां वचः श्रृत्वा सीता पद्मानिभेक्षणा । नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यामिदं वचनमत्रवीव ॥ ६ ॥ 
यादेदं लोकविद्रिष्टमुदाहरत संगताः । नेतन्मनसि वाक्यं मे किल्विषं प्रतितिष्ठति || ७॥ 
न मानुषी राक्षसस्य भाया भवितुमहति । कामं खादत मां सर्वा न करिष्यामि वो बचः ।। ८ ॥ 
` दीनोवा राज्यहीनो बा यो मे भता समे गुरुः । तं नित्यमनुरक्तास्मि यथा सूर्य सुबर्चछा ॥ ९ ॥ 
यथा शची महाभागा शक्र समुपतिष्ठाते । अरुन्धती वसिष्ठं च रोहिणी शशिन यथा ॥१०॥ 
लोपामुद्रा यथागस्त्य सुकन्या च्यवनं यथा । सावित्री सत्यवन्तं च कपिळं श्रीमती यथा ॥११॥ 
सौदासं मदयन्ताव केशिनी सगरं यथा । नेपधं दमयन्तीव भैमी पतिमनृत्रता ॥१२॥ 
तथाहमिक्ष्याकुवर रामं पतिमनुत्रता । सीताया वचनं श्ररत्वा राक्षस्यः क्रोधमूर्च्छिताः ॥ 
भत्सेयन्ति स्म परुपेबीक्ये रावणचोदिताः ॥१३॥ 
अनन्तर विक्ततमुखी वे खव राक्षसियाँ कठोर वचन न सुननेवाली सीतासे कठोर और 


अप्रिय वचन बोलीं ॥ १ ॥ सीते, रावणके महलमे जो सत्र प्राणियोंके लिए मनोहर है, जिसमे 
मूल्यवान्‌ पलंग बिछे हुए हे, रहना लुम क्यों पसन्द नहीं करती ॥ ? ॥ २ ॥ तुम मानुषी हो 


ओर मनुष्यकी खी रहना हो अधिक पसन्द करती हो, पर तुम रामकी आरसे अपना मन. 


टालो, नहीं तो तुम कभी वच नहाँ सकती ॥ ३ ॥ रावण त्रिलोकके धनका उपयोग करता है । 
बह्द राक्षलोंका राजा है । उसको पति वनाकर छुखपूर्वक विहार करो ॥ ४॥ हे मानुषी, राज्य- 
भ्र मनुष्य रामकोही लुम चाहतो हो ? चह तो अपने मनोरथोंकी पूतिके लिए लालायित रहता है 
ओर दुखी हैं ॥ ४ ॥ राक्षियांके वचन सुनकर कमलनयना सीता आँसू भरी आँखोसे यह 
वचन बोली ॥ ६ ॥ तुम खवलोग मिलकर जो लोक-विरुद्ध वात मुझसे कह रही हो, वह मेरे 
मनमें नहीं बैठती; क्योंकि वह पापकी वात हे ॥ ७॥ भाजुषी राच्चसक्री स्त्री नहीं हो सकती । 
चाहे, तुम सब लोग मुझे खाही कयों न डालो, में तुम्हारी बातें न मानुँगी ॥ ८॥ हीन हो या 
राज्यहीन जो मेरा पति है वही मेरा उपास्य है । उन्दींकी में सदा अनुरांगिणो हूँ, जिस 
प्रकार सुवचंला सुयंको अनुरागिणी हे ॥ & ॥ मद्दाभापा शाची जिस प्रकार इन्द्रको उपासना 
करती है, अरुन्धती वलिष्ठकी, रोहिणी चन्द्रमाको, लोपामुद्रा श्रगस्त्यक्री, खुकन्या च्यत्रनकी, 
सावित्री सत्यवानकी, श्रीमती कपिलकी, मदयन्ती सोदासको, केशिनी सगरको, भीमपुत्री 
दमयन्ती नैप्रध ( नल ) की जैसी अनुरागिणी हें, में भो इच्याऊुप्रवर पति रामचन्द्रको चैसीही 
अन्ुरागिणी हैँ । खीताके बचन सुनकर २क्षसिय्ोकी बड़ा क्रोध आया । घे राषणक्रे कहनेसे 
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९५ घुन्द्रकाण्डंस 
अवलीनः स निर्वाक्यो हनुमाञ्शिशपाद्रुमे । सीतां संतजेयन्तीस्ता राक्षसीरश्जणोत्कपिः ॥१'४॥। 
तामभिक्रम्य संरब्धा वेपमानां समन्ततः । रशं संलिलिहुर्दीप्तान्मलम्बान्दशनच्छदान ॥१५॥ 
ऊचुश्च परमक्रुद्धाः प्रग्रद्याश परश्वधान्‌ । नेयमहाति भतार रावणं राक्षसाधिपम्‌ ¦ १,‰|। 
सा भत्स्यमाना भीमाभी राक्षसीमित्रराङ्गना । सा वाष्पमपमार्जन्ती शिंशपां तामुपागमत्‌ ।। १.७॥ 
ततस्तां शिशपां सीता राक्षसीभिः समादृता । आभिगम्य विशालाक्षी तस्थो शाकपरिप्छुता ।।१८॥। 
तां कृशां दीनवदनां मलिनाम्बरवासिनीम्‌ । भत्सयांचक्रिरे मीमा राक्षस्यस्ताः समन्ततः ॥१९॥ 
ततस्तु विनता नाम राक्षसी भीमदशेना । अत्रवीत्कृपिताकारा कराला निर्णतोदरी ॥२०॥ 
सीते पयोप्तमेतावद्वते; स्नेहः प्रदर्शितः । सर्वेत्रातिक्रतं भद्रे व्यसनायोपकल्पते ।। २१।। 
परितुष्टास्मि भद्रे ते मानुपस्ते कृतो विधिः । ममापि तु वचः पथ्यं ब्रुवन्त्याः कुरु मेथिलि ॥२२॥ 
रावणे भज भतार भतरं  सबरक्षसाम्‌ । विक्रान्तमापतन्तं च सुरेशमिव वासवम्‌ ॥२३॥ 
दक्षिणं त्यागशीलं च सर्वस्य म्रियवादिनस्‌ । मानुष कृपण राम त्यक्त्वा रावणमाश्रय ॥२४॥ 
दिच्याङ्गरागा वैदेहि दिव्याभरणभ्राषिता । अद्यप्रभृति लोकानां सवेषामीश्वरी भव ॥२५॥ 
अग्नेः स्वाहा यथा देवी शची वेन्द्रस्य शोभने । किं ते रामेण वेदेहि कृपणन गतायुषा ॥२६॥ 
एतदुक्तं च मे वाक्यं यदि त्वं न करिष्यसि । आस्मिन्मुहूर्त सवोस्त्वां भक्षायष्यामहे वयम्‌ ।॥!२७॥ 
अन्या तु विकटा नाम लम्बभानपयोधरा । अब्रवीत्कुपिता सीतां मुष्टिमुद्यम्य तती ।॥२८॥ 


कठोर वचनोंके द्वारा सीताको धमकाने लगीं ॥ १०-१३ ॥ हनुमान्‌ चुपचाप सिंसिपा वृक्षपर 
छिपे बेठे थे । उन्होंने राक्षखियोंका सीताको धमकाना सुना ॥ १४ ॥ कॉपती हुई उन सीता पर 
सब राक्षसियाँ क्रोधसे झुक पड़ीं । वे वार-बार अपने लम्बे ओर जलते ओठोंको चाटने लगीं ॥१५॥ 
क्रोध करके और परशु लेकर वे बोलीं कि यह राक्षसाधिप रावणको पति-रूपमें पानेके योग्य 
नहीं हे ॥ १६ ॥ भयानक राक्षलियोंके द्वारा धमकायी गयी सीता आँसू पोंछ॒ती हुई सिंसिपा 
वृक्तके नीचे आंयी ॥ १७ ॥ सुन्दरी साताको भयंकर राक्षसियाँ धमका र्दी थीं ओर वे आँसू 
पोंछती हुई वहीं वेठी थीं ॥ १८ ॥ वे बहुत शोकयुत थीं । उस छश, दीनसुखी, मलिन वस्त्र- 
धारिणी खी [को भयंकर राक्तसियाँ चारो ओरसे चमकाने लगां॥ १६॥ भयंकर दीख पडने- 
वाली, पिचके पेटचाली, विनता नामकी कराल रत्ती क्रोध करके चोली ॥२०॥ सोते, पतिके प्रति 
तुम श्रधिक स्नेह दिखाचुकी । अतिसे सब जगह दुःख उठाना पड़ता हे ॥२१॥ में तुमसे प्रसन्न हुं 
कि तुमने मञ्चष्योंके समान अपना कर्तव्य पूरा किया । अब, मेरी भी हितको बात मानो ॥ २२ ॥ 
सब राच्चसोके पति रावणको अपना पति स्वीकार करो । वे पराक्रमी हैँ ओर देवराज इन्द्रके तुल्य 
हैं ॥२३॥ उदार, दाता, सबसे प्रिय बोलनेवाले रावणका आश्रय लो । कृपण रामको छोड़ो ॥२४॥ 
दिव्य अंगराग ओर {द्व्य आभरणोंसे भूषित होकर, वैदेहि, आजसे सबको स्वामिनी बनो ॥२५॥ 
जिस प्रकार अझ्िकी स्वाहा हे, इन्द्रको शची है, वैसीही तुम भी रावणकी बनो। कपण ओर 
गतायु रामको लेकर कया करोगी ? ॥ २६॥ मेरी कही इन बातोंको यदि तुम न मानांगी तो 
दली समय हम सब लोग मिलकर खा जायेगी ॥ २७ ॥ विकटा नामकी पक राक्षसी थी, जिसके 
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बहून्यप्रातेरूपाणि वचनानि सुदुर्मते । अनुक्तोशान्मुदुत्वाच सोढानि तव मोथाळ ॥२९॥ 
न च नः कुरुषे वाक्यं हित कालपुरस्क्रतस । आनीतासि समुद्रस्य पारमन्येदुरासदम ।।३०॥ 
~ २० पाक ~ ~ Nr "2 ००७ ॥ ~ ~ 
रावणान्तःपुरे घोर प्रविष्टा चासि मेथिलि । रावणस्य गृहे रुद्धा अस्माभिस्त्वाभिरक्षिता ॥३ १॥ 


Nae ~ 


न त्वां शक्तः पारित्रातुमापि साक्षात्पुरंदरः | कुरुष्व हितवादिन्या वचनं मम मैथिल ॥३२॥ 
अळमश्चनिपातन त्यज शोकमनथेकम्‌ । भज प्रीतिं प्रहर्षं च त्यजन्ती नित्यंदैन्यताम्‌ ॥३३॥ 
सीते राक्षसराजेन परिक्रीड यथासुखम्‌ । जानीमहे यथा भीरु स्रीणां यौवनमश्चुवम्‌ ॥३४॥ 
यावन्न ते व्यतिक्रामेत्तावद्दुःखमत्राप्नुहि । उद्यानानि च रम्याणि पर्वतोपवनाने च ॥३५॥ 
सह राक्षसराजेन चर त्वे मदिरेक्षणे । स्त्रीसहस्नाणिते देवि वशे स्थास्यन्ति सुन्दारि ॥३६॥ 


~ NA 


रावणं भज भर्तारं भर्तारं सर्वरक्षसाम्‌ । उत्पाट वा ते हृदयं भक्षयिष्यामि मैथिलि ॥३७॥ 
यादे मे व्याहृतं वाक्यं न यथावत्करिष्यसि । ततश्चण्डोदरी नाम राक्षसी क्रूरदशना ॥३८॥ 
सत्रामयन्ती मरहच्छुलमिदं वचनमत्रवीत्‌ । इमां हरिणशावाक्षीं त्रासोत्कम्पपयोधराम्‌ ॥३९॥ 
रावणेन हृतां दष्ट्वा दोहैदो मे महानयम्‌ । यकृत्छीहे महत्काडं हृदयं च सवन्धनम्‌ ॥४०॥ 
गात्राण्यापे तथा शीर्षे खादयमिति मे मति; । ततस्तु प्रघसा नाम राक्षसी वाक्थमन्रत्रीत ।।४१॥ 
बिशस्येमां ततः सत्रान्समान्कुरुत पिण्डकान्‌। विभजाम ततः सर्वा विवादो म न रोचते ॥४२॥ 
पेयमानीयतां क्षिप्रं मास्यं च विविधं बहु । ततः शूर्पणखा नाम राक्षसी वाक्यमन्नवीत्‌ ॥४३।। 


स्तन बड़े लम्बे थे । वद्द क्रोध कर ओर मुक्को तानकर खीतासे वोली ॥ २८॥ मूर्खे, तुम्हारी 
वहुतलो अनगेल बातें दया ओर सरलताके कारण हमलोगोंने लही हैं ॥ २४ ॥ कालोचित और 
हितकारी वचन लुम नहीं मान रही हो । तुम समुद्रक पार लायी गयो हो, जहाँ दूखरेका आना 
असंभव है ॥ ३० ॥ रावणके मद्दलमें तुम रक्खी गयी हो । रावणके घरमे तुम कैद हो और हम 
लोग तुम्हारी रखवाली कर रही हैं ॥ ३१ ॥ साक्षात्‌ इन्द्रभी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता । 
अतपच मैथिलि, हित कहनेवाली मेरो वाते मानो ॥ ३२ ॥ आँसू गिराना व्यर्थ है । निर्थक शोक- 
का त्याग करो । प्रसन्न हो जाओ | सदा दुखी रहना छोड़ो ॥ ३३ ॥ राक्षसराजके साथ सुस्त. 
पूर्वक क्रीड़ा करो । स्त्रियोंका योवन कुछ दिनोंका ही होता है, यह हमलोग जानती हैं ॥३४॥ जव 
तक तुम्हारा योवन नहीं बीतता है, तवतक सुख भोग करो । रमणीय वगीचों ओर पर्चतके 
बगीचोंम राक्तसराजके साथ विहार करो । हजारों स्त्रियाँ तुम्हारे वशमै रहेंगी ॥ ३५-३६ ॥ सघ 
राक्तसोंके पति राचणको अपना पति बनाओ अर यदि तुम मेरी वातं ठीक-टीक न करोगी तो 
तुम्हारा कलेजा निकालकर में खा जाउँगो । अनन्तर चण्डोदरी नामकी राच्तसी बहुत विशाल 
` शल घुमाती हुई बोली । वह देखनेमे वड़ो कूर थी । उस समय हरिण-शावाच्ती खीताके स्तन 
भयसे काँप रहे थे ॥ ३७-३९ ॥ रावण हरके ले आया है यह देखकर मेरे मनमै एक बड़ी लालसा 
है कि यकृत्‌ सीहा, हृद्य तथा भुजाओंके बीचका भाग, अन्य अंग ओर मस्तक में खाऊ । इसके 
धाद्‌ प्रचखा नामकी राक्षसी बोली-इसको काटकर वराबरके डुकड़े बनाओ ओर आपखमें बाँट 
लो । मुझे विवाद अच्छा नहीं लगता ॥ ४०-४२॥ ` शीघ्री मद्य लाझों तथा तरद्द तरहको 
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अजासुख्या यदुक्तं वे तदेव मम रोचते। सुरा चानीयतां क्षिप्रं सर्वशोकाविनाशिनी ॥४४।। 

मानुष मांसमासाद्य नृत्यामोऽथ निकुम्भिलाम एवं निर्भेत्स्यमाना सा सीता सुरसुतोपमा ॥ 

राक्षसीभिर्विरूपाभिेयेसुत्सज्य रोदिति ।।४५॥। 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाराडे चतुर्विशः खगः ॥ २४॥ 





पंचविंशः सगः 
अथ तासां वदन्तीनां परुपं दारुणं वहु । राक्षसीनामसोम्यानां रुरोद . जनकात्मजा ॥ ९ ॥ 
एवमुक्ता तु वेदेही राक्षसीभिर्मनस्विनी । उवाच परमत्रस्ता वाष्पगदूदया गिरा ॥ २ ॥ 
न मानुपी राक्षसस्य भार्या भवितुमह।ति । कामं खादत मां सर्वान करिष्यामि वो वचः ॥ ३ ॥। 
सा राक्षसीमध्यगता सीता सुरसुतोपमा । न शर्म लेभे शोकार्ता रावणेनेव भत्सिता ॥ ४॥ 
वेपते स्माधिकं सीता विशन्तीताङ्गमात्मनः । वने य्रथपरिश्रष्ठा मृगी कोकेरिवादिता । ० ॥ 
सात्वशोकस्यविपुलांशाखामालम्व्यपुष्पिताम। चिन्तयामास शोकेन भर्तारं भग्नमानसा ॥ ६ ॥ 
सा स्नापयन्ती विपुलो स्तनो नेत्रजळस्रवेः । चिन्तयन्ती न शोकस्य तदान्तमपिगच्छाति || ७ ॥ 
सा वेपमाना पतिता प्रवाते कदली यथा । राक्षसीनां भयत्रस्ता विवर्णबदनाभवत्‌ ॥ ८॥ 


मालाएँ भी ले आओ । फिर शूर्पणखा नामको राक्षसी वोली ॥ ४३ ॥ अजञामुखीने जो कहा टे 
वह मुझे भी पसन्द हे । सब शोकोंको नष्ट करनेवाली खुरा ( शराव ) शीघ्र ले आओ ॥ ४४ ॥ 

मनुष्यका मांस पाकर हमलोग निकंभिला देवीके पास नाचे । देवकन्याके ठुल्य सीता विक्त 
राक्षसियोंके डारा इस प्रकार धमकायी जाने पर धेय्य छोड़कर रोने लगी ॥ ४५ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका चोबीसवाँ सर्ग समाप्त ॥२४॥ 
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क्रर राच्तसियोंके कठोर ओर भयंकर वचन सुनकर जानकी रोने लगीं ॥ ? ॥ मनस्विनी 
सीत! राच्तसियोंके ऐसा कहने पर बहुत डर गयीं और चे वांष्प-गदू्गद वचन बोलीं ॥२॥ मानुषी 
राक्षसको स्त्री नहीं हो सकती । चाहे तुमलोग मुझे खा ही डालो, मगर मे तुम्हारी वात न 
मानूगी ॥ ३ ॥ देवकन्याके लुल्य सीता राच्तसियोंके बीच आकर सुख न पासकी । वह शोकसे 
पीड़ित थी ओर रावणके दवारा धसकायी गयी थी ॥ ४॥ सीता बहुत अधिक काँप रही थी । 
वह अपने शरीरमे सिमटती जाती थी, यूथसे विछडी हुई म्गी जैसे भेडियासे डरायी गयी 
हो ॥ ५ ॥ अशोकको पुष्पित मोटी शाखा पकड़कर थके मनसे वह अपने पतिको चिन्ता करने 
लगी ॥ ६ ॥ नेत्रजलसे वह अपने मोटे स्तनोंको स्नान कराने लगी । सोचती सोचती घह अपना 
शोक दूर न कर सको ॥ ७ ॥ वह कॉप रही थी, जिस प्रकार हवासे कदूली कॉपे। राक्षसियोंके 
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तस्याः सा दीघेबहुला वेपन्त्याः सीत वा तदा। ददृशे कम्पिता वेणी व्यालीव परिसर्पती ॥ ९॥ 
सा निःश्वसन्ती शोकार्ता कोपोपइतचेतना । आर्ता च्यसुजदश्रणि मैथिली बिललाप च ॥१०॥ 
हा रामेति च दुःखार्ता हा पुनलेक्ष्मणेति च । हा श्वश्रूमैम कौसल्ये हा सुमित्रोति भामिनी ॥११॥ 
लोकप्रवादः सत्योऽयं पण्डितैः समुदाहृतः । अकाले दुर्छभो मृत्युः स्रिया वा पुरुषस्य वा ॥१२॥ 
यत्राहमाभिः कूराभी राक्षसीभिरिद्दादिता । जीवामि हीना रामेण मुहुर्तमपि दुःखिता ॥१३॥ 
एषार्पपुण्या कृपणा विनशिष्याम्यनाथवत्‌ । समुद्रमध्ये नोः पूर्णा वायुवेगेरिबाहता ॥१४॥ 
भर्तार तमपश्यन्ती राक्षसीवशमागता । सीदामि खळ शोकेन कूल तोयहतं यथा ॥१५॥ 
ते पझदलपत्राक्ष सिंहविकान्तगामिनम्‌ । धम्याः पश्यन्तिमे नाथ कृतज्ञ मियवादिनम ॥१६॥ 
सर्वथा तेन हीनाया रामेण विदितात्मना । तीक्ष्ण विषमिवास्वाद्य दुर्लभ मम जीवनम्‌ ॥१७॥ 
कीदृश तु महापाप मया देहान्तरे कृतम्‌ । येनेदं प्राप्यत घोरं महादुःख सुदारुणम्‌ ॥ १९८! 
जीवित स्यक्तुमिच्छामि शोकेन महता दता । राक्षसीभिश्च रक्षन्त्या रामो नासाद्यते मया ॥१९९॥ 
थिएस्तु खळ मानुष्यं घिगस्तु परवञ्यताम्‌ । न शक्यं यत्परित्यक्तुमात्मच्छन्देन जीवितम्‌॥२०॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चविंशः सर्गः ॥ २५ ॥ 
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भयसे डरी हुई सीताका मुँह पीला पड़ गया था ॥ ८ ॥ कापती हुई सीताकी लम्बी चोटी काँप 

रही थी, भतएव वह रंगती हुई नागिनके समान मालूम पड़ रही थी ॥ & ॥ शोकपीड़ित तथा 
बार-बार श्वास लेती हुई सोता क्रोधसे अधीर होगयी थो । वह दुखी होकर आँसू बहाने लगी 
भर विलाप करने लगी ॥ १० ॥ दुःखसे पीड़ित होकर सीता कहने लगी-हा राम ! हा लक्ष्मण ! 
हा सेरी सास कोसल्या ! हा सुमित्रा ! ॥ ११ ॥ पणिडतोंकी कही हुई यह किंवदन्ती सत्य है 
कि अकालमे पुरुष या स्त्रीकी स्रत्यु नहीं होती ॥ १२ ॥ इन क्रुर राक्तखियोंसे पीड़ित होकर तथा 
रामचन्द्रके बिना आज में एक मूहतं भी जी रही हूँ ॥ १३॥ अल्पपुण्या पणा अनाथाके समान 
में मारी जाऊंगी, जिस प्रकार भरी हुई नोका वायुके झकोरेखे समुद्रम चिनष्ट होती है ॥ १४॥ 
में उन पतिदेवको नहीं देखती, रात्तसियोंके अधीन होकर शोकसे पीड़ित हो रही हुँ, जिस 
प्रकार जलके आघातसे तट ॥ १५॥ कमलनयन सिंहके समान, पराक्रमी ओर चलनेवाले, कृतज्ञ 
ओर प्रियचादो मेरे पतिको जो देखते हैं, वे धन्य हैं ॥१६॥ अपने पराक्रमको जाननेवाले रामचन्द्र- 
से हीन होकर तीखा विष खानेवालेके समान मेरा जीना दुलभ है ॥ १७॥ दूसरे जन्ममें मैंने 
कैसा पाप किया है, जिससे यह भयानक दुःख उठा रही हू ॥ १८॥ इस महान्‌ शोकके कारण 
में छपने जीवनको त्याग करनो चाहती हॉ । इन राक्षखियोंके हाथोंव पड़ी हुई मुझको अब 
रामचन्द्र नहीं पा सकते ॥ १६ ॥ ` मजुष्यजन्मको और इख परतन्त्रताको शिक्कार है कि अपनी 
इच्छा से प्राणत्याग भो नहीं किया जा सकता ॥ २० ॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका पञ्चीसवां सर्ग समाप्त । 
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प्रसक्ताश्रुमुखी त्वेत्र ब्रुत्रती जनकात्मजा । अधोगतमुखी घाला विछप्तुसुपचकरमे ॥ १ ॥ 
उन्मत्तव प्रमत्तव भ्रान्तचित्तेव शोचती । उपाहता किशोरीव बिचेष्ठन्ती महीतले ॥ २ ॥ 
राघवस्य प्रमत्तस्य रक्षसा कामरूपिणा । रावणेन प्रमथ्याहमानीता क्रोशती वलात्‌ ॥ ३ | 

a शा भर € ~ [a ९ 0 नर 
राक्षसांवशभापत्ना भत्स्येमाना च दारुणम्‌ । चिन्तयन्ती मुदुःखातो नाई जीवितुसुत्सहे ॥ ४ ॥ 
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नाहे मे जीवितेनार्थो नवार्थने च भूषणेः। वसन्त्या राक्षसीमध्ये विना रामं महारथम्‌ ॥ ५ ॥ 
अश्मसारामद्‌ नूनमथवाप्यजरामरम्‌ । हृदयं मम येनेदं न दःखेन विशीर्यते ॥ ६ ॥ 
धिड्मामनार्य[मसतीं याहे तेन विना कृता । मुहूतेमापि जीवामि जीवित पापजीविका || ७ ॥ 
चरणेनापे सव्येन न स्पृशेये निशाचरम्‌ । रावणं किं पुनरहं कामयेयं निशाचरम्‌ ॥ ८ || 
प्रत्याख्यान न जानाति नात्मानं नात्मनः कुलप) यो नृशंसस्तरभावेन मां प्राथीयेतामिच्छाते ॥ ९ ॥ 
Lens La ~ a = ~~ 5 ~ MAN ७ २७ च ~ 
छा अन्ना पा मना बा दासा वाग्नो प्रदापता। रावण नापातेप्लेय कि प्रलापेन वाश्चरम्‌ ॥१.०।। 
ख्यातः पराज्ञः कृतज्ञश्च सानुक्राशश्च राघवः । सद्टत्तो निरनुक्रोशः शङ्के मद्राग्यसंक्षयात्‌ ॥११।। 
राक्षसानां जनस्थाने सहस्राणि चतुर्दश । एकेनेव निरस्ताने स मां किं नाभिपद्यते ॥१२॥ 
कामं मध्ये सषुट्रस्य लङ्कयं दुष्प्रधषणा । न तु राघववाणानां गतिरोधो भविष्यति ॥१३॥ 

इस भकार बोलती हुई सीताफे आँसू बहने लगे | वद्द नीचे मुँह करके विलाप करने लगी ॥१॥ 
छोटी घोड़ीके समान पृथिदी पर लोटती इई सीता उन्मत्त ( भूताविष्ट ) प्रमत्त | असावधान ) 
भ्रान्वचित्तके समान सोचती हुई विलाप करने लगी ॥ २॥ कामरूपी राक्षस मारीचि के पास 
रामचन्द्र नहीं पहुँचे थे, तभी तक रावण उनकी रोती हुई स्त्रीको बलपूर्वक हरले आया ॥ ३ ॥ 
मे राक्षसियोंके अधीन ईँ । उनकी धमकी सहनी पड़ती है । दुःखित होकर र\।मकी चिन्ता कर 
रहो हुँ । अव मे जीना नहीं चाहती ॥ 3॥ रामके विना राक्षसियोंके बीचमै यदि झुझे रहना 
है तो मेरे जीवन से क्या मतलब ओर धन. तथा भूषण आदिसे क्या मतलब ? ॥ ५ ॥ यह 
मेरा द्य पत्थरका है या अजर अमर है जो इख दुःखसे भी नहीं फटता ॥ ६॥ उन 
रामचन्द्रसे अलग रहकर दुःखमय घृणित जीवन में नहीं चाहती । पतिदेवसे विरहित 
ओर निर्जीवके समान सुझको धिक्कार है ॥ ७॥ वाये पेरले भी राक्षस रावणको में नहीं छू 
सकती । फिर उसको चाइ केसे सकती हुँ ॥ ८॥ क्रूर स्वभावके कारण जो राक्षस मेरी 
प्राथना कर रहा है वह मेरे निषेध चाक्योंका अर्थ नहीं समझता । न अपनेको जानता है 
ओर न अपने कुल को ॥ 8 ॥ सुझे भालेसे छेदो, दलवारसे काटो, झुल्हाड़ीसे काटो, आगमे 
प॒काओ या जला दो, रावणको में स्वीकार नहीं करूंगी, तुम लोगों का बकना व्यर्थ है ॥ १० ॥ 
रामचन्द्र प्रसिद्ध विद्वान्‌, कृतश, दयाल ओर सदाचारी हैं । मेरे अभाग्यसे चे सुभपर दयाहीन 
हो गये हें । जनस्थानमें खोद्ह हजार राक्षसोंको जिन्होंने अकेले हटाया था, घे क्या मेरे 
पास न आवंगे ? ॥ ११-१२ ॥ भले ही यह लंका समुद्रके बीच होनेसे दूसरोंके लिए 
आक्रमण करनेके योग्य न हो, पर रामचन्द्रके धराणोंकी गति तो नहीं रुक सकती ॥ १३ ॥ 
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कि नु तत्कारण यन रामो दृठपराक्रम) । रक्षसापहतां भार्यामिष्टां यो नाभिपद्यते ॥१४॥. 
इहस्थां मां न जानीते शङ्क लक्ष्मणपूवेजः । जानन्षापे स तेजस्वी धर्षणां मर्षयिष्यति ॥१५॥ 
हृतेति मां योऽधिगत्य राघबाय निवेदयेत्‌ । श्र्रराजोऽपि स रणे रावणेन निपातितः ॥१६॥ 
कृत कमै महत्तन मां तदाभ्यवपद्यता । तिष्ठता रावणवधे दृद्धेनापि जटायुषा ॥१७॥ 
मयि मामिह जानीयाद्रतमानां हि राघवः । अद्य वाणेरभिक्रुद्धः कुर्यीछोकमराक्षसम्‌ ।।१८॥। 
निदहेच्च पुरी लङ्काँ निदेहेचच महोदाधिम्‌ । रावणस्य च नीचस्य कीर्ति नाम च नाशयेत ॥? ९॥ 
ततो निहतनाथानां राक्षसीनां ग्रहे ग्रहे। यथाहमेव रुदती तथा भूयो न संशयः ॥२०॥ 
अन्विष्य रक्षसां लड़ां कुयाद्रामः सलक्ष्मणः । नहि ताभ्यां रिपष्टो मुहूर्तमपि जीवति ॥२१॥ 
चिताधूमाकुलपथा ग्रध्रमण्डलमण्डिता । आचिरेणेब कालेन वमगानसहृशी भवेव ।।२२॥ 
अचिरेणेव कालेन प्राप्स्याम्येनं मनोरथम । दुष्मस्थानोऽयभाभाति सर्वेषां वो विपर्ययः ॥२३॥ 
याइशानि तु दृश्यन्त लङ्कायामशुभानि तु । आचिरंणव कालेन भविष्यति हतप्रभा ॥२४॥ 
नूनं लड्डा इते पापे रावण राक्षसाधिपे । शोपमेष्याति दुधर्षा प्रमदा विधवा यथा ॥२५॥ 
पुण्यात्सवसम्रद्धा च नष्टभत्री सराक्षसा । भविष्यात पुरी लङ्का नए्ठभर्त्री यथाङ्गमा ॥२६॥ 
नून राक्षसकन्यानां रुदतीनां गृहे ग्रह । श्रोष्यामि नचिरादेव दुः खार्तानामिह धवनिम्‌॥२७।। 


क्या कारण हे कि प्रसिद्ध पराक्रमी रामचन्ठ राक्तलके दारा हरी गयी अपनी प्यारी पल्ली की 
खबर नहां लेते ? ॥ १४॥ लच्मणके बड़े भाई मेरा यहाँ का रहना न जानते हों यह संभव है; 
क्योंकि जानने पर वे इस तिरस्कारको कैसे सहते ? ॥ १५ ॥ सीता हरी गयी, यह संवाद 
जाकर रामचन्द्र्से जो कहता, उस झृद्धराजको भी रावणने युद्धमें मार डाला ॥ १६ ॥ मेरे 
प्रति द्यासे प्रेरित होकर उस बूढ़े जटायुने भी रावणके वधक लिए उद्यत होकर उस समय 
बड़ा काम किया था ॥ १७॥ यदि मेरा यहाँ रहना रामचन्द्र जान पाते, तो क्रोध करके आजही 
इस संसारको राक्षसहदीन कर देते ॥ १८॥ लंकापुरीको जला देते, समुद्रको भस्म कर देते, 
नीच रावणकी कीति ओर उसके नामको नष्ट कर देते ॥ १६॥ अपने पतियोंके मारे जानेसे 
घर घरमें राक्तसियां भी इसी तरह रोती, जिस तरह आज में रो रही हुँ, इसमें सन्देह नहीं ॥२०॥ 
«काका पता लगाकर लचमणके साथ रामचन्द्र अवश्य ही इसका विनाश करेंगे । उन दोनों- 
के द्वारा देखा गया शत्रु एक मुहत भी तो नहीं जी सकता ॥ २१॥ शीघ्र ही इस ळंकाके 
रास्ते चिताके धूमसे भर जायेंगे । इसपर णुद मंड़रायंगे । यह श्मशानके समान हो 
जायगी ॥ २२ ॥ बहुत शीघ्र ही मेरा यह मनोरथ पूरा होगा । तुम सव लांगोंका यह शास्त्र- 
विरुद्ध आचरण शीघ्रही फलेगा ॥ २३ ॥ लंकाम जैसी अशुभ वातं दिखाई पड़ती हैं, उनसे यह 
लंका शीघ्र ही श्रीहीन होजायगी ॥ २४ ॥ पापी राक्षसराज रावणके मारे जानेपर यह ड्ध" 
लंका विधवा स्त्रीके समान सूख जायगी ॥ २५ ॥ जिस लंकामे ऑज देवोत्सच होते हैं, वही 
लंका अपने राजा तथा राक्तसोंके नष्ट होनेपर विधवा स्त्रीक समान मालुम होगी ॥ २६॥ 
अवश्य ही दुखित राच्सकम्याओंके रोनेका शब्द घर घरमें शीघ्र ही में सुनूँगी ॥ २७॥ 
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सान्धकारा हतद्योता हतराक्षसपुगवा । भविष्यति पुरी लङ्का निदग्धा रामसायकेः ॥२८।॥। 
यदि नाम स शुरो मां रामो रक्तान्तलाचनः। जानीयाद्रतमानां हि राक्षसस्य निवेशने ॥२९॥ 
अनेन तु नृशेसन रातणेनाधमेन में समयो यस्तु निदि९स्तस्य कालोऽयमागतः ॥३०॥ 
स च मे विहिता गरत्युरस्मिन्दुष्टे न वर्तेते । अकार्य ये न जानन्त ने्कताः पापकारिणः ।।३२॥। 
अधर्मा मद्दोत्पातो भविष्यति हि सांप्रतम्‌ । नेते धर्म विजानन्ति राक्षसाः पिशिताशनाः ।३२॥ 
भ्रुवं मां प्रातराशार्थं राक्षसः कल्पयिष्याति । साहे कथं करिष्यामि ते विना प्रियदशनम्‌ ॥३३॥ 
रामं रक्तान्तनयनमपश्यन्ती सुदुःखिता । क्षिप्रं वेवस्ततं दवे पश्येय पतिना विना ।३४॥ 
नाजानाज्ीवतीं रामः स माँ भरतपूविजः । जानन्तो तु न कुर्यातां नोव्या हि परिमागेणम ।।३८॥ 
नूनं ममेव शोकेन स वीरो लच्मणाग्रजः । देवलाकामतो यातस्त्यक्त्वा देहे महीतले ॥३४॥ 
धन्या देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः । मम पञ्यान्ति ये वीरं रामं राजीवलोचनम्‌ ।।३७॥ 
अथवा नहि तस्यार्थो धर्मकामस्य धीमतः । मया रामस्य राजरपभायया. परमात्मन! ।।३८॥ 
टश्यमाने भवेत्प्रीतिः सोहृर नास्त्यहृश्यतः । नाशयन्ति कृतध्नास्तु न रामो नाशयिष्यति ॥३९॥ 
किंवामस्यगुणाःकेचित्कि वा भाग्यक्षयो हिमे। या हि सीता वराहेण हीना रामेण भामेनी ॥४०॥ 
श्रेयो मे जीवितान्मर्तु विहीनाया महात्मना । रामादक्लिएचारित्राच्छुराच्छत्रानेवहेणात्‌ ॥४९॥ 


इस लंकापुरी के रोमके बाणोंसे जल जाने पर अंधेरा हो जायगा । इसकी प्रभा जाती रहेगी ओर 
श्रेष्ठ राक्षस मारे जांयगे । यदि शूर भोर रक्तलोचन रामचन्द्र यहां राक्षसके घरमे मेरा रहना 
जान पाते! ॥ २८ ॥ २६ ॥ इस क्रुर अधम रावणने मेरेलिए जो अवधि नियत की है वह भी 
अच आगयी ॥ ३० ॥ राचणने जो मेरे मारनेका निश्चय किया है वह नहीं रल सकता; 
क्योंकि जो राक्षस कर्तव्य झर अकतेव्य नहीं जानते चे निश्चय पापी हैं ॥ ३१ ॥ मांस खानेवाले 
राक्षस घर्म नहीं जानते, इसलिए अधर्मके कारण शीघ्र ही यहां बड़े बड़े उत्पात होंगे ॥ ३२॥ 
अवश्य ही यह राक्षस जलपानके लिए सुझे काटेगा । फिर में प्रियदर्शेन के विना क्या कर 
सकूंगी ॥ ३३ ॥ रामचन्द्रके अदुर्शनसे डुखित होकर में पतिके बिना शीघ्र ही मझिमे 
प्रवेश करूँगी ॥ ३४ ॥ भरतके भाई रामचन्द्र, में जी रही हुँ, यह नहीं जान्ते। यदि मेरा 
जीवित होना उन्हे मालूम होता तो अवश्य ही वे मुझे लब जगह ढृढते ॥ ३५॥ मालूम 
होता है मेरे ही शोकके कारण लच्मणके बड़े भाई पृथिवीम शरीर छोड़कर यहांसे देवलोक 
मै चले गये ॥ ३६ ॥ चे देवता, गन्धव, सिद्ध तथा ऋषिगण धन्य हे, जो राजीवलोचन 
चोर मेरे रामको देखते हें ॥ ३७॥ अथवा धमात्मा उत्तम स्वभाववाले रामचन्द्रको मुझसे 
कुछ काम ही नहीं ॥ ३८॥ देखनेपर प्रीति होती हे, बिना देखे प्रीति नहीं. होती; . पर 
यह बात रामचन्द्रके विषयमै संभव नहों है । कृतष्नोंकी यह रीति है । रामचन्द्र पूर्वग्रेमः 
को नष्ट न होने देगें ॥ ३६ ॥ क्या सुभमें कोई दुणुंण है, या मै अभागिनी हूँ जो प्रियश्रेष् 
रामचन्द्र से हीन हो गयी हुँ ॥ ७० ॥ खुन्द्रचरित्र, शूर, श्ुनाशक महात्मा रामचन्द्रसे हीन 
७ 


कु 
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अथवा न्यस्तशस्त्रो तो वने मूलफलाशनौ । भ्रातरों हि नरश्रेष्ठौ चरन्तौ वनगोचरौ ॥४२॥ 

अथवा राक्षसन्ट्रण रावणेन दुरात्मना । छद्मना घातितौ शूरौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणो:।॥।४३॥ 

साइमेवेविधे काले मर्तुमिच्छामे सर्वतः। न च मे विहतो मत्युरस्मन्दु:खतिवतीति ।।४४॥ 

धन्याः खलु महात्मानो मुनयः सत्यसंमताः । जितात्मानो महाभागा येषांन स्तः प्रियाप्रिये ॥ ४५ 

प्रियान्न संभवेददुःखमम्रियादधिकं भवेत । ताभ्यां हिते वियुज्यन्ते नमस्तेषां महात्मनाम्‌ ॥४६॥ 

साई त्यक्ता प्रियेणव रामेण विदितात्मना । प्राणांस्त्यक्ष्यामि पापस्य रावणस्य गता वशम्‌ ॥४७॥। 
` इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मी कौय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे षड्विशाः सर्गः ॥ २६ ॥ 


> हद. 





सप्तविंशः सर्गः २७ 


इत्युक्ताःसीतया घोरे राक्षस्यःक्रोधमूच्छिताः। काश्चिञ्जग्मुस्तदाख्यातुं रावणस्य दुरात्मनः॥ १. ॥ 
ततः सीतासुपागम्य राक्षस्यो भीमद्शनाः । पुनः परुषमेकार्थमनथार्थमथात्रुवदव॒ ॥ २॥ 
अद्येदानीं तवानाये सीते पापविनिश्चये । राक्षस्यो भक्षयिष्यन्ति मांसमेतद्यथासुखम्‌ ॥ ३॥ 
सीता तांभिरनार्याभिदृष्टा संतजितां तदा । राक्षंसी त्रिजटा बद्धा प्रबुद्ध वाक्यमत्रंवीत्‌ ।। ४॥ 


होकर जीनेकी भ्रपेत्ता मेरा मरना ही उत्तम है ॥ ४१॥ अथवा बनमे फल मुलका आहार करने- 
वाले वनमं भ्रमण करते हुए नरश्रे् दोनों भाइयोंने अस्त्र त्याग कर दिया होगा ॥ ४२॥ 
अथवा दुरात्मा राच्तसराज रावणने छलसे वीर राम लक्ष्मण दोनों भाइयोंको मार डाला होगा । 
अतपच इस समय सब प्रकारसे में मरना चाहती हूँ ॥ ४३ ॥ ऐसे दुखके समय मेरा मर जोना 
ही उचित है, पर मेरी तो मृत्यु लिखीही नहीं ॥-४४ ॥ ब्रह्मपरायण, जितात्मा, महात्मा वे सुनि 
धन्य हैं, जिनको न तो कोई प्रिय .हे और न कोई अप्रिय ॥ ४५ ॥ जिनको . प्रियचियोगसे दुख 
नह होता ओर न अ्रप्रियसंयोगसे ही अधिक दुख होता है। चे इन दोनोंसे परे हैं, उन 
मद्दात्माओंको नमस्कार । में प्रिय ओर आत्माभिमानी रामचन्द्रसे त्यक्त ओर पापी रावणके 
अधीन हुँ, अतपच प्राण त्याम ही करूंगी ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ॒ 


भादिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका छब्बीसवों सगे समाप्त । 
gi | | 
सोताके ऐसे कठोर वचन सुनकर राक्षसियां क्रोधसे अधीर हो गर्यौ । उनमें कई रावणके 
पाख यह वृत्तान्त कहनेके लिए गयीं ॥ १ ॥ अन्य भयानक आकारवाली राक्षखियां सीताक 
पाल गयीं ओर अपने  कल्याणकेः नाशक वचनको पक स्घरसे बोलीं ॥ २॥ आज इसा 


क्षणः बुरे अभिप्राय रखनेवाली तुम्हारा मांस . राच्तस्तियां खायँगी ॥.३.॥ उन अनाग्रे राक्षसियों- 
के द्वारा सीताकां तर्जन देखकर .बुढ़ी ओर समझदार ..जिजदा नामकी राच्तसी बोली, ॥ ४॥ 
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आत्मान खादतानाया न सीतां भक्षयिष्यथ । जनकस्य सुतामिष्टां स्नुषा दशरथस्य च ॥ ५॥ 
स्वमो ह्यद्य मया दृष्टो दारुणो रामहर्षणः । राक्षसानामभावाय भतुरस्या भवाय च॥६॥ 
एवमुक्ताद्लिजटया राक्षस्यः कोधमूच्छिताः । सर्वा एवाब्रुवन्भीतास्रिजटां तामिदं वचः ॥ ७॥ 
कथयस्व त्वया दृष्ट! स्वप्नायं कीटशो निशि । तासां श्रुत्वा तु वचन राक्षसीनां मुखोद्वतम्‌ ॥ ८ ॥ 
उवाच वचने काले त्रिजटा स्वप्नसंश्रितम । गजदन्तमयीं दिव्यां शिविकामन्तरिक्षगाम्‌ ॥ ९ ॥ 
युक्ता वाजिसहस्रेण स्वयमास्थाय राघवः । शक्लमाल्याम्बरधरो लक्ष्मणन समागतः ॥१०॥ 
स्वप्ने चाद्य मया दृष्टा सीता शुक्लाम्वराट्ता । सागरेण परिक्षिप्तं ३वेतपवतमास्थिता ॥११॥ 
रामेण संगता सीता भास्करेण प्रभा यथा । राघवश्च पुनदष्टश्चतुदेन्तं महागजम्‌ ॥१२॥ 
आरूढः शेलसकाशं चकास सहलक्ष्मणः । ततस्तु सूर्यसंकाशो दीप्यमानो स्त्रतेजसा ॥१३॥ 
शुक्लमाल्याम्वरधरो जानकीं पर्युपस्थितौ । ततस्तस्य नगस्याग्रे ह्याकाशस्थस्य दन्तिनः ॥१४॥ 
भर्त्रा परिग्रहीतस्य जानकी स्कन्धमाश्रेता । भर्तुरङ्ात्ससुत्पत्य ततः कमललोचना । 


चन्द्रसूयों मया हृष्टो पाणिभ्यां परिमाजती ॥१५॥ 
ततस्ताभ्यां कुमाराभ्यामास्थितःस गजोत्तमः। सीतया च विशालाक्ष्या लङ्काया उपरिस्थितः ॥ 
पाण्डुरषभयुक्तेन रयेना्युजा स्वयम ॥१६॥ 


शुक्लमाल्याम्बरधरो लक्ष्मणन सहागतः । ततोऽन्यत्र मया दृष्टो राम; सत्यपराक्रमः ॥१७॥। 


अरे पापिनियो, तुम अपनेको खाओ, जनककी प्यारी पुत्री और दृशरथकी पुत्रवधू सीताको 
मत खाओ ॥ ५ ॥ आज मैंने एक भयानक ओर रोंगटे खड़े करनेवाला श्घप्न देखा है, जिससे 
इसके पतिका कल्याण ओर राक्तसोंका नाश होना मालूम पडतां है ॥ ६॥ कोधमें भरी हुई 
सब राक्षसियां त्रिजटाके इस चचनसे भयभीत हो गयीं ओर वे त्रिजरासे इस प्रकार बोलीं, ॥ ७ ॥ 
कहो, तुमने कैसा स्वप्न रातको देखा है ? उनके मुँहसे निकले वचन सुनकर त्रिजरा जो प्रातः 
काल उसने स्वप्न देखा था, वह कहने लगी-हाथीदाँतके बने हुए आकाशम चलनेवाले हजार 
घोड़ोंसे यकत रथपर बेठकर आर श्वेत वस्त्र माल्य आदि धारण किये रामचन्द्र लचमणके साथ 
लंकामे आये हैं ॥८॥&॥१०॥ आज स्वप्नमें मैंने देखा है कि सीता श्वेत वस्त्र पहने, एक श्वेत पर्वत- 
पर बैठी है ओर क्तीरसमुद्रसे वह पर्वत घिरा हुआ है ॥ ११ ॥ जिस प्रकार सूर्यसे प्रभा मिलती हे 
उसी प्रकार सीता रामचन्द्रसे मिल गयी है । पुनः मैने रामचन्द्रको देखा कि पर्वंतके समान ऊँचे 
ओर चार दांतवाले हाथीपर लचमणके साथ चढ़कर, अपने प्रकाशासे सुर्यके समान दीप्यमान, 
शुक्लास्बरघारी रामचन्द्र जानकीके पास आये हैं । अनन्तर उस पवंतपरसे सीता होथीके कन्धेपर 
आ गयी, जिसे स्वयं रामचन्द्र हॉक रहे थे। पुनः कमलनयनी सीताको मैंने पतिके अंकसे 
'निकलेकर चन्द्रमा ओर सूर्यको हाथसे पोंछ॒ती देखी ॥ १२॥ १३॥ १७॥ १५॥ अनन्तर चह श्रेष्ठ हाथी, 
जिसपर राम ओर लक्ष्मण विशालात्री सीताके सोथ बैठे हे, लंकापर आया । श्वेत आठ बैलोंसे युक्त 
रथपर शुक्ल माल्या म्बरधारी राम, लच्मणके साथ, यहाँ आये हें । पुनः मेने सत्यपराक्रम रामचन्द्र” 
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बाल्मीकीय-रामायणे १०० 


लक्ष्मणन सह भ्रात्रा सीतया सह बीर्यवान्‌ । आरुद्य पुष्पकं दिव्य विमानं सूर्यसंनिमम ॥१८॥ 
उत्तरां दिशमालोच्य प्रस्थितः पुरुषोत्तम; | रावणश्च मया दष्टो मुण्डस्तैलसमुक्षितः ।।१९। 
र्‌क्तवासाः पित्रन्मत्तः  करवारकृतस्रजः । विमानात्पुष्पक्कादद्य रावणः पतितः क्षितो ॥२०॥ 
कृष्यमाणःस्त्रिया मण्डो इष्ठःकृष्णाम्बरःप॒नः । रथेन खरयुक्तेन  रक्तमाल्यानुळेपनः ॥२१॥ 
पिबंस्तल हसन्तृत्यन्श्रान्तचित्ताकुलेन्त्रियः । गर्दभेन ययौ शीघ्रं दक्षिणां दिशमाश्रितः ।॥२२॥ 
पुनरेव मया दृष्टा रावणो राक्षसेश्वरः । पतितो विशिरा भूमी गर्दमाद्गयमोहितः ॥२३॥ 
सहसोत्थाय सञ्चान्तो भयातों मदविह्वलः । उन्मत्तरूपो दिग्वासा दुर्वाक्यं प्रलपन्वहु ॥२४॥ 
दुगन्ध दुःसह घोरं तिमिरं नरकापमम्‌ । मळपङ्कं प्रविश्याशु मम्नस्तत्र स. रावणः ॥२५॥ 
प्रस्थितो दक्षिणामाशां प्रविष्टो कर्देमहदस । कण्डे वद्ध्वा दशश्रीतं प्रमदा रक्तवासिंनी ॥२६॥ 
काली कदेर्मालप्षाङ्गी दिशं याम्यां प्रकषती । एवं तत्र या इः कुम्भकर्णो महाबलः ॥२७॥ 
रावणस्य सुत; सर्वे मुण्डास्तेलसमुक्षिताः । वराहेण दशग्रीवः शिशुमारेण चेन्द्रजित्‌ ॥२८॥ 
उष्ट्रेण कुम्भकर्णश्च प्रयातो दक्षिणां दिशम । एकस्तत्र मया दृष्टः सवेतच्छत्रो विभीपणः। | 
चतुर्भिः सचिवेः सार्ध बैहायसपपस्थितः ॥ २९ ॥ 


को देखावे पराक्रमी भाई लक्मण ओर खीताके साथ सूर्य-लद्वश दिव्य पुष्पकविमानपर 
चढ़कर उत्तर दिशाकी ओर गप हैं ओर रावणको मैंने मुण्डितमस्तक, तैलयुक्त देणा है 
॥ १६, १७, १८,१६॥ वह लाल वस्त्र पहने हुए था । पीकर नशेमें चूर था । करवीर्‌की माला 
( फॉल्लीके दण्डित अपराधीका चिन्ह ) पहने हुए था। वह रावण पुष्एकचिमानसे नीचे गिर 
पड़ा ॥ २० ॥ मैने पुनः देखा--रावण काला वस्त्र पहने हुए हे, उसका खिर मरिडत हे ओर एक 
स्त्री उसका वल्ञ खींच रही है । वह लालरंगको माला तथां शरीरलेप धारण किये हुप था, 
ओर गधेके रथपर बेठा हुआ था ॥ २१ ॥ वह तेल पी रहा था, हंसता था, नाचता था, पागलोंके 
समान उसका चित्त ओर इन्द्रियां व्याकुलहो गयीं थो । वह गधेपर चढ़कर दक्षिण दिशा- 
को ओर गया ॥२२॥ पुनः मेंने देखा कि राक्तसेशवर रावण भयसे कर्तश्यचिस्रट़ होकर 
भूमिपर गिरा । उसका सिर घड़से अलग हो गया था ॥ २३ ॥ वह घबराकर, भयभीत रौर 
मतवाला होकर, सहसा उठा । वह उन्मत्तके समान था, नंगा था, ओर दुर्चचन वोल रहा था | 
असहनीय दुगन्यवाले नरकके समान अन्धकार और मलपंकमे रावण घुसा ओर वहीं इत्र 
गया ॥ २४ ॥ २४ ॥ रावण दक्षिण दिशाको ओर गया ओर विना कीचड़ के तालावमें घुसा । 
रक्त वस्त्र धारण करनेवाली एक स्त्री, जो काली थी ओर जिसके शारीरम कीचड़ लिपटा 
हुआ था घह, राचणका गला डकर उसे दक्षिण दिशाकी ओर खींच रही थी | इसी प्रकार 
महाबली कुम्मकर्णको . भी मेने वहाँ देखा ॥ २६ ॥ २७ ॥ इसी प्रकार राचणके सब लड़कोंको 
सुण्डित और तेललित्त मैंने देखा। रावण सुअरपर चढ़कर, मेघनाद सूंसपर, चढ़कर और 
कुम्मकण ऊटपर चढ़कर दक्षिण दिशाको ओर गये । एक विभीषणको मैंने श्वेत 
छत्र धारण किये इप देखा । वे चार सचिवोंके साथ आकाशमें उड़ रहे थे ॥ २८॥ २६ ॥ 
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समामश्च महान्टत्तो गीतवादित्रनिःस्वनः । पिवतां रक्तमाल्यानां रक्षसां रक्तवाससाम ॥३०॥ 
छङ्का चय पुरा रम्या सवाजिरथकुञ्जरा । सागरं पतिता दृष्टा भग्नगोपुरतोरणा ॥३१॥ 
प.त्वा तले प्रमत्ताश्व प्रहसन्त्यो महास्वनाः । लङ्कायां भस्मरूक्षायाँ सर्वा राक्षसयोषितः ॥३२॥ 


दुभ्भकणाद्यश्चेमे सर्वे राक्षसपुंगवाः । रक्त निवसन गृह्य प्रविष्ठा गोमयहदम ॥३३॥। 
अपगच्छत पश्यध्वं सीतामाझोति राघतरः । घातयेत्परमामर्षी युष्मान्सार्ध हि राक्षसेः ।।३४॥। 
प्रया बहुमतां भार्या वनवासमनत्रताम । भत्सितां तजितां वापि नानुमस्याते राघवः ।।३५॥। 
तदल ऋरवाक्येश्न सान्त्वमवाभिधीयताम । आमैयाचाम वेदेहीमेताद्धें मम रोचते ॥३६॥ 
यस्या होवविधः स्वझो दुःखितायाःप्रृञ्यते । सा दुःखेबेहुभिमुक्ता मियं पाझोत्यनुत्तमम ॥३७॥। 
मांत्सतामापे याचध्वं राक्षस्यः किंविवक्षया । राघवाद्ध भयं घोर राक्षसानाम्रपास्थितम ॥३८॥ 


~ ~ है मी हि 


प्रणिपातप्रसन्ना हि माथेछी जनकात्मजा । अलमेपा परित्रातुं राक्षस्यो महतो भयात्‌ ॥३९॥ 
अपे चास्या विशालाक्ष्या न किचेदुपलक्षये। विरूपमापि चाङ्गेषु सुसूक्ष्ममपि लक्षणम्‌ ॥४०॥। 
छायावगुण्यमात्र तु शङ्के ढुःखमुपस्थितम्‌ । अदृःखाहामिमां देवीं वेहायसमुपस्थिताम ॥४१॥ 
` अर्थसिद्ध तु वेदेह्याः पच्याम्यहमुपास्थिताम । राक्षसेन्द्राविनाशं च विजयं राघवस्य च ॥४२॥ 


रक्त वस्त्र ओर पुष्पकी मालाएँ घारण किये इण तथा तेल आदि पीते हुए राच्तखोंका बहुत 
बड़ा एक उत्सव हुआ, जिसमें गाना ओर बजाना हुआ ॥ ३० ॥ हाथी, घोड़े ओर रथके साथ 
यह रमणीय ळंकापुरी ससुद्रमे ड्रब गयी । इसके गोपुर आर तोरण टूट गये ॥ ३१ ॥.तेल पीकर 
मतवाली, चीखती-चिल्लाती हुई राक्षखॉंको सत्र स्त्रिया हसती थीं ॥३२॥ कुम्भकण आदि राक्तसों के 
मुखिया लाल वस्त्र पहनकर गोवरके तालावमें घुस पड़े .॥ ३३॥ अतपव लुमलोग यहाँसे 
हट जामो । रामचन्द्रको सीता मिलंगी, यह तुम लोग देखना । परम क्रोधी रामचन्द्र राच्तखों 
के साथ तुम लोगोंको अवश्य मारगे ॥ ३४॥ अपनी प्यारी स्त्रीका, जो वनवासम उनकी 

अनुगामिनी रही, उसका भत्संन ओर तजेन रामचन्द्र नहीं सह सकते ॥ ३५ ॥ अतपच 
सोताको कठोर वचन कहना व्यथं हे । जहाँतक हो कोमल ही वचन कहे जायें । हमलोगोंको 
जानकीकी प्रार्थना करनी चाहिए । सुके यही अच्छा मालूम होता है ॥ ३६॥ जिस दुःखिनी 
सीताके संबन्धका ऐसा स्वप्न दिखाया पड़ता ह, वह शीघ्रही सब दुःखाोसे सुक्त होकर 
उत्तम कल्याण पा लेगी ॥ ३७॥ राच्चसिया, यद्यपि तुमत्लोगोंने सीताको दुवंचन कहे ह, 
फिर भो इनकी प्रार्थना करो । अब दवचन न कहो; क्योंकि रामचन्द्रसे राक्षसोंको भयंकर 
भय उपस्थित हो गया हे ॥ ३८॥ जानकी तो केवल नप्नतासे हो प्रसन्न हो जानेवाली हें 
ओर यही उख बड़े भयसे राक्षसोंडी रच्ता कर सकती हे ॥ ३६ ॥ विशालाक्षी खीताके अंगोंमे 
थोड़ा भी दिरत, लक्षण नहीं दिखायी पड़ता, जिससे इसका. श्रकट्याण घमझा .जाय ॥ ४०.॥ 
स्वप्मे आकाशमै देखी गयी, दुःख सहन -करनेके अयोग्य, इस देवीका यह दुःख चन्द्रमा 
पर 'पडनेचाली छायाके समान थोडीही देरके लिए हे ॥ ४१ ॥ में देख रही हु. कि सीताके 
_ मनोरथको सिद्धि शीघ्रही दोनेवाली है । रावणका नाश ओर रामचन्द्रका विजय 'ीध्र 
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निमित्तभूतमेतत्त श्रोतुपस्या महासियम्‌ । दश्यते च स्फुरञ्चक्षुः पद्मपत्रमिवायतम ॥४३॥ 
ईषच्च हषितो वास्या दक्षिणाया ह्यदा्तिणः । अकस्मादेव वेदेह्या बाहुरेकः प्रकम्पते ॥४४॥ 
करेणुहस्तप्रतिम सव्यश्चोरुरनुत्तमः । वेपन्कथयतीवास्या राघवं पुरतः स्थितम्‌ ।।४५॥ 
पक्षी च शाखानिळयं प्रविष्ट; पुनः पुनश्चोत्तमसान्त्ववादी । 
सुस्वागतां वाचमुदीरयाणः पुनः पुनश्चोदयतीव हृष्ठः।।४६॥ 
ततः सा हीमती बाला भतुर्विजयहर्षिता । अवोचद्यदि तत्तथ्यं भवेयं शरण हि घः ॥४७॥ 
इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाराडे सत्तविशः सर्गः ॥ २७ ॥ 





f° ७ 
अश्टावशः सगः २८ 
सा राक्षसेन्द्रस्य वचो निशम्य तद्रावणस्याप्रेयमप्रियाती । 
सीता वितत्रास यथा वनान्ते सिंहाभिपन्ना गजराजकन्या ॥ ९ ॥ 
सा राक्षसीमध्यगता च भीरुवीग्भिर्शशं रावणतर्जिता च | 
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कान्तारमध्य विजने विरुष्टा वाळेव कन्या विलळाप सीता ॥ २ ॥ 

सत्यं बतेद प्रवदान्त लोके नाकालमृत्युभवताति सन्तः । 

यत्राहमेव परिभत्स्येमाना जीवामि यस्मातक्षणमप्यपुण्या ॥ ३ ॥ 

द्विहीनं पू Cn » क ~ @ 

सुखाद्रिहीनं बहुदुःखपूणामेदं तु नूनं हृदयं स्थिरं मे। 
दी होगा ॥ ४२ ॥ इस अति प्रिय संवादको शीघ्रद्दी छुननेकी सुचना देनेवाली कमल-पत्रके 
समान लस्बा सीताकी आँख फरक रही हे ॥ ४३ ॥ उदार इस सीतांका एक बायाँ हाथ 
` थोडा रोमांचित होगया है ओर अकस्मात्‌ काप रहा हैं॥ ४७ ॥ हाथीकी रूँड़के समान 
इसकी बायीं जंघा फरक कर रामचन्द्रका सीताके आगे खड़ा होना वतला रही है ॥ ४५॥ 
यहद पत्ती अपने शाखावाले घरमे बेठकर स्वागत वचन बार-बार प्रसन्न होकर बोल 
रहा है । यह पक्की सदा मंगल वोलनेवाला दै ॥ ४६॥ पतिके विजय-संवादसे प्रसन्न और 
लज्जित सीता बोली--यदि ऐसी वात हुई तो में तुम सबकी रच्ता करूंगी ॥ ४७ ॥ 

आदिकान्य वाल्मीकीय राप्रायणके सुन्दरकाण्डका सत्ताईसवां सगे समाप्त ॥ २७ ॥ 


रावणके वे कठोर ओर अप्रिय वचन याद्‌ करके रामचन्द्रके वियोगखे दुःखित सीता डर | 
गयीं, जिस प्रकार वनमे सिहके पंजेमें आयी हुई हाथीकी बच्ची डर जाती है ॥ १॥ 
स्वभावले डरनेषाली सीता, रावणके द्वारा बार-बार धमकायी गयी ओर राक्षसियोंसे घिरी 
` इई, जनद्दीन जंगलमे छोड़ी हुई कन्याके समान विलाप करने लगी ॥ २॥ खञ्जनोंका यह लोक- 
प्रवाद सत्यही है कि अकालस्त्यु नहीं होतो; अतएव, इस प्रकार टुर्चचन सुनकर भी में पापिनी 
दणभात्रके लिए भी जी रद्दी हुँ ॥३॥ सुखसे हीन भोर अनेक दुःखोंसे भरा हुआ मेरा यह हृदय, 
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विदीयते यत्र सहस्रधाद्य वज्राहतं शृङ्गमिवाचलस्य ॥ ४ ॥ 

नेवास्ति नूने मम दोषमत्र वध्याहमस्याप्रियंदशनस्य । 

भाब न चास्याहमनुप्रदातुमळं द्विजो मन्त्रमिवाद्विजाय ॥ ५ ॥ 

तस्मिन्ननागच्छति लोकनाथे गर्भस्य जन्तोरिव शल्यकून्तः । 

नूनं ममाङ्गान्याचिरादनार्यः शरैः शितैश्छेत्स्यति राक्षसेन्द्रः ॥ ६ ॥ 

दुःखं बतेदै ननु दुःखिताया मासौ चिरायाभेगमिष्यतो द्रौ । 

बद्धस्य वध्यस्य यथा निशान्ते राजोपरोधादिव तस्करस्य ॥ ७ ॥ 

हा राम हा लक्ष्मण हा सुमित्रे हा राममातः सह मे जनन्याः । 

एषा विपद्याम्यहमर्पभाग्या महाणेवे नौरिव मूढवाता || ८ ॥ 

तरस्तिनो धारयता मुगस्य सत्त्वेन रूपं मनुजेन्द्रपुत्रौ ।. 

नूनं विशस्तौ मम कारणाचो सिंहर्षमौ द्राविव वैद्युतेन ॥ ९ ॥ 

नूनं स कालो मुगरूपधारी माम्रस्पभाग्यां छुळुभे तदानीम्‌ । 

यत्रार्यपुत्रौ विससर्ज मूढा रामानुजं लक्ष्मणपूवेजं च ॥१०॥ 

हा राम सत्यत्रत दीघेबाहो हा पूर्णचन्द्रप्रतिमानत्रक्क । 

हा जीवलोकस्य हितः प्रियश्च वध्यां न मां वेत्सि हि राक्षसानाम्‌ ॥११॥ 

अनन्यदेवत्वमियं क्षमा च भूमो च शय्या नियमश्च धर्मे । 
वज्रके द्वारा आहत पर्वतके शिखरके समान स्थिर है, अतपव यह आज हज़ारों टुकड़े हांकर 
फर क्यों नहीं जाता ! ॥४॥ अप्रियद्शन राचणकी में बध्य हँ, अतपच आत्मघात करनेमें मेरा कोई 
दोष नहीं है । में इस रावणको अपना हृद्य नहीं दे सकती, जिस प्रकार शुद्गको वेद नहीं दिया 
जाता ॥ ५॥ लोकनाथ रामचन्द्रके न आने पर दितिके गर्भस्थ बालकको रावणने टुकड़े-टुकड़े 
कर दिया था, उसी प्रकार अनार्य रावण तीखे वाणोंसे मेरे अंगोंको काटेगा ॥ ६ ॥ बहुत दिनोंकी 
दुःखिनी मेरे लिए यह दो मद्दीनेकी अवधि भी समाप्त हो जायगी । यह ढुःखकी बात है। जिस 
प्रकार राजाके द्वारा वधा हुआ आर रात्रि बीत जानेपर फाँसी पड़नेवाले चोरको दुःख 
होता है, मेरा यदद दुःख भी वेसाही है ॥ ७ ॥ हा राम ! हा लक्ष्मण ! हा सुमित्रे ! हा राममाता 
कोशल्या ! हा मेरी माताएँ ! में अभागिनो यहाँ मर रही हूँ, जिस प्रकार महासागरमें आँधोसे 
नाव हब जाती है ॥ ८॥ स्वगका रूप धारण करनेवाले उस जन्तुने मेरे कारणसे अवश्यही उन 
वेगवान, दोनों राजपुत्रोंका वध कर दिया है, जिस प्रकार दो सिंह बिजलीसे मार दिये गये हों ॥६॥ 
उस. समय जिस सूगरूपधारीने मुझ अभागिनीको छुभाया था ओर लक्ष्मणके बड़े भाई तथा 
रामचन्द्रके छोटे भाई, अर्थात्‌ राम ओर लचमणको जिसके पीछे मेने दोड़ायाथा, चह काल था 
॥ १० ॥ हा सत्यव्रत राम, हा पूर्णचन्द्रमुख दीघबाडु राम, दा संसारके प्रिय ओर हित करने- 
घाले रामचन्द्र, में यहाँ राक्षलोंके दारा मारो जानेवालो हे, यह्‌ आपको मालूम नहीं हे! ॥ ११ ॥ 
यह्‌ मेरो अनन्योपासना, यद क्षमा, यदद भूमिशयन, यह धार्मिक नियमोंका पालन, यहद पातिबत 
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पतिव्रतात्वं बिफल ममेद्‌ कृतं कृतघ्नेष्विव मानुषाणाम्‌ ॥१२॥। 
मोघे हि धर्मश्चरितो ममाय तथैकपत्नीत्वमिदं निरर्थकम्‌ । 
या त्वां न पश्यामे कृशा विबणो हीना त्वया संगमने निराशा ॥१३।। 
पितुर्निदेशं 'नियमेन कृत्वा वनान्निषृत्तश्चरितब्रतश्च । 
स्रीभिस्तु मन्ये विपलेक्षणाभेः संरंस्यसे बीतभयः कृतार्थः ॥१४।। 
अहं तु राम त्वाये जातकामा चिरं विनाशाय निबद्धभावा। 
मोघं चरित्वाथ तपो व्रतं च त्यक्ष्यामि धिग्जीवितमरपभाग्याम्‌ ॥१५॥ 
संजीवितं क्षिमरमहं त्यजेयं विषेण शास्रेण शितेन वापि । 
विषस्य दाता न तु मेऽस्ति कश्चिच्छस्रस्य वा वेस्माने राक्षसस्य ॥ १६॥ 
शोकामितप्ता बहुधा विचिन्त्य सीताथ वेणीग्रथनं ग्रहीत्वा । 
उद्वध्य वेण्युद्ग्रथनेन शीधमहे गामेष्यामि यमस्य मूलम्‌ ॥९७॥ 
उपस्थिता सा म्रदुसबगात्री शाखां ग्रहीत्वा च नगस्य तस्य । 
तस्यास्तु रामं परिचिन्तयन्त्या रामानुज स्वं च कुलं शुभाङ्गयाः।।१८।। 
तस्या विशोकानि तदा बहनि धेर्याजिताने प्रवराणि लोके । 
प्रादुनिमित्ताने तदा बभ्रूबुः पुरापि सिद्धान्युपलक्षितानि ॥१९॥ 
` इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये खुन्द्रकाण्डे$टाविशाः सर्गः ॥ २८॥ 
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संव व्यथं हुआ, जिस प्रकार कृतघनके लिए किया दुआ कम व्यर्थ होता है.॥ १२॥ आपसे हीन _ 
ओर आपके संगम होनेसे निराश, अतपच छश-विवणे, जो में आपको नहीं देख रही हु, भेरा 
धर्माचरण व्यर्थ हुआ ओर में ही रामचन्द्रकी स्त्री हुं-यह अभिमान निरर्थक हुआ ॥ १३॥ 
पिताकी आश्ञाका नियमसे पालन करके ओर व्रतके नियमोंका उचित पालन करके तुम यहाँसे 
घर लोर गये हो ओर बड़ी आँखोंबाली त्त्रियोके साथ निर्भय मोर . निश्चिन्त होकर रमण कर 
रहे हो ॥ १७॥ राम, मे तो केवल तुम्हारीही अनुरागिणी हृ ओर मरकर भी तुम्हें प्राप्त करनेकी 
इच्छा में रखती हृं। निर्थक तप बत आदिका पालन करके भे जीवन त्याग करूँगी । सुभ 
अभागिनीको धिक्कार है ! ॥१५॥ विषके द्वारा या तेज शास्त्रके द्वारा शीघ्री में श्रपने प्राण छोडूंगी । 
पर यहां राच्तसके घरमें न तो सुभे. काई विष देनेवाला है ओर न शस्त्र देनेवाला ॥ १६ ॥ 
शोक-तप्त सीताने इस प्रकार बहुत विचार करके अपनी चोटीसे गला बाँध प्राण देनेको निश्चय 
किया ॥ १७॥ सर्वाङ्ग कोमल सीता उस सिसिपा वृक्षके नीचे पहुँची । राम लच्मण श्रोर अपने 
कुलके संबन्धमें इस प्रकार सीता विचार कर रही थी, उसी समय उसके शोकको दूर करनेघाले 
उसे ढाढ़स वंधानेवाले, लोकप्रसिद्ध शकुन हुए, जिनकी पहलेहीसे संभावनो थी ॥ १८॥ . 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रायायणके सुन्दरकाण्डका अट्राइसवां सग समाप्त । 
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तथागतां तां व्यथितामानेन्दितां व्यतीतहपो परिदीनमानसाम्‌ । 
गुभां निमित्तानि शभाने भाजिरे नरं श्रिया जुष्ठमिवोपसेबिनः || १ ।। 
तस्याः शुभं वाममरालपक्ष्मराज्याटत कुष्णविशालशुक्लम्‌ । 
प्रास्पन्दतैकं नयनं सुकेवया मीनाहतं पद्ममिवाभिताम्रम ॥ २ ॥ 
भुजश्च चार्वञ्चितद्रत्तपीनः पराध्यकाछागुरु चन्दनाईः । 
अनुत्तमेनाध्याषितः प्रियेण चिरेण वामरः समवेपताश ॥ ३ ॥ 
गजेन्द्रहस्तप्रतिमश्च पीनस्तयोद्रेयोः सहतयोस्तु जातः । 
प्रस्पन्दमानः पुनरूुरस्या रामं पुरस्तात्स्थितमाचचक्षे ॥ ४ ॥ 
शुभं पुनहमसमानवर्णप्रीपद्रजोध्वस्तमिवातुळाक्ष्याः । 
बास; स्थितायाः शिखराग्रदन्त्याः किंचित्परिस्रंसत चारुगाऽ्याः ॥ ५ ॥ 
एतेनिमित्तेरपरैश्च सुभ्रूः संचोदिता प्रागपि साधुसिद्धेः । 
वातातपक्लान्तामिव प्रणष्टं वर्षेण बीज प्रतिसंजहपे । ६ ॥ 
तस्याः पुनत्रिम्वफळेोपमोष्ठं स्वाश्षेश्नुकेशान्तमरालपक्ष्म । 

` बक्क बभासे सितशुक्लदेष्ट्रं राहोमुखाचन्द्र इव प्रसुक्तः ॥ ७॥ 


इस प्रकारसे शाखाके पास पहुँची हुई डुखिनी, आनन्द्हीन, दोनचित्त, अनिन्दित, पवित्र 
सीताको उसीप्रकार शुभ शकुन दिखाई पड़ने लगे, जैसे धनी मचुष्यके यहाँ नो कर आने लगते हे ॥१॥ 
सीताका शुभसूचक वाम नेत्र, जो विशाल काला ओर श्वेत था, जो टेढ़ी पपनियोंसे घिरा इुश्रा 
था, फरका, जिस प्रकार मछुलीके आघातसे एक लाल कमल हिलने लगा हो ॥२॥ ओर 
सुन्दर गोल ओर मोटा तथा उत्तम काला अगरु और चन्दन श्रारण करनेके योग्य, श्रेष्ठ पतिके 
ठारा उपयुक्त वाम बाहु देर तक फरकता रहा ॥ ३॥ जुड़े डुण दो मोटे जंघोंमंसे एक जाँच 
फरकने लगी, जिससे रामचन्द्रका .खीताके सामने शीघ्र उपस्थित होना सूचित छुआ ॥४॥ 
पुनः सुवेणके समान वर्णवांला, धूल लगनेसे थोड़ा मलिन, दाडिमबीजके समान दाँतवाली, 
विशालाक्षी, सुन्दर गात्रवाली, वेडी हुई सीताका वस्त्र थोडा खिसक गया ॥ ५ ॥ इन निमित्तोंसे, 
जो पहले भी उसके मनोरथोंको सिद्धि बतला चुके थे, सुश्नु सीता, हवा ओर घूपसे सूखा हुआ, 
अतएव, नएप्राय वीज जिस प्रकार वर्षांके डारा हर्षित हो जाता हे, उसी प्रकार खोता सी 
हर्षित हुई ॥.६ ॥ ब्रिम्बफलके समान मोंडत्राला सुन्दर आंख भौंह-केश ओर रेढ़ी पपनी वाला, 
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सा वीतशोका व्यपनीततन्द्रा शान्तज्वरा हर्षविवुद्धसन्त्वा । 
अशोभतायों वदनेन शुक्ले शीतांशुना रात्रिरिवोदितेन ॥ ८ ॥ 
इत्यार्ष श्रीमद्रामायण वाहमीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकारडे एकोनत्रिशः सगंः॥ २६ ॥ 


क... EI कर 

FN ७ 

निराः सर; ३० 
हनुमानापे विक्तान्तः सर्वे शुश्राव तत्त्वतः । सीतायस्त्रिजटायाश्व राक्षसानां च गार्नितम ॥ १ ॥ 
अवक्षमाणस्तां देवी देवतामिव नन्दने । ततो वहुविधां चिन्तां चिन्तयामास वानरः ॥ २॥ 
यां कपीनां सहस्त्राणि सुवहन्ययुताने च । दिक्ष सर्वासु मार्गन्ते सेयमासादिता मया ॥ ३ ॥ 
चारेण तु सुयुक्तेन शत्रोः शक्तिमवेक्षता । गूढेन . चरता तावदवोक्षितमिदं मया ॥ ४ ॥ 
राक्षसानां विशेषश्च पुरी चेयं निरीक्षिता । राक्षसाधिपतेरस्य प्रभावो रावणस्य च ॥५॥ 
यथा तस्याप्रमेमस्य सर्वसत्त्वदयाबतः । समाश्वासायेतं भार्यां पतिदर्शनकांप्षिणीम ॥ ६ ॥ 
अहदमाश्वासयाम्येनां पूर्णचन्द्रनिभाननाम्‌ । अदृष्टदुःखां दुःखस्य न ह्यन्तमधिगच्छतीस्‌ ।। ७॥ 
यादे ह्यह सतीमेनां शोकोपहतचेतनाम्‌ । अनाश्वास्य गमिष्यामि दोषबद्मनं भवेव ॥ ८ ॥ 
गतं हि माये तत्रयं राजपुत्री यशास्त्रनी । परित्राणमपञ्यन्ती जानकी जीवितं त्यजेद्‌ ॥ ९ ॥ 
यथा च स महाबाहुः पू्णचन्द्रानेभाननः । समाश्वासयितु न्याय्यः सीतार्दशनलालसः ।।१०॥। 





श्वेत दॉतवाला मुख, राइके सुखसे निकले चन्द्रमाके समान सुशोभित हुआ ॥ ७॥ शुक्लपत्षमें 
चन्द्रमा के उद्यसे रात्रिके समान आर्या सीता शोभित हुई । उनका शोक नष्ट हो गया, थकाचट 
जाती रही, मनका सन्ताप नष्ट हो गया श्रोर हर्षसे मन प्रफुल हो गया ॥ ८॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरक़ांडका उनतीसवाँ क्षग समाप्त ॥२९॥ 





>“ 


विक्रमी हनुमानने सीताका विलाप, त्रिजटाका स्वप्न, राक्षसियोंका धमकाना, ये खव ठीक 
ठीक सुने ॥१॥ नन्द्नवनमे देवीके समान सोता को देखनेसे हनुमानके मनमे अनेक प्रकारकी चिन्ता 
उत्पन्न हुई ॥ २ ॥ जिस सीताको कई हजार ओर लाखों वानर सब दिशाओमै हृढ रहे हें उस 
सीताको मैंने पा लिया ॥ ३ ॥ स्वामोके द्वारा नियुक्त ओर शत्रुकी शक्तिका पता लगानेके लिए 
गुत्तरूपसे विचरण करते हुए मैन पहले पहल यहद देखा ॥ ४ ॥ राक्षसोंकी विशेषता, राक्षसाधि- 
पति रावणका प्रभाव ओर वह लंका नगरी मेंने देखी ॥ ५ ॥ असीम प्रभाववाले, सब प्राणियों 
पर दया करनेबाले रामचन्द्रकी पत्नी जो पतिका दर्शन चाहती हे, जिसने पहले दुख नहीं देखा 
था ओर जो आज दुखका पार नहीं पा रही है, उस पूरणचन्द्रानना सीताको में आज समभाऊंगा 
॥ ६ ॥ ७॥ यदि शोकसे संज्ञाहीन सती सीताको बिना समभाये में यहांसे लोट जाऊंगा तो 
मेरा जाना दोषयुक्त होगा ॥ ८ ॥ मेरे चले जानेपर यशस्विनी राजपुत्री सीता अपनी रक्षाकां 
कोई उपाय न देखकर प्राणत्याग कर देंगी ॥ & ॥ जिस प्रकार महाबाड, पूर्णचन्द्रानन . खोताको 
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निशाचराणां प्रत्यक्षमक्षम॑ चाभिभाषितम्‌ । कथं नु खळ कर्तव्यमिदं कृच्छगतों छहम ॥१.१॥ 
अनेन रात्रिशेषेण यादे नाखवास्यते मया । सर्वथा नास्ति संदेहः परित्यक्ष्याति जीवितम ॥१९२॥ 
रामस्तु यादे एच्छेन्मां कि मां सीताब्रवीद्रचः । किमहे तं मतिव्रयामसभाष्य सुमध्यमाम्‌ ॥१३॥ 
सीतासंदेशरहितं मामितस्त्वरया गतम्‌ । निर्देहेदापे काकुत्स्थः ऋधतीव्रेण चक्षुपा ॥१४॥। 
यादे वोग्योजयिष्यामि भर्तारं रामकारणात्‌ । व्यर्थमागमनं तस्य ससैन्यस्य भविष्याति ॥१०॥ 
अन्तरं त्वहमासाद्य राक्षसीनामवास्थितः । शनराश्वासयाम्यद्य॒ संतापबहुलामिमाम्‌ 11९६] 
अहं ह्यातितनुश्चेव वानरश्च विशेषतः । वाचं चोदाहरिष्यामि मानुषीमिह संस्क्रताम ।।९७॥ 
यादे वाचे प्रदास्यामे द्विजातिरिव सस्कृताम्‌। रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्याति ।१८।। 
अवश्यमेव वक्तव्यं मानुषं वाक्यमर्थवत्‌ । मया सान्त्वयितुं शक्या नान्यथेयमनिन्दिता ॥१९॥ 
सेयमालोक्य मे रूपं जानकी भाषितं तथा । रक्षोभिस्रासेता पूर्वे भूयस्रासमुपेष्याते ॥२०॥ 
ततो जातपरित्रासा शब्दं कुयोन्मनास्विनी । जानाना मां त्रिशालाक्षी रावण कामरूपिणम्‌ ॥२९॥ 
` सीतया च कृते शब्दे सहसा राक्षसीगणः । नानाप्रहरणो घोरः समेयादन्तक्रोपमः ॥२२॥ 
ततो मां संपरिक्षिप्य सवतो विकृताननाः । वधे च ग्रहणे चेत्र कुर्यु“त्नं महाबलाः ॥२३॥ 
तमांशाखाःप्रशाखाश्चस्कन्धांश्चोत्तमशाखिनाम। दृष्ठा च परिधावन्तं भवेयुः परिशङ्किता; ॥२४॥ 


देखनेके लिए उत्करिउत रामचन्द्रको आश्‍वासन देना आवश्यक हे, उसी प्रकार सीताको भी 
आश्वासित करना चाहिए ॥ १० ॥ राक्तसियोंके सामने सेरा बात करना दानिकर होगा, अतएव 
अपने कर्तव्यका पालन करना हमारे लिए कठिन बात है । यदि रात रहते ही रहते 
सीताको न समभाऊँ तो इसमें सन्देह नहीं कि वे प्राण त्याग कर देंगी ॥ ११ ॥ १२॥ यदि राम 
मुझसे पूछेंगे कि खीता कहाँ है तो सीतासे बातचीत किए बिना मे उनको क्या उत्तर दूंगा ॥१३॥ 
सीताका सन्देश बिना लिए यदि में शीघतापूर्वक यहाँसे लोट जाऊं तो क्रोधसे तीव्र आँखोंके 
द्वारा वे सुझे जला देंगे ॥ १४ ॥ अथवा यदि रामचन्द्रक लिए अपने स्वामी खुग्रीचको उद्योग 
करनेके लिए तय्यार करूं तो सेनाके सहित उनका यहाँ आना व्यर्थ होगा; क्योंकि तब तक 
_ सीता मर चुकी रहेगी ॥ १५ ॥ राच्चसियोके बीचमै जाकर जब उनका मन दूसरी ओर लगे तो 
अधिक सन्ताप-पोड्ित खोताको में शानैः शनेः समभाऊंगा ॥ १६ ॥ में बहुत छोरा हुँ, विशेष कर 
बानर, मजुष्योंके समान संस्क्कत वचन वोळूंगा ॥१७॥ यदि मे ब्राह्मणोंके समान संस्कृत बोलूं 
तो सीता मुझे रावण समझकर ड! जायगी ॥ १८॥ अवश्य ही मुझे मर्थयुक्त मनुष्य भाषाका 
ब्यवहार करना चाहिए । इसो प्रकार मै अनिन्दित सीताको समझा खकूंगा ॥ १६ ॥ यद्द सीता 
मेरा रूप देखकर ओर वचन खुनकर राक्षसोंसे डरी हुई पुनः पक वार डर जायगी ॥ २०॥ 
डरकर मनस्विनो सीता मुझको कामरूपी रावण समझकर चिल्लाने लगेगी ॥ २१॥ सीताके 
चिल्लानेपर शीघही अनेक अस्त्र शस्त्र लेकर भयंकर राक्षसियॉ वहाँ उपस्थित हो जायँगों ॥२२॥ 
विकृतमुखी महाबली राक्षसियॉ मुझे चारो ओर ढूंढ कर पकड़ने . आर मारनेका प्रयत्न 
करेंगी ॥२३॥ वृक्षोंकी शाखा प्रशाखाओं ओर स्कन्धो पर मुझे दोड़त देखकर उनके मनमै सन्देह 
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मस रूप च सेप्रेकष्य वने विचरतो महत्‌। राक्षस्यो भयवित्रस्ता भवेयुबिंकृतस्वराः ।।२५॥ 
ततः कुर्युः समाह्वानं राक्षस्यो रक्षसामपि । राक्षसेन्द्रनियुक्तानां राक्षसेन्द्रानिवेशने ।२६॥ 
ते शूलशरनिस्तिंशतिविधायुधपाणयः । आपतेयुरविमर्देऽस्मिन्वेगेनोद्वेगकारणात्‌ ॥२७॥ 
सेरुद्धस्तैस्तु परितो विधमे राक्षसं बलम्‌ । शक्नुयां न तु संमाप्तुं परं पारं महोदयेः ।॥२८॥ 


मां वा ग्रह्लीयुराहत्य बहवः शीघकारिणः । स्यादियं चाग्रृहीतार्था मम च ग्रहणं भवेत्‌ ॥२९॥ 


, हिंसाभिरुचयो हिंस्युरिमां वा जनकात्मजाम्‌ । विपन्नं स्यात्ततः कार्य रामसुग्रीवयोरिदम्‌ ।।३०॥ 


उद्देशे नष्टमारगेऽस्मिन्राक्षसेः परिवारिते । सागरेण परिक्षिते गुप्त वसति जानकी ॥३१॥ 
विशस्ते वा ग्रहीत वा रक्षोभिर्मयि संयुगे । नान्यं पश्यामि रामस्य सहायं कार्यसाधने ॥३२॥ 
विग्रशंश्व न पश्यामि यो हते मयि वानरः | शतयोजनविस्तीणे लङ्घयेत महोदधिम ॥३३॥ 
कामं हन्तुं समर्थोऽस्मिसहस्राण्यपि रक्षसाम्‌ । न तु क्ष्याम्यहं प्राप्तुं परं पारं महोदधेः ।।३४॥ 
असत्यानि च युद्धानि सशयो मे न रोचते । कश्च निःसशयं कार्य कर्यात्माज्)!ससंशयम॥३५॥ | 
एप दोषो महान्हि स्यान्मम भीताभिभाषणे । प्र।'णत्यागश्च वैदेह्या भवेदनभिभाषणे ॥३६॥ 
भूताश्चार्था विध्यन्ति देशकाछळत्रिरोधिताः । बिक्लवे दूतमासाद्य तमः सूर्योदये यथा ॥३७॥ 
अर्थानर्थान्तरे बुद्धिनिश्चितापि न शोभते । घातयन्ति हि कार्योणि दूताःपण्डितम्रानिः ॥३<॥ 


उत्पन्न हा जायगा ॥ २४ ॥ मुझ वनमे धूमनवालेका विशाख रूप देखकर राक्तसियाँ भयभीत हो 
जार्यंगी ओर चीखने चिल्लाने लगेगी ॥ २५ ॥ तव राचणके घरके रच्तकों और रावणके द्वारा 
नियुक्त राक्षसोंको वे बुलावंगी ॥ २६ ॥ वे राक्षस उछ्धिग्न होकर ओर शूल, शार, तलवार तथा 
अन्य अनेक अस््र-शस्त्र लेकर इस हलचलमें आ जायँगे ॥ २७ ॥ वे राक्षस यदि मुझे घेर लेंगे, 
तो में उनका नाश कर सकता हुँ; पर समुद्रके उल पार नहीं जा सकता ॥ २८॥ यदि वे राक्षस 
घेर कर शीघतापूर्वक मुझे पकड़ ले तो खीताका मनोरथ पूरा न होगा ओर मै पकड़ लिया 
जाऊ गा ॥ २४ ॥ हिंसांसे प्रेम रखनेवाले राक्षस शायद जानकी को मार डालें । इस प्रकार 
राम ओर सुग्रीवका कार्यही नए हो जायगा ॥ ३०॥ दूसरोंके डारा अपरिज्ञात, गुप्त, समुद्र 
ओर राक्षसॉसे घिरे इप इस स्थानपर जानकी रहती है ॥ ३१ ॥ युद्धमें यदि राक्षस मुझे मार दे 
या पकड़ ले तो रामचन्द्रके कार्य-साधनमें में कोई दूसरा सहायक नहीं देखता ॥३२॥ चिचारने पर 
भी मै किसी ऐसे वानरको नहीं देखता जो सो योजन लम्बे समुद्रको लांघ जाय ॥३३॥ हजारों राच्तखों- 
को मै मार सकता इं, पर समुद्रके उस पार नहीं जा सकता ॥ ३४ ॥ युद्ध अनिश्चयात्मक . होते 
हे, कोन जीतेगा कोन दारेगा इसका पता नहीं रहता है ओर संदिग्ध कायं मुझे पसन्द 
नहीं । कोन बुद्धिमान संशयहोन कार्यको छोड़कर संशययुक्त कार्यको करेगा ॥ ३५॥ खीतासे 
बातचीत करनेमे मुझे यही बुराई दोख पड़ती है, पर बातचीत न करनेसे खीताका प्राण त्याग 
करना भो निश्चित है ॥ ३६॥ सिद्धप्राय कायं भी दूतको लापरवाह्दीके कारण देश कालसे 
विरुद्ध होकर उसी प्रकारउनष्ट हो जाते हें जिस प्रकार सूर्योद्यके समय अन्धकार नष्ट हो जाता हे 
॥४७॥ स्वामीके द्वारा कतंब्याकतव्यक निश्चित होनपर भा अपनी बुद्धिमत्ताका अहंकार रखनेघाले 
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न विनश्येत्कथं कार्य वेक्लव्यं न कथं मम । लंघनं च समुद्रस्य कथं नु न रथा भवेत्‌ ॥३९॥ 
कथे नु खळु वाक्य में शुणयान्नोट्रिजेत च । इति संचिन्त्य हनुमांश्चकार मतिमान्मतिम्‌ ॥४०॥ 
राममलिष्टक्रमाण `. स्तरबन्धुमनुक्रीतयन्‌ । नेनामुद्रेजयिष्यामि तद्वन्धुगतचेतनाम्‌ ॥४९॥ 
इक्ष्वाकूणां वरिष्ठस्य रामस्य ब्रिदितात्मनः । शुभानि धर्मयुक्तानि वचनानि समयन ॥४२॥ 
श्रावयिष्यामि सर्वाणि मधुरां प्रद्रुवन्गिरम्‌ । श्रद्धास्यति यथा भीता तथा सर्वं समादधे ॥४३॥ 

इति स बहुविध महाप्रभावो जगतिपतेः प्रमदामवेक्षमाणः | 

मधुरमबितथं जगाद वाक्यं ट्रमविटपान्तरमास्थितो इनूमान्‌॥४४॥ 

इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाद्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे जिंशः सर्गः ॥ ३० ॥ 


= 
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एक! त्रशः सगः ३१ 
एवं बहुविधां चिन्तां चिन्तयित्वा भहापातिः । संश्रव मधुरं वाक्यं वेदेशा व्याजहार ह ॥ १ ॥ 
राजा दशरथो नाम रथकुञ्जरवाजिमान । पुण्यशीलो महाकोतिरिक्ष्वाकूणां महायशाः ॥ २॥ 
अहिँसारतिरश्षुद्रो घृणी सत्यपराक्रमः । मुख्यस्यक्ष्वाकुवेशस्य लक्ष्मीवॉलक्मिवर्धनः । ३ ॥ 
पार्थिवव्यञ्जनेर्घुक्तः पृथुश्रीः पार्थिव्घभः । एथिव्यां चतुरन्तायां विश्रुतः सुखदः सुखी ॥ ४ ॥। 


दूत कार्योको नष्ट कर देते हैं ॥ ३८॥ कार्यका नाश क्यों न हो जायगा, मेरी असावधानी क्यों 
न सिद्ध होगी ओर समुद्रका पार करना किस प्रकार व्यर्थ न होगा ॥ ३७ ॥ किस प्रकार यह 
मेरे वचन सुनेगी और उद्विग्न न होगी, इस प्रकार विचार कर बुद्धिमान्‌ हनुमानने समयानुकूल 
कतंव्य निश्चित किया ॥४०॥ रामचन्द्रके लिए प्राण देनेवाली सीताके सामने उत्तम काम करनेवाले 
रामके गुणोंका कीर्तन करके में इसे उडिग्न न बनाऊंगा ॥४१॥ अपने पराक्रम जाननेचाले इदवाऊु- 
श्रेष्ठ रामचन्द्रके घर्मयुक्त सुन्दर वचन सुनकर मधुरवाणीके द्वारा उनके सब सन्देश सुनाऊंगा, 
जिससे सीता मुझपर विशवास करे । इस प्रकार हचुमानने सत्र कतव्य निश्चित किए ॥ ४२॥४३ ॥ 
इस प्रकार वृच्तकी शाखामें छिपकर एथिवीपति रामचन्द्रकी भार्याको देखते हुए महाप्रभावशाली 
हनुमान मधुर ओर सत्य वचन बोले ॥ ४४ ॥ 


आदिकःव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका तीसत्राँ सर्ग समाप्त ॥३०॥ 
~—— Sal गा 


इसतरह बहुत विचार करके महामति हनुमान सीताके पास जाकर इस प्रकार मधुर वचन 
बोले जिसमें खोता सुनसक ॥१॥ पुण्यात्मा को तिमान्‌ यशस्वी इच्चाकुवंशम राजा दशरथ थे। उनके 
पाख रथ हाथो ओर घोड़े थे ॥ २ ॥ वे अहिंसासे प्रेम रखनेवाले, नीचोंका साथ न करनेवाले, 
द्याचान्‌, खत्यपराक्रमी ओर श्रेष्ठ इच्चाकुषंशके लचमी बढ़ानेवाले थे ॥ ३ ॥ बे राजचिन्होसे 
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` तस्य पुत्रः प्रिया ज्येष्ठस्ताराधिपनिभानन; । रामो नाम विशेषज्ञ: श्रेष्ठ; सर्वधनुष्मताम ।। ५ ॥ 
क्षिता स्वस्य दत्तस्य स्वजनस्यापि रक्षिता । रक्षिता जीवलोकस्य धर्भस्य च परंतपः ॥ ६॥ 
तस्य सत्याभिसंधस्य रद्धस्य वचनात्पितुः । सभार्यः सह च भ्रात्रा वीरः प्रत्रजितो वनम्‌ ॥ ७॥ 
तेन तत्र महारण्ये म्हगयां परिधावता । राक्षसा निहताः शूरा वहवः कामरूपिणः ॥८॥ 
जनस्थानवधं श्रत्वा निहतो खरदृषणो । ततस्स्वमपीपहता जानकी रावणेन तु ॥ ९ ॥ 
वञ्चयित्वा वने रामं मृगरूपेण मायया । स मार्गमाणस्तां देवः रामः सीतामनिन्दिताम्‌।। १०॥ 
आससाद बने मित्रः सुग्रीवं नाम वानरम्‌ । ततः स वालिनं इत्वा रामः परपुरंजयः ॥।१ १॥ 
आयच्छत्कपिर।ज्यं तु सुग्रीवाप महात्मने । सुग्रीवेणाभिसंदिष्ठा हरयः कामरूपिणः ॥१२॥ 
दिश्लु सर्वासु तां देवी विचिन्वन्तः सहस्त्रशः । अहं संपातिवचनाच्छतयोजनमायतम ॥१३॥ 
तस्या हेतोर्विंशालाक्ष्याः समुद्रं वेगवान्प्लृतः । यथारूपां यथावर्णां यथालक्ष्मवतीं च ताम ॥१४॥। 
अश्रौषं राघत्रस्याहं सेयमासादिता मया । विररामेतसुक्त्वा स वाचं वानरपुंगवः ।।१५॥ 
जानकी चापि तच्छूत्वा विस्मयं परमं गता । ततः सा वक्रकेशान्ता सुकेशी केशसंटतम । 


उन्नम्य वदनं भीरुः शिंशपामन्ववेक्षत । __|॥१६॥ 


निशम्य सीता वचनं कपेश्‍च दिशश्च सर्वा! प्रादिशचे वीक्ष्य । 
स्वयं प्रहर्ष परमं जगाम सर्वात्मना राममनुस्मरन्ती ॥ १७ ॥ 


युक्त श्रेष्ठ राजा थे, उनकी बड़ी शोभा थी, वे दूसरोंको सुख देनेवाले ओर स्वयं खुखो थे ओर समुद्र- 
पर्यन्त पृथिवीमें प्रसिद्ध थे ॥ ४ ॥ उनके ज्येष्ठ पुत्र रामचन्द्र हैं, उनका मुख ,चन्द्रमाके समान है, 
चे सव ६ नुर्धारियोंमे श्रेष्ठ विशेषज्ञ तथा पिताके प्रिय हैं ॥ ५ ॥ वे अपने चरित्र, स्वजन, सब 
प्राणी तथा धमके रक्षक हैं ॥ ६ ॥ सत्यप्रतिज्ञ वृद्ध पिताके वचनसे वे भाई ओर स्त्रीके साथ वन- 
मे चले आये ॥ ७ ॥ सगयाके लिए घोर वनमे भ्रमण करते हुए उन्होंने अनेक राक्षस मारे ॥८॥ 
खर दूषणका मारा जोनां तथा जन स्थानका विध्वंस सुनकर रावणने इसी वेरसे जानकीका हरण 
किया ॥ & ॥ कपटस्ग बनकर उसने रामचन्द्रको धोखा दिया, अनिन्दित सीतांदेवीको ढंढते हुए 
रामने वनमे सुग्रीच नामक वानरको मित्र बनाया, अनन्तर शच्नुनगर' जीतनेवाले रामने वालिको 
मारकर महात्मा सुग्रीवको वानरराज्य ट्रेदिया । अनेक रूप धारण करनेवाले वानर सु ग्रीवकी आश 
पाकर हजारोंकी संख्याओंमें उस देवीको सव दिशाओंमें हढने लगे । सम्पातिके कहनेसे उस 
विशालाक्षीके लिए मैंनेसो योजन चोड़े समुद्रको पार किया । जैसा, रूप जैसा वर्ण ओर जैसी शोभा 
मैने रामचन्द्रके मुँहसे सीताकी सुनी है, उन्हें मैने पा लिया । ऐसा कहकर वानरष्रेष्ठ लुमान चुप 
हो गये ॥ १०-११-१२-१३-१४-१५ ॥ ये बाते सुनकर जानकीको बड़ा विस्मय हुआ, घुंघुराले ओर 
सुन्दर बालोंवाली सीताने केशोंसे ढंका मुँह ऊपरको उठाकर शिशपा वुक्तकी ओर देखा॥१६॥ वानर- 
के वचन छुनकर तथा दिशाएँ ओर उपदिशाएँ देखकर खब ओरसे चित्त हटाकर केवल रामका 
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सा तियगृध्त्रं च तथा द्यधस्तानिरीक्षमाणा तमचिन्त्यबुद्धिम । 
ददश पिङ्गाधिपतेरमात्यं वातात्मजं सयामिवादयस्थम्‌ ॥ १८ ॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाएमीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाणडे एकत्रिशः सर्गः ॥ ३१ ॥ 
oo —— Soro 


द्वात्रिंशः सर्गः ३२ 

ततः शाखान्तरे लीनं दृष्टा चलितमानसा । वेष्टिताजुनवस्रं तं विद्युत्संघातपिङ्गलम्‌ ॥ १ ॥ 
सा ददर्श कपिं तत्र प्रश्रितं प्रियवादिनम्‌ । फुलाशोकात्कराभासं तक्तचामीकरेक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
साथ दृष्टा हरिश्रेष्ठ विनीतवदवस्थितम्‌ । मेथिली चिन्तयामास विस्मयं परमं गता ॥ ३॥ 
अहो भीममिदे सत्त्वं वानरस्य दुरासदम्‌ । दुनिरीक्ष्यमिदं मत्वा पुनरेव मुमोह सा ॥ ४॥ 
विललाप भ्रशं सीता करुणं भयमोहिता । रामरामेति दुःखार्ता लक्ष्मणोति च भामिनी ॥ ५ ।! 
रुरोद सहसा सीता मन्दमन्दस््रा सती । साथ दृष्ट्रा हरिवरं विनीतवदृपागतम्‌ । 
मैथिली चिन्तयामास स्वरप्नोऽयमिति भामिनी। ॥ ६ ॥ 

सा वीक्षमाणा प्रथुभग्नवक्कं शाखामगन्द्रस्य यथोक्तकारम्‌ । ` 

ददर्श पिङ्गवरं महाई वातात्मजं वृद्धिमतां वरिष्ठम्‌ ॥ ७॥ 

सा तं समीक्ष्येव भ्रशं विपन्ना गतासुकल्पेव वभूव सीता । 

'चिरेण संज्ञां प्रातिलथ्य चेबं विचिन्तयामास विशालनेत्रा ॥ ८ ॥ 


स्मरण करती हुई सीता नितान्त प्रसन्न हुई ॥ १७ ॥ सामने ऊपर तथा नीचे देखती हुई खीताने 
> Cc 

सुग्रीवके सचिव अचिन्त्यबुद्धि वायुपुत्र इमानको उद्याचलपर स्थित सूयंके समान देखा ॥१८॥ 

>, आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका एकतीसवाँ सर्ग समाप्त ॥३१॥ 


अनन्तर शाखा श्रोंमै छिपे हुए हनुमानको देखकर सीताका मन कुछ चंचल हुआ । पुनः 
सीताने विद्युदाशिके समान पीले, लाल वस्त्र धारण किए हुए, विनत, प्रियवादी, प्रफुल्ल 
अशोकके समान सुशोभित होनेवाले, उज्ज्वल सुवर्णके समान आखवाले, वानरको वहाँ 
देखा ॥ १॥ २॥ चिनीतक्े समान बैठे हुए वानरश्रेष्ठ हचुमानको देखकर सीता वहुत विस्मित 
हुई और वे सोचने लगीं ॥ ३ ॥ वानरका यह शरीर बड़ा भयानक है । राच्तसोंके लिए भी 
भयानक है । वे इसे पकड़ भी नहीं सकते । इसकी ओर देखना भी कठिन है । यह सोचकर 
सीता विमढ़सी हो गयीं ॥ ४ ॥ भयभीत होकर सीता टुःखके साथ विलाप करने लगीं । राम- 
राम, लच्मण-लच्मण कहकर दुःखिनी सीता सहसा धीरे-धीरे रोने लगीं। सहसा विनीतके समान 
सामने आये हुए कपिवरको देखकर जानकी सोचने लगीं कि यह स्वप्न तो नहीं हैं ॥ ५॥ ६॥ 
सुग्रीवके दूत, कपियोंमे श्रेष्ठ, वुद्धिमानोंमे श्रेष्ठ, वक्र एवं विशाल मुखवाले वायुके योग्य पुत्र हनु- 
मानको सीताने देखा ॥ ७ ॥ उनको देखते ही सीता बहुत दुःखिनो होकर म्रतकके समान हो गई । 
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वाल्मीकीय-रामायणे ११२ 


स्वप्नो मयायं विकृतो5द्य र्टः शाखामृगः शास्रगणौनेषिद्धः । . 
स्वस्त्यस्तु रामाय सलक्ष्मणाय तथा पितुर्मे जनकस्य राज्ञः ॥ ९ ॥| 
स्वप्नो हि नायं नाहे मेऽ स्ति निद्रा शोकेन दु:खेन च पीडितायाः । 
सुखं हि मे नास्ति यतो विहीना तेनेन्दुपूर्णप्रतिमाननेन || ९० ॥ 
रामेति रामेति सदेव बुद्धया विचिन्त्य वाचा ब्रुवती तमेव .। 
- तस्यानुरूप च कथां तदथामवं प्रपश्यामि तथा शुणोमि ॥ ११ ॥ 
अह हि तस्याद्य मनोभवेन संपीडिता तद्रतसवभावा । 
विचिन्तयन्ती सततं तमेव तथेव पश्यामि तथा शृणोमि ॥ १२ ॥ 
मनोरथः स्यादिते चिन्तयामि तथापि बुद्धघापि वितर्कयामि । 
कि कारण तस्य हि नास्ति रूपं सुव्यक्तरूपश्च वदत्ययं माम्‌।। १३ || 
नमोऽस्तु वाचस्पतये . सवाज्रिणे स्त्रयंभुवे चेव हुताशनाय । 
अनेन चोक्तं यदिदं ममाग्रतो वनोकसा तञ्च तथास्त॒ नान्यथा ॥ १४ ॥। 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाटमीकीय आदिकाव्ये झुन्दरकाणडे ड्वात्रिशः सर्गः ॥ ३२ ॥ 


` देरके वाद्‌ होशमें आकर विशालनेत्रा सीता इस प्रकार सोचने लगीं॥८॥ मैंने आज यह छुरा स्त्रप्न 
देखा । वानरका सपनेमे शाखं मे देखना निन्दित बतलाया गया हैं | लदमण सहित रामका कल्याण 
हो,तथा मेरे पिता राजा जनकका कल्याण हो ॥&॥ शोक ओर दःखसे पीड़ित सुके तो निद्रा ही 
नहीं थाती ; पूर्ण चन्द्रानन रामचन्द्र्से अलग होनेके कारण मुझे झुखही कोनसा है, जिससे नींद 
_ आवे ॥१०॥ में राम हीको खरा अपने मनमै सोचा करती हुँ, मुंहसे केवल राम राम कहा करती हुँ, 
इसीसे अपने विच!रोके अनुरूप यद वचन सुन रही हूँ तथा देख रही हँ ॥ ११॥ में लर्वात्मना 
रामचन्द्रकी हुँ । अतपच मानसिक अभिलाषाओंके दवारा मे पीडित हो रही हँ । सदा रामचन्द्र के 
संवन्धकी बात सोचनेसे में पेसा देख ओर सुन रही हुँ ॥ १२ ॥ यह मनोरथ ही दो सकता हे 
पेसां सोचतो हूँ । फिर भी बुद्धिके द्वारा तक उपस्थित होतां है कि मनोरथ तो बोलता नहीं ओर 
न उसका रूपही होता है । इसका रूप तो स्पष्ट दीख पड़ता हे और यह बोलता भी है ॥ १३.॥ 
इन्द्रके साथ बृहस्पतिको नमस्कार । स्वयंभू ब्राको नमस्कार तथा अग्निको नमस्कार । इस 
बानरने मेरे सामने जो कहा है बह सत्य हो, झूठा नहीं ॥ १४ ॥ ॒ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय धमायणके सुन्दरकाण्डका वत्तीछवॉ सग समाप्त ॥३२॥ 
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११३ छुन्द्रकाण्डम 


त्रयाश्निशः सगः ३३ 


सोऽत्रतीर्य ट््रमात्तस्माद्विटमप्रतिमाननः । विनीतवेषः क्रपणः प्रणिपत्योपरूत्य च ॥ १ ॥ 
तामत्रवीन्महातिना इनूमान्मारुतात्मजः । शिरस्यञ्जलिमाधाय सीतां मधुरया गिरा ॥ २॥ 
का नु पञ्मपलाशाक्षि छिष्टकाशयवासिनि । ट्रमस्य शाखामालम्ब्य तिष्ठसि त्वमनिन्दिता ।। ३ ॥ 
किमर्थ तव नेत्राभ्यां वारि सवति शोकजम । पुण्डरोकपलाशाभ्यां विपकीर्णमिवोदकम ।। ४ ॥ 
सुराणामसुराणां च नागगन्धर्वरक्षसाम्‌ । यक्षाणां किंनराणां च का त्वं भवसि शोभन।। ५ ॥ 
का त्वे भत्रासे रुद्राणां मरुतां वा वरानने । वसूनां वा वरारोहे देवता प्रतिभासि मे ॥ ६॥ 
किं नु चन्द्रमसा हीना पतिता वित्रधालयात । रोहिणी ज्योतिषां श्रेष्ठा श्रष्ठा सर्वगुणाविका ॥ ७॥ 
कोपाद्रा यादि वा मोहाद्वर्तारमसितेक्षण । वामेष्ठं कापायेत्वा खे नासे कल्याण्यरुन्धती ॥ ८ ॥ 
को नु पुत्रः पिता खाता भती वा त सुमध्यमे । अस्माछोकादसुं लोकं गते त्वमनुशोचसि || ९ ॥ 
रोदनादतिनिःश्वासाद्‌भ्रमिसंस्पशनादापि । न त्वा देवीमहे मन्ये राज्ञः संज्ञावधारणात्‌ ।१०।। 
व्यञ्जनानि हि त यानि लक्षणाने च लक्षये । महिषी भामेपालस्य राजकन्या च मे मता ॥११॥ 
रावणन जनस्थानाद्वलात्मरमाथता यादि । सीता त्वमसि भद्रे त तन्ममाचक्ष्व पृच्छतः ॥१२॥ 
यथा हिं तव वे देन्य रूपं चाप्यातिमानुपम्‌ । तपसा चान्त्रितो वेषस्त्वं राममाहेषी ध्रवम्‌ ।।११॥। 


विद्रम-लमान सुखवाले, नम्रवेषधारी, खीताकी दशांसे दोन, महातेजस्वी वांयुपुत्र 
हनमान व्त्तकी शाखासे सीताके पास उतरकर प्रणाम कर माथेपर अंजलि रखकर मधुरवाणी 
बोले ॥ १॥ २॥ हे कमलपत्राक्षि, मलिन कोशेय-वस्त्रश्वारिणी, तुम कोन हो ? वृक्तकी 
शाखाके सहारे खड़ी हुई अनिन्दित त॒म कोन हो ? ॥ ३ ॥ कमलपत्रके समान तुम्हारी 
आ्राँखोसे शोकके आँसू क्‍यों गिरते हैं ? फूटे हुए घड़ेसे जिस प्रकार जल निकलता है. उली प्रकार 
तुम्हारी आँखोसे जल क्यों निकल रहा है ? ॥ 8 ॥ देवता, अछुर, नांग, गंश्रवे. राक्ष ल, यक्ष, किन्नर- 
इनमें किसकी तुम हो ?॥५॥ (एकादश) रुद्रॉमें. (उनचास) व!युओमें ओर (आठ) वस्ुओंप्रे किनकी 
तम हो ? हे सुन्दरी, सुझे तम कोई देवता मालूम पड़ती हो ? ॥६॥ अथवा, तम चन्द्रमासे वियुक्त 
होकर, नत्तत्रोंमे श्रेष्ट गणोके कारण सबसे अधिक, स्वगेसे गिरी रोहिणी हो ? ॥ ७॥ या कोप 
अथवा मोहसे पति वसिष्ठको नाराज करके यहाँ आयी हुई कल्याणी तुम अरुन्धती हो? ॥ ८ ॥ 
हे सुमध्यमे, कोन तुम्हारा पति है, पुत्र है, पिता अथवा भाई है जो इस लोकसे परलोकसे चला 
गया है ओर जिसकी तुम चिन्ता कर रही हो ? ॥ & ॥ रोनेके, कारण श्वास लेनेके कारण और 
पृथिवी स्पशे करनेके कारण ओर राजचिन्होंसे युक्त होनेके 'कारण में तुम्हे देवांगना नहीं 
समझता ॥ १० ॥ जो तुम्हारे चिह्न हैं, जो शरीरके लक्षण हैँ, उनसे मालूम पड़ता है कि तुम 
फिसी राजाकी महारानी हो. या किसी राजाकी कन्या हो ॥ ११॥ जनस्थानसे राचणने वलः 
पूचंक जिसको हरण किया है, वह सीता यदि तुम हो तो में जो पूछ रहा हुँ उलका उत्तर दो॥१२॥ 


जैसी यह तुम्हारी दीनता है, जैसा अलौकिक रूप है ओर तपस्वियोंकासा जसा यह वेष है, उससे 
“1 
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बारमीकीय-रामायणे ११४ 
re भ्जिनिजिजिकि 


सा तस्य वचनं श्रुत्वा रामकीत॑नहापिंता.। उवाच वाक्यं वैदेही इनमन्तं द्रमाश्रितम्‌ ॥१७॥ 
पृथिव्यां राजसिहानां मुख्यस्यवादतात्मन;। स्नुषा दशरथस्याह शत्रसन्यप्रणाशनः ॥ १,५॥। 
दुहिता जनकस्याह वेदेहस्य महात्मनः । सीतेति नास्ना चोक्ताह भार्या रामस्य धीमतः ।।१६॥ 
समा द्वादश तत्राहं राघवस्य निवेशने । भुञ्जाना मानुपान्भोगान्सर्वकामसमृद्धिनी ॥१७॥ 
ततस्रयोदश वर्षे राज्ये चेक्ष्वाकुनन्दनम्‌ । अभिषचयितु राजा सोपाध्यायः प्रचक्रमे ।।१,८॥ 


~ ७०. be 


तस्मिन्साश्रियमाण तु राघवस्याभिषेचने । केकयी नाम भर्तारामिद वचनमब्रवीत्‌ ॥१९॥ 
न पिवेयं न खदियं प्रत्यहं मम भोजनम्‌ । एष मे जीवितस्यान्तो रामो यद्यभिषिच्यते ।२०॥। 
यत्तदुक्तं त्वया वाक्य प्रीत्या नृपतिसत्तम । तच्चन्न वित्थं कार्यं वनं गच्छतु राघवः ॥२१।। 
स राजा सत्यवाग्देव्या वरदानमनुस्मरन्‌। मुमोह वचनं श्रत्वा केकेस्याः क्ररमप्रियम्‌ ॥ २२ 
ततस्तं स्थविरो राजा सत्यधर्म व्यत्रास्थितः । ज्येष्ठं यशस्विनं पुत्रं रुदन्राञ्यमयाचत ॥२३॥। 
स पितुवेचन श्रीमानाभिषकात्परं प्रियम्‌ । मनसा पूर्वमासाच वाचा प्रातिगहीतवान ।।२४॥ 
दद्यान्न प्रतिग्रह्मायात्सत्यं ब्रयान्न चानृतम्‌ । आपि जीवितहताहि रामः सत्यपराक्रमः ॥२५॥ 
स विहायोत्तरीयाणि महाह्दाणि महायशाः । विसृज्य मनसा राज्यं जनन्ये मां समादिशत २६॥ 
साहं तस्याग्रतस्तूणे प्रस्थिता वनचारिणी । नहि मे तेन हीनाया वासः स्वर्गेऽपि रोचते ॥२७॥ 


मालूम पड़ता है कि अवश्य ही तुम रामकी महारानी हो ॥ १३ ॥ उसके वचन सुनकर 
रामके कीतंनसे प्रसन्न जानकी पेड़पर बैठे हुए हनुमानसे बोलीं ॥१४॥ पृथिवीके श्रेष्ठ राजाओंमे 
मुख्य, आत्मश्चानी, शत्रुओकी सेनाको नष्ट करनेवाले महाराज दशरथकी में पुत्रवधू हुँ ॥ १५॥ 
महात्मा विदेह जनकराजको में कन्यां हूं मेरा सीता नाम हे । ओर वुद्धिमान्‌ रामचन्द्रकी में 
स्री हँ ॥ १६ ॥ वारह वषं तक रामचन्द्रके घरमै मजुष्यप्राप्य सब भोगोंको भोगती रही और 
सब मनोरथोंकी पूतिसे प्रसन्न रही ॥ १७॥ तेरहव वर्षमे इद्वाकुप्रवर रामचन्द्रका अभिषेक 
करनेके लिए पुरोहितके साथ राजा तय्यार हुप | जव रामचन्द्रके अभिषेककी तय्यारी हो रही थी 
उस समय कैकेयी पतिसे बोली ॥ १६ ॥ यदि रामचन्द्रका अभिषेक हुआ तो न में जल 
ग्रहण करूँगी ओर न रोजका अपना भोजन ही करूँगी, ओर यही मेरे जीवनका अन्त हो 
जायगा ॥ २०॥ राजश्रेष्, आपने प्रेमप॒वेक जो वचन कहे हैं, वे असत्य द्दोने न पाव | 
रामचन्द्र वनको जाय ॥ २१ ॥ सत्यवादी राजा दशरथ केकेयीको दिए हुए वरोंका स्मरण करते 
हुए केकेयीके कठोर वचन खुनकर मोहित ( बेहोश ) होगये ॥ २२ ॥ सत्यधर्मम स्थित बूढ़े राजा 
दशरथने यशस्वी जेठे पुत्र रामचन्द्रसे राज्य मोगा अर्थात्‌ राज्य ग्रहण न करनेकी प्रतिज्ञा 
करायी ॥ २३ ॥ रामचन्द्रने अभिषेकसे भी अधिक प्रिय पिताके कहदनेसे वनवासको पहले 
मनसे स्वीकार किया था, पुनः वचनके द्वारा स्वीकार किया ॥ २४ ॥ सत्यपराक्रमी रामचन्द्र 
जो दे देते हे वह प्राणों पर आ बनने पर भी पुनः ग्रहण नहीं करते | उन्होंने मूल्यवान्‌ चादर 
उतार दिये, मनही मन राज्य छोड़ दिया ओर मुझे अपनी माताको साँपा ॥ २५-२६ ॥ पर, में 
शीघ्रही उनक्रे आगे आगयी ओर वनके लिए प्रस्थित होगयी, क्योंकि उनके चिना स्वर्गम भी 
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१९५ धुन्दरकाण्डम 
प्रागेव तु महाभागः सोमित्रिवित्रनन्दनः । पूर्वजस्यानुयात्रार्थे कुशचीरेरळंक्रृतः ।।२८॥। 
ते वयं भतुरादेशं बहुमान्य हढत्रताः । प्रविष्टाः स्म पुराषदृष्टं बनं गम्भीरदशनम ।।२९.॥। 
बसतो दण्डकारण्ये तस्याहममितोजसः । रक्षसापहृता भार्या रावणेन दुरात्मना ॥३०॥ 
द्री मासो तेन मे कालो जोवितानुग्रहः कृतः । ऊध्व द्राभ्यांतुमासाम्यां ततस्त्यक्ष्यामिजीवितम ३ १॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सन्दरकाणडे त्रयस्त्रिशाः सगः ॥३३ ॥ 
qe he Fe ani 


चतृस्त्रिशः सर्गः ३४ 

तस्यास्तद्रचनं श्रत्वा हनृपान्हरिपुंगवः । दुःखादद्‌ःखाभिभ्ूतायाः सान्त्वमुत्तरभत्रचीत्‌। १ ॥ 
अहे रामस्य संदेशादोवि दूतस्तवागतः । वेदेहि कुशली रामः स त्वां कोशलमत्रवीत ॥ २ ॥ 
यो ब्राह्ममस्त्रं वेदांश्च वेद वेदविदां वरः । स खाँ दाशरथी रामो देवि के'शलपत्रवोत ॥ ३ ॥ 
लक्ष्मणश्च महातेजा भतुस्तेऽनुचरः परियः । क्तवाञ्छोक्रसंतप्तः शिरसा तेऽभिवादनम ॥ ४ || 
सा तयोः कुशलं देवी निशम्य नरसिंहयोः । प्रतिसंहृष्टसवा ङ्गी हनूमन्तमथाब्रीत्‌ ।। ५ ॥ 
कल्याणी बत गाथेयं ळोकिकी प्रतिभाति मा । एति जीवन्तमानन्दो नरं वर्षशतादपि ॥ ६ ॥ 
` तयोः समागमे तस्मिन्प्रीतिरुत्पादिताद्गुता । परस्परेण चालापं विश्वस्तौ तौ प्रचक्रतुः ॥ ७॥ 


रहना मुझे अच्छा नहीं लगता ॥ २७॥ मित्रोंको प्रसन्न रखनेवाले सुमित्राके पुत्र महाभाग 
लक्ष्मण, वड़े भाईके लाथ जानेके लिप पहदलेसे ही कुश तथा वल्कल धारण किये हुए थे ॥ २८ ॥ 
यों हम तीनोंने स्वामीकी आज्ञाको मानकर, दरढ़ताके साथ, उस वनमे प्रवेश किया, जो पहलेका 
देखा हुआ नहीं था ओर जो देखनेमें प्रवेश करने योग्य नहीं मालूम पड़ता था ॥२६॥ दण्डकारणयमें 
रहनेके समय अतुल पराक्रमो रामचन्द्रकी स्त्री सुझे दुरात्मा राक्षस रावणने हर लिया ॥ ३० ॥ 
दो मास तक मुझे दयाकर उसने जीने दिया । इन दो महीनोंके वाद में प्राणत्याग करूंगी ॥ ३१ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय राम!यणके सुन्दरकाण्डका तेतीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ३३ ॥ 
ARs 


दुःखोंसे दुःखिनी सीताके चे वचन सुनकर वानरधेष्ट हनुमान्‌ नम्र उत्तर बोले ॥ १ ॥ 
देवि, रामकी आज्ञासे में तुम्हारे पाख दूत बनकर आया हूं । देवि, राम कुशलसे है ओर तुमको 
अपनी कुशल उन्होने कहचायी है मौर तुम्हारी कुशल पूछी है ॥ २॥ जो वेदशोंमे श्रेष्ट दशरथ- 
पुत्र रामचन्द्र त्रह्मासत्र तथा चेदोंको जानते हैं, उन्होंने तुम्हारी कुशल पूछी है ॥ ३॥ तुम्हारे पतिके. 
सेवक महातेजस्वी लक्ष्मणने शोकसन्तत होकर ओर सिर झुकाकर तुम्हे प्रणाम कहा है ॥ ४ ॥ 
नरश्रेष्ट राम ओर लच्मणकी कुशल सुनकर सीता प्रसन्न हुई । उनका सर्वाङ्ग रोमाञ्चित होगया 
ओर चे हनुमान्‌से बोलीं ॥ ५ ॥ ''जीते हुए मडुष्योंको सो वर्षोके बाद भी आनन्द प्राप्त होता हे” 
यहद लोकिकी गाथा सत्यही मालूम पड़ती है ॥ ६॥ खीता-हनुमानके मिलापमें सीताका हनुमान, 
पर अद्भुत स्नेह उत्पन्न हुआ ओर वे दोनों विशवासपूचंक परस्पर वार्तालाप करने लगे ॥ ७ | 
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बाल्मीकीय-रामायण ११६ 
तस्यास्तद्वचन श्रुत्वा हनूमान्मारुतात्मजः | सीतायाः शोकतप्तायाः समीपमुपचक्रमे ।। ८ ॥ 
यथा यथा समीपं स॒ हनूमानुपसपीत । तथा तथा रावण सा तं सीता परिशङ्कते ॥ ९॥ 
अहो घिग्धिक्कृतमि्द कथितं हि यदस्य मे । रूपान्तरमुपागम्य स एवाय हि रावणः ॥१०॥ 
तामशोकस्य शाखां तु विमुक्त्वा शोककशिता । तस्यामेत्रानवद्याङ्गी धरण्यां समुपाविशत्‌ ॥११॥ 
अवन्दत महावाहुस्ततस्तां जनकात्मजाम्‌ । सा चेनं भयसंत्रस्ता भूयो नेनमुदेक्षत ॥१२॥ 
त दृष्टा वन्दमाने च सीता शशिनिभानना । अनत्रवीदीधमुच्छ्वस्य वानरं मधुरस्वरा ॥१३॥ 
मायां भविष्ठी मायावी यदि त्वं रावणः स्वयम्‌ । उत्पादयसि मे भयः संतापं तन्न शोभनम्‌ ॥१४॥ 
स्व परित्यज्य रूप यः परित्राजकरूपवान्‌ । जनस्थाने मया दृष्टस्त्वं स एव हि रावणः ॥१५॥ 
उपवासकृशां दीनां कामरूप निशाचर । सतापर्यास मां भयः संतापं तन्न शाभनम्‌ ॥१६॥ 
अथवा नेतदेबं हि यन्मया परिर्शाङ्कतम्‌ । मनसो हि मम प्रीतिरुत्पन्ना तव दर्शनात्‌ ॥१७॥ 
यदि रामस्य दृतस्त्वमागतो भत्रमस्तु त । एच्छामि त्वां हरिश्रेष्ठ प्रिया रामकथा हि मे ॥१८॥ 
गुण!न्रामस्य कथय प्रियस्य मम वानर । चित्तं हर्रास मे सोम्य नदीकूलं यथा रयः !।१९।। 
अडे स्वप्नस्य सुखता याहमेव चिराहृता । प्रषित नाम पश्यामि राघवण वनाकसम ।२०॥ 
स्वप्नशप यद्यह वोरं राघव सहलक्ष्मणम्‌ । पश्यय नावसीदेयं स्वप्नोऽपि मम मत्सरी ॥२१॥ | 


शोकतप्त उन सीताके वचन सुनकर हनुमान्‌ उनके ओर पास गये ॥ ८॥ हनुमान ज्यों ज्यों 
सीताके पास जाते थे, त्यों त्यों उनपर रावण होनेका सीताका सन्देह बढ़ता जाता था ॥ &॥ 
दूसरा रूप धारण किए हुए यदि यह वही रावण है तो इसने जो कुछ मझसे कहा हे, वह 
धिक्कारके योग्य हे ॥ १० ॥ शोककृश सीता उस अशोक वृक्षकी शाखा छोड़कर वहीं 
प्रथिवी पर बैठ गयीं ॥ ११ ॥ अनन्तर महावाहु इनुमानने सीताको प्रणाम किया; पर भयभीत 
सीताने इन्हे पुनः नहीं देखा ॥ १२॥ उनको प्रणाम करते जानकर चन्द्रमुखी सीता लम्बी साँस 
लेकर मधुर स्वरमे उस वानरसे बोलीं ॥ १३ ॥ यदि कपटरूप बनाकर तुम स्वयं रावण हो ओर 
पुनः मुझे दुख दे रहे हो तो यह अच्छी बात नहीं है ॥ १४॥ अपना रूप छोड़कर संन्यासीके 
रूपमे, जिसको मेने जनस्थानमें देखा था, तुम वही रावण हो ॥ १५ ॥ में उपवासके कारण छश 
हूं, दीन हूं । मायांची रावण, तुम जो मुझे पुनः दुःख दे रहे हो यह अच्छा नहीं ॥ १६ ॥ अथवा 
मेरे मनमे जो यह शांका उत्पन्न हुई है, वह नहीं भी हो सकती, क्योंकि तुमको देखनेसे मेरे मनमै 
प्रेम उत्पन्न हो रहा है ॥ १७॥ यदि तुम रामचन्द्रके दूत होकर मेरे पास आये हो तो तुम्हारा 
कल्याण हो । वानरश्रेष्ठ, में तुमसे रामचन्द्रकी बातें पूछती हूँ ॥ १८॥ हे वानर, तुम मेरे प्रिय 
रामचन्द्रके गुण कहो । सोम्य, तुम मेरे चित्तको हरण कर रहे हो, जिस प्रकार धारा नदोतटका 
हरण करती है ॥ १६ ॥ स्वप्न बड़ा हो सुखकारी होता है, जो बहुत दिनोंसे हरी हुई में रामचन्द्रके 
द्वारा भेजे हुए चानरको देख रही हूँ ॥ २० ॥ स्वप्नमें भी यदि में लद्मणके साथ बीर राम- 
खन्द्रको देखती तो इतना दुःखित न होती; पर स्वप्न भी तो मुझसे रूठ गया है ॥ २१॥ 
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१९७ सुन्द्रकाण्डम 


नाइँ स्वप्नमिमे मन्ये स्वप्ने दृष्टा हि वानरम्‌ । न शक्योऽभ्युद्यः पराप्तुं प्राप्तश्वाभ्युदयो मम ।।२२॥ 
किं नु स्याचित्तमोहो ऽयं भवेद्रातगतिस्त्वियम्‌ । उन्मादजो विकारो वा स्यादयं मृगतृष्णिका ।। २३॥| 
अथवा नायमुन्मादो मोहोऽप्युन्मादळक्षणः । सबुध्ये चाहमात्मानमिमं चापि वनोक्रसम्‌ ।।२४॥ 
इत्यव बहुधा सीता संप्रधाय बलाबलम्‌ । रक्षसां कामरूपत्वान्मेनेतं राक्षसाधिपम्‌ ॥२५॥ 
एतां बुद्धि तदा कृत्वा सीता सा तनमध्यमा । न प्रतिव्याजहाराथ वानरं जनकात्मजा ।।२६॥ 
सीताया निश्चितं बुद्धवा इनूमान्मारुतात्मजः । श्रोत्रानुकूलेवचनेस्तदा तां संप्रहपयन्‌ ॥२७)।। 
आदित्य इव तेजस्वी लोककान्तः शशी यथा । राजा सर्वस्य लोकस्य देवो वेश्रवणो यथा ।॥२८। 
विक्रमेणोपपन्नश्च यथा विष्णमंहायशाः । सत्यवादी मधुरवाग्देवो वचस्पतियेथा ॥२९॥ 
रूपवान्सुभगः श्रीमान्कंदपे इव मूर्तिमान्‌ । स्थानक्रोधे प्रहर्ता च श्रेष्ठो लोके महारथः ॥३ ०॥ 
बाहुच्छायामवष्ठळ्भो यस्य लोको महात्मनः । अपक्रम्याश्रमपदान्प्रगरूपेण राघवम्‌ ॥३९॥ 
शून्ये येनापनीतासे तस्य द्रक्ष्यसि तत्फलम्‌ । अचिराद्रावणं सख्ये यो बधिष्यति तीर्यत्रान्‌॥ ३ २॥। 
कोधप्रसुक्तेरिष॒भिञ्वेलद्रिरिव पावकेः । तेनाह प्रेषितो दूतस्त्वत्सकाशमिहागतः ।।३३॥ 


CQ 


त्वद्वियोगेन दुःखाः स त्वां कौशलमन्रवीव । लक्ष्मणश्च मह्दातेजाः मुमित्रानन्दवर्षनः ।।३४॥ 
अभिवाद्य महाबाहुः स त्वां कोशलमब्नवीत्‌ । रामस्य च सखा देवि सुग्रीवो नाम वानरः ।॥३५॥ 


में इसे स्वप्न नहीं समती हूं, क्योंकि स्वप्नमे वानर देखकर अभ्युदय नहीं पाया जा सकता ओर 
मेरा अभ्युद्यकाल समीप आया है ॥२२॥ क्या यह चित्तका भ्रम है या भूत आदिका आवेश है । 
उन्मादसे उत्पन्न चिकार है या सुगतुष्णाके समान प्रत्यक्ष भ्रम है ॥ २३ ॥ अथवा यह उन्माद 
नहीं हे । मोहमे भी उन्मादके लक्षण दीख पड़ते हैँ में तो इस वानरको ओर अपनेको अच्छो तरह 
समझ रही हुँ ॥ २४ ॥ इस प्रकार संभव असंभवका बहुत विचार करके राक्षसोंकी इच्छानुसार 
रूप धारण करनेको शक्ति जानकर सीतांने उसे रावण समभा ॥ २५॥ इस: प्रकार निश्चय 
. करके तनुमध्या जनकपुत्री सीता वानरसे कुछ भो न बोली ॥ २६॥ चायुपु् हनुमान्‌ सीताका 
निश्चय समझकर अनुकूल वचनोंके द्वारा उनको प्रसन्न करने लगे ॥ २७ ॥ सूर्यके समान तेजस्वी 

चन्द्रमाके समान सब प्रय, कुबेरक समान सब लोकके राजा, महायशस्वी विष्णुके समान पराक्रम 

से युक्त, सत्यवादी ओर बृहस्पतिके समान मधुर वचन वोलनेवाले, सुन्दर रमणोय कामदेचके 
समान कान्तिमान्‌, उचित स्थानपर क्रोध करनेवाले ओर दण्ड देनेवाले, लोकभ्रेष्ठ महारथ 
श्रीरामचन्द्र है ॥ २८॥ ३०॥ जिसकी भ्रुज-छायामे सब लाग स्थित हे, उन रामचन्द्र को सृगरूपसे 
आश्रमसे दूर हटाकर शुन्य आश्रमसे जिसके द्वारा तुम हरी गयी हो, उसका फल तुम शीघ्री 
देखोगी । जो पराक्रमी रामचन्द्र जलतो हुईं अझिके समान क्रोधसे छोड़े बाणॉसे शोघ्रही युद्धसें 
रावणको मारगे, उन्हॉका भेजा हुआ दूत में आपके पास आया हूँ ॥ ३१-३३ ॥ तुम्हारे वियोगसे 
दुःखो होकर रामचन्द्र ओर सुमित्रानन्द्वर्धन महातेजस्वी लच्मणने तुम्हें कुशल-संवाद कद्दा 
है ॥ ३४ ॥ रामके मिन्न सुग्रीव नामक वानरने प्रणाम करके तुम्हे कुशल सम्बाद कहा हे ॥ ३५ ॥ 
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राजा वानरमुख्यानां सत्वां कोशलमत्रवीत्‌ । नित्यं स्मरति ते रामः समुग्रीवः सलक्ष्मणः ।।३६॥ 
।दष्टया -जीवसि वैदेहि राक्षसीवशमागता । नचिरादद्रक्षयसे रामं लक्ष्मण च महारथम्‌ ॥३७॥ 
मध्य चानरकारीनां सुग्रीव चामेताजसम्‌ । अह सुग्रीवसाचेचो हनमान्नाम वानरः ॥३८॥ 
प्रविष्टा नगरी लड़ां लङ्घयित्वा महोदधिम्‌ । कृत्वा म्चे पदन्यासं रावणस्य दुरात्मनः ॥२९॥ 
त्वां द्रष्टुसुपयातोऽह समाश्रत्य पराकमम्‌ । नाहमस्मि तथा देवि यथा मामवगच्छासे ॥ 
विशङ्का त्यज्यतामेषा श्रद्धस्व वदतो मम ।।४०॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाइमीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चतुस्त्रिशः सगः ॥३४॥ 
ल+++++्ल'्न्न्न्०-_्५्०७०७७०७०७००७०७७७७०७०७७०-+ 


पञ्चात्रिशः सगः ३५ 
तां तु रामकथां श्रुखा वैदेही वानरर्षभाव । उवाच वचनं सान्स्वीमिदं मधुरया गिरा ॥ २॥ 
क्व ते रामेण संसगः कथ जानासि लक्ष्मणम्‌ । वानराणां नराणां च कथमासीत्समागमः ॥ २॥ 
यानि रामस्य चिह्वानि लक्ष्मणस्य च वानर । तानि भूयः समाचक्ष्त्र न मां शोकः समाविशत।। ३ ॥ 
कीरृशं तस्य संस्थान रूपं तस्य च कोदृशम्‌-। कथमूरू कथं बाहू लक्ष्मणस्य च शंस मे ॥ ४॥ 
एवमुक्तस्तु वेदेह्या हनूमान्मारुतात्मजः। ततो राम यथातच्त्रमार्यातुसुपचक्रमे ॥ ५ ॥ 





बानरोंके राजा सुग्रीचने तुम्हें कुशल कहा है | सुग्रीव ओर लच्मणके साथ रामचन्द्र प्रतिदिन 
तुम्हारा स्मरण करते हैं ॥ ३६॥ वेदेहि, राक्तसियोंके अधीन होने पर भी तुम जी रही हो यह 
प्रसन्नताकी वात है | लुम शीघ्रही महारथ राम और लच्मणको यहाँ देखोगी । अमित तेजस्वी 
सुग्रीव और उनकी विशाल वानरी सेनाको देखोगी । में सुग्रीवका सचिव हनुमान नामक वानर 
हु । समुद्र नॉघकर दुरात्मा रावणके माथे पर पैर रखकर इस नगरीमे मैंने प्रवश किया है ॥३७ 
३६ ॥ अपने पराक्रमके सहारे तुम्हें देखनेके लिए में यहाँ आया हूं । देवि! में वह नहाँ हुँ, 
जिसकी तुम आशंका कर रही हो । यह शांका छोड़ो ओर मेरी बातों पर विश्वास करो ॥ ४० ॥ 


` आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुंदरकाण्डका चोंतीसर्वा सर्ग समाप्त ॥ ३४ ॥ 
व. —— StS 
चानरश्रेष्ठ हनुमानसे रामचन्द्रको बात सुनकर सीता नप्रतापूर्वक मधुर वाणीस इस 
प्रकार बोलीं ॥ १ ॥ तुम्हारा रामचन्द्रसे साथ कहाँ हुआ, तुम लच्मणको कैसे जानते हो, नरों 


आर घानरोंका यह साथ कैसा ? ॥ २॥ रामचन्द्रके ओर लच्मणके जो चिह्न हैं वे पुनः मुझसे 
कहो, जिससे मेरे मनमे किली प्रकारका दःख न रहे अर्थात्‌ मेरी शंका जाती रहे ॥ ३॥ उन 


राम ओर लचमणके भ्रङ् कैसे हैं, कैला उनका रूप हे, केसी जाँच हैं, कैसी भुजाएँ हैं । यह 
सव सुकले कहो ॥ ४ ॥ वायुपुत्र हनुमान सोताके ऐसा कहनेपर रामचन्द्रका यथावत्‌ वरान | 
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जानन्ती बत दिष्टया मां वेदेहि परिपच्छासि । भतुः कमलपत्राक्षि संस्थानं लक्ष्मणस्य च ॥६॥ 
यान रामस्य चिन्हाने लक्ष्मणस्य च यानि वे । लक्षितानि विशालाक्षि वदतः श्रृणु तानि मे ॥ ७॥ 
रामः कमळ्पत्राक्षः पूणचन्द्रनिभाननः । रूपदाक्षिण्यसंपन्नः प्रसूतो जनकात्मजे || ८॥ 
तेजसादित्यसंकाशः क्षमया पृथिवीसमः । ब्रृहस्पतिसमो बुद्धया यशसा वासवोपमः ॥। ९ ॥ 
रक्षता जीवलोकस्य स्प्रजनस्य च रक्षिता । रक्षिता स्तरस्य दत्तस्य धर्मस्य च परंतपः ।।१०॥। 


'रामो भामिनि लोकऋस्य चातुत्रेण्यस्य रक्षिता । मर्यादानां च लोकस्य कर्ता कारायिता च सः ॥११॥ 


अचिष्मानचितोऽत्यर्यं ब्रह्मचयत्रते स्थितः । साधूनासुपकारश्चः प्रचारज्ञश्च कमेणाम्‌ ॥१२॥। 
राजनीत्यां विनीतश्च ब्राह्मणानासुपासकः । ज्ञानवाञज्शीलसंपन्नो विनीतश्च परंतपः ।१३॥ 
यज्ुबदविनीतश्च वेदविद्भिः सुपूजितः । धनुवेदे च वेदे च वेदाङ्गेषु च नितः ॥९४॥ 
विपुळांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवः शुभाननः । गूढजत्रुः सुताम्राक्षो रामो नाम जनेः श्रुतः ॥२५॥ 
दुन्दु भिस्वनानिघोंषः स्निग्धवर्णः प्रतापवान्‌ । समश्च सुविभक्ताङ्गो वर्ण ञ्यामं समाश्रितः ॥ १६। 
त्रिस्थिरीस्रपलम्बश्च त्रिसमस्रिए चोन्नतः । त्रिताम्रखिघु च स्निग्धो गम्भीरस्त्रिपु नित्यशः।।१७॥ 


_ त्रिबलीमांस््यननतश्चतुव्धङ्गसित्रिशीर्षवान्‌ । चतुष्कलश्चतु्लेखश्चतुष्किष्कुश्चतुःसमः ॥१८॥ 


करने लगे ॥ ५ ॥ हे नेदेहि, अपने पति रामचन्द्रक ओर लच्मणके अंगसन्निघेशके बारेमे जान 
कर जो मुझसे पूछ रही हो यह प्रखन्नताका वात है ( क्योंकि इससे सोताका हनुमानपर 
विश्वास हुआ ऐसा मालुम होता है )॥ ६ ॥ विशालाक्षि, रामचन्द्र ऑर लचमणके शरीरके जिन 
चिन्होंको मै जानता हूँ कहता हुँ, सुनो ॥ ७॥ कमलनयन पूर्णचन्द्रानन रामचन्द्र रूप ओर 
उदारतासे युक्त उत्पन्न हुए हें ॥ ८॥ सूर्यके समान तेजस्वी, पूथिवीके समान क्षमावान्‌, वृह- 
स्पतिके समान बुद्धिमान ओर इन्द्रक समान यशास्वी हैं ॥ & ॥ शात्रतापी रामचन्द्र सब प्राणियों 
के, स्वजनांके, अपने चरित्र ओर धर्म॑ के रक्षक हें ॥ १० ॥ सुन्दरि, रामचन्द्र चातुवंण्यंके रच्तक हैं, 
संसारको मर्यादा बांधनेचाले तथा उसका पालन करनेवाले हें ॥ ११ ॥ प्रकाशमान चे तीनों 
वर्णासे पूजित हें, ब्रह्मचयंत्रत पालन करनेवाले, सज्जनोंके केबल उपकारोंको जाननेचाले, 
मोर सत्कम कि प्रचार करनेवाले हें ॥ १२॥ वे राजनीतिमें शिक्षित, त्रह्मणांके उपासक, ज्ञानी 
शोलवान्‌ ओर नम्न हें ॥ १३ ॥ यज्जुवदके ज्ञाता, वेद्ज्ञोंके दवारा प्रशत, धनुवेंद ओर वेदांगोंके 
प्रामाणिक ज्ञाता हें ॥१४॥ उनके कंधे विशाल हें, सुजाएं बड़ी हैं, गला सुरा दीरार हे, मुंह सुन्दर है 
गलेकी हड्डी छिपी दुइ हैँ, आंखें लाल हें ओर वे राम नामसे प्रसिद्ध हे ॥ १५॥ दुन्दुभिके शब्दके 
समान उनका कराठस्वर हे । शरीरका वर्ण सुन्दर हे । वे प्रतापी हे, उनके सत्र अंग शरीरके 
अनुकूल ओर अलग-अलग मालूम पड़नेवाले हे, वे श्याम वर्णके दै ॥ १६॥ जंघा, गट्टा ओर सुष्टि 
य तान उनके स्थिर हे; भोंह, अंडकोश ओर भुजा ये तीन लंबे हें; बालोंका अग्रभाग, अंडकोश 
ओर जानु ( घुरनेके ऊपरका भाग ) ये तीन बराबर है; नाभि, काख ओर छाती ये तीन ऊँचे 


हें; आँखोंके काने, नख और हाथ पेरके तलचे ये तोन लाल हैं; पेरकी रेखाएँ मांथेके बाल ओर 
` 'पुरुष-चिन्द कोमल हैं; वचन, गमन ओर नाभि ये तीन गंभीर हैं ॥ १७ ॥ उद्र ओर कंठमें त्रिवलो 


A 
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चतुदेशसमद्वनद्रश्षतुदैष्रश्वतुगैतिः । महोप्ठहनुनासश्च  पक्चस्निग्धो5ष्टवशवान्‌ ॥१९॥ 
दशपद्या दशबृहत्रिभिव्याप्तो द्विशुक्कवान । पड़ुनतो नचतनास्त्रभिर्व्याम्रोति राघवः ॥२०॥ 
सत्यधमरतः श्रीमान्संग्रहानुग्रहे रतः । देशकालविभागज्ञः  सर्वळोकमियंवदः ।।२९॥ 
भ्राता चास्य च द्रेमात्रः सोमित्रिरमितप्रभ/ । अनुरागेण रूपेण गुणेश्वापि तथाविधः ॥२२॥ 
स सुवणर्च्छावः श्रीमान्रामः श्यामो महायशाः। तावुभौ नरशार्दूलो त्वदरशनक्ृतोत्सवौ ॥२३॥ 
विचिन्वन्तो महीं कृत्स्नामस्माभेः सह संगतौ । त्वामेव मार्गमाणो तौ विचरन्तो बसुंधराम्‌॥२४॥ ` 
ददशेतुमृगपतिं पूवेजेनावरापितम । ऋष्यमूकस्य मूले तु बहुपादपसंकुले ।॥२५॥ 


ख्रातुभेयातेमासीने सुग्रीवै प्रियद्शनम । बयं च हारिराजं तं सुग्रीवं सत्यसंगरम्‌ ।॥२६॥ 
परिचर्यामहे राज्यात्पूवेजनावरोपितम्‌ । ततस्तौ चीरवसनौ धनुःप्रवरपाणिनों ॥। 
स तो दृष्टा नरव्याघी धन्विनो वानरर्षभः ॥२७॥ 


है; पेरके तलवे, परकी रेखाएँ ओर स्तर्नोके चूचुक गहरे हे; गला, पीठ, पुरुष-चिन्ह ओर दोनों 
जंघा छोटे हैं, मस्तक पर तीन भँवर हैं; अंगूठेमं चार रेखाएँ हें; चार हाथ लम्बे हें और उनके 
हाथ जानु जंघे ओर कपोल ये चारो समान हैं ॥ १८॥ उनके शरीरके चोदह जोड़े समान हैं वे ये 
हे-दोनों भोंह, दोनों नासिकापुट, दोनों आँखे, दोनों कान, दोनों ओठ, स्तनोंके दोनों चूचुक, दोनों 
केहुनियाँ, गट्टे, जानु, अंडकोश, कमर, हाथ, पैर, स्फिक (मुख छिद्रकी दोनों शिराएँ), आ्रागेवा ले 
चार दाँत नुकोले हैं, सिंह बाघ हाथी ओर बैलके समान उनका सुन्दर गमन हे, ओठ ठुड॒ढी 
श्रोर नाक सुन्दर हैं, वचन मुँह नख लोम ओर त्वचाएं कोमल हैं, वाहु नली ऊरु ओर जंघे ये 
आठ लंबे हैं ॥ १६ ॥ उनके दस अंग ( मुख नेत्र मुख-विवर जिह्वा ओट तालु स्तन नख पैर ओर 
हाथ) कमलके समान तथा पद्म चिन्दसे चिन्हित है ये दस अंग विशाल हैं-छाती मस्तक ललाट गला 
बाहु कंधे नाभि पैर पीठ ओर कान । यश श्री और तेज ये तीन सर्वत्र फैले हैं, माता ओर पिता 
दोनों वश शुद्ध है, बगल कोख छाती नाक कंधे ओर ललाट ये छुः ऊँचे हैं, अंगुलियोंके पोर केश 
रोम नख त्वचा शेफ दाढ़ीके बाल बुद्धि द्वष्टि ये नो सूच्म हैं थोर धर्म अर्थ तथा कामका यथोचित सेवन 
करते हैं ॥ २० ॥ राम सत्यधमंपरायण प्रजांसे धन जनका संग्रह करके उसके द्वारा प्रजाको रक्षा 
एवं देशकालविभागके अनुसार अपने कर्तव्योंका पालन करनेवाले ओर सबसे प्रिय बोलनेवाले 
हैं ॥ २१ ॥ इनके चेंमात्र श्राता लद्दमण बड़े तेजस्वी हे, अनुराग रूप ओर गुणोंसे रामचन्द्रके 
समान हैं ॥ २२ ॥ लक्ष्मण खुवर्णके समान गोरे है ओर रांमचन्द्र साँवले। वे दोनों नरसिंह 
तुमको देखनेके लिए उत्सुक होकर पृथिवीमे दूंढते हुए हमलोगोंसे मिले, तुम्हॉको ढूँढते 
हुए वे परिभ्रमण कर रहे थे ॥ २३ ॥ २४ ॥ अपने बड़े भाईसे राज्वच्युत किये गये छुग्रीवको 
अनेक बच्चोंसे ऋष्यमूककी तलहटीमे देखा ॥ २५ ॥ भाईके भयसे भीत, स॒त्यप्रतिश, प्रियद्शन 
सुग्रीचकी हमलोग सेवा कर रहे थे, क्योंकि वे वड़े भाईके द्वारा राज्यसे निकाल दिये गये थे । 
जव वल्कल वस्त्र धारण किये हुए चे दोनों चीर ऋष्यमूकके पास पहुँचे तव उन दोनों धनुर्धारी 
बीरोको देखकर सुग्रीव डर गये ओर घे ऋृष्यमूकके ऊपरवाले शिखरपर चले गये तथा वहां 
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१२१ प्रन्दर्‌काण्डम 
तयोः समीपं मामेव भेपयाभास सत्रम्‌ । तावहं पुरुषव्याघ्रौ सुग्रीववचनात्मभ ॥२९॥ 
रूपलक्षणसंपन्नौ कृताअलिरुपस्थितः । तो परिज्ञाततत्त्वार्थो मया प्रीतिसमन्त्रितो ॥|३०॥। 
पृष्ठमारोप्य ते देशं प्रापितो पुरुपर्षभो । निवेदितौ च तत्त्वेन सुग्रीवाय मद्दात्मने ॥३१॥ 
तयोरन्योन्यसंभाषाद्भ्रशं प्रीतिरजायत। तत्र तौ क्ी्तिसपन्नौ हरीश्वरनरेश्वरो ॥२२॥ 
परस्परकृताश्वासो कथया पूर्वष्ृत्तया । तं ततः सान्त्वयामास सुग्रीबं लक्ष्मणाग्रजः ॥३३॥ 
स्त्रीहेतोवीलिना भ्रात्रा निरस्तं पुरुतेजसा । ततस्त्वन्नाशजं शोक रामस्याक्रि्कमणः ।३४॥। 
लक्ष्मणो वानरेन्द्राय सुग्रीवाय न्यवेदयत । स श्रुत्वा वानरेन्द्रस्तु लक्ष्मणनेरित वचः ।॥॥३५॥ 


~ NK 


तदासीन्निष्प्रमोऽत्यर्थं ग्रहग्रस्त इवांशुमान्‌ । ततस्त्वद्ग।त्रशोभीनि रक्षसा हियमाणया ।।३६॥ 
यान्याभरणजालानि पातितानि महीतळे । तानि सर्वाणि रामाय आनीय हारियथपाः ।। ३७॥। 
हृष्टा दशयामासुर्गति तु न विदुस्तव। तानि रामाय दत्तानि मयैवोपहृतानि च ॥३८॥। 


स्वनवन्त्यवर्काणाने तस्मिन्विहृतचेतसि । तान्यङ्के दर्शनीयानि कृत्वा बहुविधं तदा ॥३९॥ 
तेन देवभकाशेन देवेन परिदेवितम्‌ । प्रादीपयदाशरथेस्तदा शोकहुताशनम ॥४०॥ 
शायेतं च चिर तेन दुःखार्तेन महात्मना ।मयापि विवियेवीक्येशकृच्छादुत्स्त्यापितःपुनः॥।४१।। 
तानि दृष्टा महाहाणि दशेयित्वा मुहुर्मुहुः । राघवः सहसौमित्रिः सुग्रीवे संन्यवेशयत्‌ ।४२।। 
स तवादशनादार्ये राघवः परितप्यते । महता ज्वलता नित्यमग्निनेवाग्निपर्वतः ।॥।४३॥ 


रहने लगे ॥ २६॥ २७ ॥ २८॥ उन दोनों वीरोंके पाख सुग्रीचने सुझेही भेजा । सुग्रीवके कहनेसे 
मे उन सरवेलक्षण-सम्पन्न वीर पुरुषसिहांके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुवा । चे मुझसे सब 
बात जानकर . प्रसन्न हुए ॥ २६ ॥ ३०॥ मे पीठ पर चढ़ाकर उन दोनोंको सुग्रीबके पास ले 
गयो आर सुग्रीसे उनका यथार्थ परिचय कराया ॥ ३१॥ परस्पर वार्तालापसे उनमें प्रेम उत्पन्न 
हुआ । उस समय कीतिसान रामचन्द्र ओर छुश्नीवने पहली घटनाएँ झुनायों तथा पकने दूसरेको 
ढाढस वधाया । स्त्रीके कारण उम्रतेजस्वी बड़े भाईके द्वारा निकाले गये सुग्रीबको रामचन्द्रने चैयं 
दिलाया अनन्तर तुम्हारे खोजानेसे उत्पन्न रामचन्द्रके कप्टोंका वर्णन लच्मणने सुग्रोवसे किया । 
लच्मणकी वाते सुनकर सुग्रीच बहुत दुखी हुए ओर राहग्रस्त सूर्यके समान वे हो गये। पुनः तुम्हारे 
अंगोंकी शोभा बढ़ानेवाले गहने जिन्हे तुमने राक्षसके द्वारा हरो जानेके समय पृथिवीपर गिराया 
था, वानरद्लपति लालाकर रामचन्द्रको. दिखाने लगे, पर तुम्हारे रहनेका पता उन लोगोंको . 
न था | वे सव गहने मै ही वटोर लाया था, जो बजनेवाले थे ओर जमीनमें पड़े थे। 


_ रामचन्द्र उस समय चेतनाहीन थे, उन सुन्दर गहनोंको लेकर रामचन्द्रने गोद्मे रक्खा, उस 


समय देवतुल्य रामचन्द्रने विलाप किया, उन गहनोंको देखनेसे उनको शोकाझि भड़क उठी 
'ख-पीडित महात्मा राम बडी देर तक पृथिवीम पड़े रहे, मेंने बहुत समझाकर किसी .किसी 


तरह उन्हे उठाया ॥३२-४१॥ उन मूल्यवान्‌ गहनोंको बार-बार देखकर तथा दिखाकर लक्षण ओर 


शाम चन्द्रने वे गहने सुम्रोबका दिये ॥४२॥ आये, आपके वियोगसे रामचन्द्र बडुत दुःखी हो रहे हें । 
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त्वत्कृते तमानेद्रा च शोकश्चिन्ता च राघवम । तापयन्ति महात्मानमग्न्यगारमिवाग्नयः ।।४४।। 
तवाद्शेनशोकेन राघवः परिचाल्यते । महता भ्रूमिकम्पेन महानिव शिलोचयः ॥४५॥ 
काननाने सुरम्याणे नदीप्रलवणाने च । चरन्न रतिमाप्नाति त्वामपद्यन्नपात्मण ॥४६॥ 
स त्वां मनुजशादूलः क्षिप्र॑ भाप्स्यति राघवः । समित्रबान्धवं हृत्वा रावणं जनकात्मजे ॥४७॥ 
सहितो राममुग्रीवाबुभावकुरुता तदा । समयं वाछिनं हन्तुं तब चान्वेषणं प्राति ॥४८॥ 
ततस्ताभ्यां कुमाराभ्यां वीराभ्यां स हरीश्वरः! किष्किन्धां समुपागम्य वाली युद्धे निपातितः ॥४९॥ 
ततो निहत्य तरसा रामो वालिनमाहवे । सर्वक्षहरि सङ्घानां सुग्रीवमकरोत्पतिम्‌ ।६०॥। 
रामसुग्रीययोरेक्यं देव्येवं समजायत। हनूमन्तं च मां विद्वि तयोदूतसुपागतम्‌ ॥५१॥ 
स्वं राज्यं प्राप्य सुग्रीवःस्वानानीय महाकपीन्‌। त्वदर्थं प्रेपयामास दिशो दश महाबलान ॥५२॥ 
आदिष्टा वानरेन्द्रेण सुग्रीवेण महोजसः । अट्रिराजप्रतीक्राशाः सर्वतः प्रस्थिता महीम्‌ ।॥५३॥ 
ततस्ते मार्गमाणा वे सुग्रीववचनातुराः । चरन्ति बसुधां कृत्स्नां वयमन्ये च वानराः ।॥। ५४ 
अङ्गदो नाम लक्ष्मीवान्वालिसरनुमैहावलः । प्रस्थितः  कंपिशार्दूलास्रेभागवळसंटतः ॥५५॥ 
तेषां नो विप्रणष्ठानां विन्ध्ये पर्वेतसत्तमे । भृशं शोकपरीतानामद्दोरात्रगणा गताः ॥«६॥ 
ते अयं कार्यनेराश्यात्कालस्यातिक्रेमण च । भयाच्च कपिराजस्य प्राणांस्त्यक्तुमुपस्थिता;ः !।५७॥ 


वे जलती हुई आगसे अञ्चिपर्वंतके समान जल रहे हें ॥ ४३ ॥ तुम्हारे लिए रामचन्द्रको निद्रा नहों 
आती, शोक ओर चिन्तासे वे व्याकुल हैं, जिस प्रकार जिविध अझि अञ्निशालाको तपा देती हैं॥४४॥ 
तुम्हारे विरहके शोकसे रामचन्द्र चंचल होगये हें जिल प्रकार वड़े भूकंपसे कोई वड़ा पर्वत 
कॉप जाता है ॥ ४५ ॥ राजपुत्रि, तुम्हारे विना रमणीय घनों नदियों ओर भरनोंके पाख भ्रमण 
कर के प्रसन्न नहीं होते ॥ ४६॥ जनकपुत्रि, वे पुरुषिह रामचन्द्र मित्र ओर बन्छुझोंके साथ 
रावणको मारकर शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुँच ॥ ४७ ॥ राम ओर सुग्रीव इन दोनोंने मिलकर 
बालिके बध ओर तुम्हारे ढूंढनेकी प्रतिज्ञा की हे ॥ ४८॥ अनन्तर उन वीर कुमारोंके साथ 
किष्किन्धा जाकर सुग्रीचने युद्धम वालिको मार डाला ॥ ४६ ॥ युद्धमें वालिको शोघतापूवेक . 
मारकर रॉमचन्त्रने सुग्रीवको सत्र वानरों ओर भाकछुआँका राजा बनाया ॥ ५०॥ देवि, इस 
प्रकार राम ओर सुग्रीचकी मैत्री हुई, में उ..का दुत हूँ, तुम्हारे पास आया हूं॥ ४१ ॥ अपना राज्यं 
पाकर ओर अपने वली वानरोंको बुलाकर सुग्रीवने उन्हे तुम्हारे खोजनेके लिए दशो दिशाओंमें 
भेजा ॥ ५२ ॥ वानरराज सुग्रीवकी आशज्ञासे बड़े पराक्रमी ओर पर्वतके समान विशाल हमलोग 
पृथिवीम चारो ओर प्रस्थित .इप ॥ ५३ ॥ सुग्रीवकी आज्ञासे वे वानर तथा हमलोग तुमको 
ढूँढ़ते हुए समस्त पृथिवीमै भ्रमण कर रहे हैं ॥ ५४ ॥ वालिपुत्र सुन्दर महाएली अंगद सेनाके 
तीसरे हिस्सेके साथ प्रस्थित इप हैं ॥ ५५ ॥ हम सथ लोग विन्ध्यपर्वतपर भूल गये, अतएव 
शोकयुक्त दमलोगोंकी अर्चाधसे भी अधिक कई दिन बीत गये ॥ ५६॥ कार्य सिद्ध न होने, 
अवधि बीत जाने ओर सुम्रीवके भयके कारण हमलोग प्राण त्याग करनेके लिए तैयार हुए ॥५७॥ 


बन ७ ० 
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विचित्य गिरिदुर्गाणि नदीप्रस्रवणानि च ।अनासाद्य पदं देव्याःप्राणांस्त्यक्तुं व्यवास्थता!।।<<।| 
ततस्तस्य गिरेरभृश्चि वयं प्रायसुपास्मदे । दृष्ट्रा आरयोपविष्टांश्च सर्वान्वानरपुंगवान्‌ ॥«९॥ 
भृशं शोकार्णवे मग्नः पर्यदेवयदङ्गदः । तव नाशे च वेदेहि वालिनश्च तथा वधम्‌ ॥८०॥ 
प्रायोपतेरामस्माकं मरणं च जटायुषः। तेषां नः स्वामिसंदेश्ञान्निराज्ञानां मुमूपताम्‌ ॥९ १॥ 
कार्यहेतोरेहायातः शकुनिर्वीयवान्महान्‌ । ग्रृध्रराजस्य सोदर्यः संपातिर्नाम ग्रधराट्‌ ॥६२॥ 
श्रुत्वा भ्रातृवधं कोपादिदं वचनमत्रवीत्‌ । यवीयान्केन मे भ्राता हतः क्व च निपातितः ॥६ ३॥ 
एतदार्यातुमिच्छामे भत्रद्विर्वानरोत्तमाः । अङ्गदोऽक्रथयत्तस्य जनस्थाने महद्रधम ।।३४॥ 
रक्षसा भीमरूपेण त्वामुद्दिश्य यथाथतः । जटायोस्तु वधं श्रुत्वा दुःखितः सोऽरुणात्मजः।६५॥ 
त्वामाह स वरारोहे - बसन्ती रावणालये । तस्य तद्र्चने श्रुत्वा संपातेः प्रीतिवर्धनम्‌ ।।‰६॥ 
अङ्गदमसुखाः सर्वे ततः प्रस्थापिता बयम्‌ । विन्ध्यादुत्थाय संप्राप्ताः सा१रस्यान्तमुत्तमम्‌ ।।६७॥ 
त्वहृशने कृतोत्साहा हृष्टाः पुष्टाः पुवंगमा;ः । अङ्गदप्रसुखाः सर्वे वेलोपान्तमुपागताः ॥६८॥ 
चिन्तां जग्मुः पुनभींमां त्वददीनसमुत्पुकाः । अथाहं हरिसेन्यस्य सागरं दृश्य सीदतः ॥६९॥ 
व्यवधूय भय तीव्रं योजनानां शतं प्ृतः। लङ्का चापि मया रात्रो प्रविष्टा राक्षसाक्कुला ॥७०॥ 


~ 0१ १ 


रावणश्च मया दष्टस्त्वे च शोकनिपीडिता । एतत्ते सर्वमाख्यातं यथात्रत्तमानेन्दिते ।॥७९॥ 
अभिभाषस्त्र मां देवि दृतो दाशरथेरहम्‌ । तन्मां रामक्ृतोद्योग त्यान्नेमित्तमिहागतम्‌ ॥७२॥ 


_ पर्वेतोको कन्द्राएँ ओर भरने दृंढकर ओर देवी सीताका पता न पाकर हमलोग प्राण त्याग 
.करनेके लिप उद्यत हुए ॥ ५८ ॥ उस पर्वंतके शिखरपर हमलोग धरना देकर उपवास करने लगे, 
उपवास करते हुए हम सव वानरांको देखकर अत्यन्त शोकालुर होकर अंगद विलाप करने 
लगे । तुम्हारा पतां न लगना, बालिका उस प्रकार बध होना, हम लोगोंका उपवास करना आर 
जटायुका मारा जाना- इन वातोंका स्मरण करके वे विलाप करने लगे । स्वामीको अवधि बीत 
-जञाने कार्य सिद्धिमै निराश होनेसे प्राणत्यागके लिए उद्यत हमलोगोंके पास ग्रृद्धराजका भाई 
सम्पाति नामका बली पच्तो आया ॥ ४६--६२ ॥ भाइका वध सुनकर क्रोध करके वद्द बोला- मेरे 
छोटे भाईको किसने मारा ओर उसे कहाँ गिराया ॥ ६३ ॥ वानरो, में चाहता हुँ कि तुम लोग 
यह वृत्तान्त मुझसे कहो, जनस्थानमें तुम्हारे कारण कराल राक्षसने जो वध किया था, बह 
यथावत्‌ अंगदने कहा । जटाझुका वध सुनकर वह अरुणपुत्र सम्पाति दुखी हुआ ॥६४॥६५॥ उसीने 
रावणके घरमे. तुम्हारे रहनेकी वात कही । सम्पातिके द्वारा कही हुई प्रसन्नता उत्पन्न करनेवाली 
बात सुनकर अंगद्‌ आदि हम सत्र विन्ध्यपवंतसे चलकर ससुद्रतीरपर आये ॥ ६६॥६७ ॥ 
तुम्हारे दर्शन पानेकी आशासे उत्साहित प्रसन्न अंगद आदि बलों सभी वानर समुद्रतीरपर 
ओये ॥ ६८ ॥ तुम्हारे दर्शनके लिए उत्कंठित समुद्र तीर पर आये हुए वे भयानक चिन्तामे पड़ 
गये, समुदको देखकर घबड़ाते हुए वानरोंका बड़ा भय दूर करके में सो योजन समुद्र लाँघ आया, 
राक्षलोंसे आकुल ल॑काको रा[तमे मेंने देखा, रावणको ऑर शोकसे दुखी तुमको भी मेंने देखा । हे 
अनिन्दिते, यद्द सव जैसा हुआ था मैंने बतलाया ॥ ६६ ॥ ७१ ॥ देवि, में दसरथपुत्र रामचन्द्रका 
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सुग्रोबसचिवं देवि बुद्धथस्च पवनात्मजम । कुशली तव काङुत्स्थः सर्वशस्र॒भ्गतां वरः ॥।७३॥ 
गुरोराराधने युक्तो ळक्ष्मणः छभलक्षणः । तस्य वीर्यवतो देवि भतुस्तव हिते रतः ॥७४॥ 
अहमेकस्तु संप्राप्तः सुग्रीवत्रचनादिह । मयेयमसहायेन चरता कामरूपेणा ॥७५॥ 
दक्षिणा दिगनुक्रान्ता तन्मार्गबिचयेषिणा । दिष्ठटयाहं हरिसैन्यानां त्न्नाशमनुशोचताम्‌ ।।७६॥ 
अपनेष्यामि संताप तवाधिगमशासनात्‌ ¦ दिष्टया हि न मम व्यर्थ सागरस्येह लङ्घनम्‌ ॥७७॥ 
पाप्स्याम्यहमिदं देवि त्वदशेनकूृतं यशः । राप्रवश्च महावीर्यः क्लिप्रं त्वामभिपत्स्यते ॥७८॥ 
सपुनरत्रान्धवं हत्वा रावणं राक्षसाधिपम । माल्यवान्नाम वेदेहि गिरीणासुत्तमो गिरि; ॥७९॥ 
ततो गच्छाति गोकर्ण पर्त केसरी हारिः । स च देवरपिभिर्दिष्टः पिता मम महाकपिः 
तीर्थ नदोपतेः पण्ये शम्बसादनमुद्धरन्‌ । ॥८०॥ 
यस्याह हरिणः क्षेत्र जातो त्रातेन मेथिलि । हनूमानेति विख्यातो लोके स्वेनेव कर्मणा ॥८१॥ 
विश्वासार्थ त॒ वेदेहि भर्तुरुक्ता मया गुणाः । अचिरात्त्वामितो देवि राघवो नायिता ध्रुवस्‌ ॥८२॥ 
एवं विश्वासिता सीता हेतुभिः शोककर्शिता । उपपन्नेराभेज्ञानेद्‌तं तमधिगच्छ।ति ॥८३॥ 
अतुलं च गता हषे प्रहपेण तु जानकी । नेत्राभ्यां बक्रपक्ष्माभ्यां सुमोचानन्दजं जलम्‌ ।८४॥। 
चारु तट्रदनं तस्यास्ताम्रश्क्कायतेक्षणम्‌ । अशोभत बिशालाक्ष्या राहुसुक्त इवोडुराट्‌ ॥८५॥ 
इनूमन्तं क्षि व्यक्तं मन्यते नान्यथेति सा । अथोवाच इनूमांस्तासुत्तरं प्रियद्शनाम ॥८१॥ 


दूत हुं, मुझसे बोलो, रामचन्द्रके लिए प्रयत्न करनेवाला, तुम्हारे लिए यहाँ आया हुआ, खुम्रीव- 
'का सचिव ओर वायुका पुत्र मुझे समझो | समस्त शस्त्रवारियोम श्रेष्ठ तुम्हारे रामचन्द्र 
कुशली हैं ॥ ७२॥७३ ॥ बड़े भाईका सेवामें तत्पर शुभलक्षण लच्मण भी कुशली है, उन तुम्हारे 
पराक्रमी पतिका हित चाहनेवाला मे अकेला सुग्रीबक कहनेसे यहा. आया । सहायहोन कामरूपी 
मैंने तुम्हारा पता लगानेके लिए इस दक्षिण दिशामें प्रवेश किया । खुशीकी बात है कि तुम्हारे 
नाशको कल्पना करनेवाले वानर सैनिकोंका दुःख तुम्हारा पता बताकर मे दूर करूंगा, समुद्रका 
मेरा लाँघना व्यर्थ नहीं हुआ, यह प्रसन्नताकी वात हैँ ॥ ७३-७७ ॥ देवि, तुम्हारे देखनेका यह 
यश मुझे मिलेगा ओर पराक्रमी रामचन्द्र तुम्हारे पास आवेगे, ओर पुत्रों ओर बान्धचोंके साथ 
राक्षखराज रावणको मारेंगे । वैदेहि पर्वेतोम श्रेष्ठ माल्यवान्‌ नामका पर्वत है, केसरी नामके 
चानर चहाँसे गाकर्ण पवेत पर गये, मेरे पता महाकपि केसरोको देवषियोंको आश्ञासे समुद्रके 
प/वत्र तोरपर शंबसादन नामके राक्षसका वध करना पड़ा ॥ ७-८-०८० ॥ उन्द्दीकी स्रीमे ` 
वायसे में उत्पन्न हुआ हूं, अपने ही कर्मोके डारा हनुमान नामसे प्रसिद्ध हूँ ॥ ८१॥ | 
चंदे(हि, तुम्दारे विश्वासक लिए मेने, स्वामिक णुणोंका वणेन किया । रामचन्द्र शीघ्र ही तुमको 
- यहाँसे ले जायेगे ॥ म२॥ उचित चि ओर कारणांके द्वारा जब सीताको विश्वास हो गया, तब 
उन्होंने हदुमानको रामचन्द्रका दुत समभा ॥ ८३ ॥ जानकी बहुत प्रसन्न दुइ, प्रसन्नताके कारण 
उनकी आँखोंसे आनन्दाश्चु निकलने लगे ॥ ८४ ॥ उनका सुन्द्र मुंह, जिसम लाल ओर श्वेत बड़ी 
बड़ी आँखे थीं, राहुमुक्त चन्द्रमाकं समान मालूम दुआ ॥८४॥ उनन इचुमानका वानर. दो लमका ओर 
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एतत्ते सर्वमाख्यातं समाश्वसिहि मेथिलि । किं करोमि कथं वा त रोचते प्रतियाम्यहम ।।८७।। 
हतेऽसुरे संयति शम्वसादन कपिप्रवीरण महर्षिचादनात्‌ । 
ततोऽस्मि वायुप्रभवो हि मथिलि प्रभावतस्तत्प्रतिमश्च वानरः || ८८ ॥ 
इत्यापें श्रीमद्रामायणे चालमीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाराडे पञ्च शः सर्ग: ॥ ३५ ॥ 


षट्त्रिशः सगः ३६ 


भूय एव महातजा इनूमान्पवनात्मजः । अब्रवीत्प्ाश्रतं वाक्य सोताप्रत्ययकारणात्‌ !। १ ॥ 
वानरोऽहं महाभागे दूतो रामस्य धोमतः । रामनामाडूत चेदं पवय देव्यङ्कलायकस्‌ ॥ २॥ 
प्रत्ययार्थे तवानोतं तन दत्तं महात्मना । समाश्वासहि भद्रे त क्षीणद्‌ःखफला ह्यास ॥ ३ ॥ 
गृहीत्वा प्रक्षमाणा सा भतुः करविभ्रूषितम । भर्तारमिव संपातं जानका मादताभवत्‌ ॥ ४. 
चारु तद्दन तस्यास्ताम्रशुक्कायतक्षणम । बभव इपादग्र च राइमुक्त इवाड्राट्‌ । ५ ॥ 
ततः सा होमती वाला भतुः सद शह्वापता । परितुष्टा प्रिय कृत्वा प्रशशेस महाक्रापम् ॥ ६ ।] 
विकान्तस्त्वं समर्थस्त्वं प्राञ्गस्त्वं वानरोत्तम । यनद राक्षसपदं त्वयकेन प्रधापंतम ॥ ७॥ 
शतयोजनविस्तार्णः सागरो मकरालयः । विक्रमश्चाघनीयन क्मता गोष्पदाक्रतः॥ ८॥ 


' कुछ नहीं । पुनः हनुमान सीतासे यह उत्तम वचन वोले ॥ ८६ ॥ मे थिलि, मैंने तुम्हारे सव प्रश्‍नोंके 
उत्तर दिये, अब लुम धैर्यं धारण करो | मुझे यह बताओ कि में क्या करूँ। आज्ञाहो तो में रामचन्द्र के 
समीप जाऊं॥८७॥ महषियोंके कहनेसे चीर कपि केसरी के द्वारा शंचसादन नामक राच्तसके युद्धम मारे 

'जानेपर मै उनकी स्रीमै चायुसे उत्पन्न हुआ हूं और उन्हींके समान बल रखनेवाला वानर हूं ॥८८॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका पतीसदां सर्ग समाप्त ॥३५॥ 
~ eA - 


महातेजस्वी वाय॒पुत्र हनुमान सीताके विश्वासके लिए पुनः नम्र वचन बोले ॥ १॥ 
महाभागे, में वानर हूं, बुद्धिमान्‌ रामचन्द्रका दूत हुं | देवि, रामनामांकित यह अंगूठी 
` देखो ॥ २॥ तुम्हारे विश्वासके लिप में ले आया हूँ ओर महात्मा रामचन्दरने दी है । देवि शीघ्र 
ही तुम्हारे दुःखोंका अन्त होगा । तुम्हारा कल्याण हो ॥ ३ ॥ पतिके हाथका भूषण लेकर सीता 
देखने लगीं ओर पतिके मिल जानेके समान आनन्दित हुई ॥ ४ ॥ श्वेत ओर लाल आंखोंचाला 
उसका सुन्दर ओर हृष॑ से दमकता हुआ मुंह राहुमुक्त चन्द्रमाके समान शोभित हुआ ॥५॥ 
लज्जाशीला नह वाला पतिका सन्देश पाकर हर्षित हुई ओर हनुमानको प्रिय समझकर उनकी 
, प्रशंसा करने लगी ॥ ६ ॥ वानरश्रे्, तुम पराक्रमी हो, शक्तिमान्‌ हो ओर बुद्धिमान हो, 

क्योंकि तुमने अकेले इस राक्षसपुरीमें प्रवेश किया ॥ ७॥ क्योंकि खो योजन विस्तारवाले 
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वार्भीकीय-रामायणे १२६ 
~ पसरणे 


नाइ त्वा पाळत मन्ये वानर वानरषभ। यस्य तेनास्ति संत्रासो रात्रणादपि संभ्रमः ॥ ९ ॥ 
अहेसे च कपिश्रेष्ठ मया समभिभाषितुम। यद्यसि प्रेषितस्तेन रामेण विदितात्मना ॥१०॥ 
भ्रषायेष्याते दुषो रामो नह्यपरीक्षितम्‌ । पराक्रममविज्ञाय मत्सकाशं विशेषतः ॥११॥ 
दृष्ट्या च कुशली रामो धमात्मा सत्यसंगरः । छक्ष्षणश्च महातेजाः सुमित्रानन्दवर्थनः ॥१२॥ 
कुशली यदि काकुत्स्थःकिं न सागरमेखलाम्‌ । मही दहति कोपेन युगान्ताग्निरिवोत्थितः ॥१३॥ 
अथवा शक्तिमन्तो तो सुराणाप्रपि निग्रहे । ममैव तु न दुखानामस्ति मन्ये विपयेयः ॥१४॥ 
कच्चिन्न व्यथते रामःकच्चिन्न परितप्यते | उत्तराणि च कार्याणि कुरुते पुरुषोत्तमः ॥९५॥ 
कच्चिन्न दीनःसंश्रान्तःकार्येषु च न मुह्यति । कच्चित्पुरुषकार्याणि कुरुते नृपतेः सुतः ॥१६॥ 
द्विविधे त्रिविधोपायमुपायमापे सेवते । विजिगीपुसुहत्कच्चिन्मित्रेषु च परंतपः ॥१७॥ 
कच्चिन्मित्राणि लभते मित्रेश्चापि पुरस्कृतः । ॥९८॥ 
कचिदाजञास्ति देवानां प्रसाद पार्थिवात्मजः । कञ्चित्पुरुषकारं च देवे च प्रतिपद्यते ॥१९॥ 
काच्चिन्न विगतस्नेहो विवासान्पयि राघवः । कच्चिन्मां व्यसनादस्मान्मोक्षयिष्यति राघवः॥॥२०॥ 
सुखानामांचतो नित्यमसुखानामनूचतः । दुःखसुत्तरमासादध्य कच्चिद्रामो न सीदाति ॥२१॥ 


मकर आदि हिस्न जंतुओंके निवासभूत सागरको पराक्रमी तुमने लांघते दप गोष्पदके समान 
बना दिया है । हे वानरश्रेष्ट, में तुमको साधारण वानर नहीं समभतो; क्योंकि तुम्हे रावणसे भी न 
भय है ओर न घवराहट ॥ & ॥ आत्मविश्वासी रामचन्द्रके द्वारा यदि तुम भेजे गये हो तो 
मुझसे बाते करनेके योग्य हो ॥ १० ॥ शत्रके द्वारा अपराजेय रामचन्द्र अपयीक्षित 
पराक्रम विना जाने, विशेष कर मेरे पास, दत नहीं भेज सकते ॥ ११ ॥ प्रसन्नताकी बात है 
कि धर्मात्मा सत्यप्रतिज्ञ रामचन्द्र तथा सुमित्रानन्दन महातेजस्वी लक्ष्मण कुशल हैं ॥ १२ ॥:. 
रामचन्द्र यदि कुशल हें तो मेरे लिए समुद्र पर्यन्त पृथिवीको प्रलयकालमे उत्थित अग्निके 
समान क्रोधसे क्यों नहीं जला देते ॥ १३ ॥ अथवा वे तो देवताओंको भी दण्ड देनेकी शक्ति रखते 
हे; पर मेरे ही दुःखोंका अ-त अभी नहीं आया ॥ १४ ॥ रामचन्द्र दुःख तो नहीं करते, परिताप _ 
तो नहीं करते ? पुरुषश्रेष्ठ वे मेरे उद्धारके लिए कुछ प्रयत्न करते हें ॥ १५॥ वे हताश तो 
नां होते, घबराते तो नहीं, कार्यामे भूल तो नहीं करते, राजपुत्र राम पुरुषोंके योग्य काम तो करते 
हैं ? शत्रसंतापी राम मित्रोंके विषयम मित्र वनकर साम ओर दाम इन दो उपायोंका प्रयोग तों 
करते हैं ओर शात्ओंके विषयमे विजयी रामचन्द्र दान भेद ओर दण तीन उपायोंका प्रयोग 
तो करते हे? ॥ १७ ॥ क्या रामचन्द्रको मित्र मिलते जाते हैं, ओर मित्र उनके पास आते हैं ? 
सज्जनांसे मेत्री करनेवाले रामचन्द्रको प्रशंसा उनके मित्र तो करते हें ? ॥१८॥ राजपुत्र राम देवो- 
की प्रसन्नताके लिए प्रार्थना करते हैं, भाग्य ओर प्रयत्न इनकां आश्रय लेते हैं ? ॥ १8 ॥ अधिक 
दूर रहनेके कारण रामचन्ट्रका स्नेह मुझसे हट तो नहीं गया हे? क्या वे इस दुःखसे मेरा 
उद्धार करगे ? ॥ २० ॥ रामचन्द्रको सुखका ज्ञान है, दुःखोंका नहीं, दुःख पर दुःख पाकर चे 


क 
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१२७ | घुन्दरकाण्डम 
कोसल्यायास्तथा कचित्सुमित्रायास्तथेव च । अभीक्षणं श्रयते कञ्चित्कुशलं भरतस्य च ॥२२॥। 
मन्निमित्तेन मानाईः कचिच्छोकेन राघत्रः । कचिन्नान्यमना रामःकञ्चिन्मां तारायिष्यत ॥२३॥ 
कचिदक्षोहिणीं भीमां भरतो भ्रातृवत्सलः । ध्वजिनीं मन्त्रिभिभु्तां प्रपयिष्यति मत्कृते ॥२४॥ 
वानराधिपतिः श्रीमान्सुग्रीवः कञ्चिदेष्यात । मत्कृते हरिभिर्वेर्टितों दन्‍्तनखायुधः ॥२५॥| 
कच्चिच लक्ष्मणः शूरः सुमित्रानन्दवर्धनः । अस्रविच्छरजालेन राक्षसान्विधमिष्यति ।।२६॥ 
रोट्रेण कचिदस्त्रेण रामेण निहतं रणे । ट्रक्ष्याम्यल्पेन कालन रावण ससुहुज्जनम्‌ ॥२७॥। 
कच्चिन्न तद्धेमसमानवर्ण तस्याननं पद्मसमानगन्धि । 
मया विना झुष्यति शोकदीन जलक्षये पद्मामिवातपेन ॥ २८ ॥ 
धमीपदेशाक्त्यजतः स्वराज्ये मां चाप्यरण्य नयतःपदातः । 
नासीद्यथा यस्य न भीन शोकः कचित्स भ्य हृदये करोति ।।२९॥ 
न चास्य माता न पिता न चान्यःस्नेहाद्रिशिष्टोऽस्ति मया समा वा । 
तावद्धयह दृत जिजीविषेयं यावत्पद्धकत्ति शणयां प्रियस्य ॥॥३०॥ 
इतीव देवी वचनं महाथ तं वानरेन्द्रं मधुराथसुक्त्वा । 
श्रोठुं पुनस्तस्य बचोऽभिरामं रामार्थयुक्तं विरराम रामा ॥३१॥। 
सीताया वचनं श्रुत्वा मारुतिभीमविक्रमः । शिरस्यञ्जलिमाधाय वाक्यम॒त्तरमत्रवीत्‌ ॥३२॥ 
न त्वामिहस्थां जानीते रामः कमललोचनः । तेन त्वां नानयत्याशु शचीमिव पुरंदरः ॥३३॥ 


व्याकुल तो नहीं हो जाते ? ॥२१॥ क्या कोसल्याका सुमित्राका तथा भरता क्ुशल-संचाद्‌ वीच 
बीचमे रामचन्द्रको मालूम होता रहता है? ॥२२॥ ससम्मान योग्य रामचन्द्र सेरे वियोगके शोकके 
कारण अन्यमनस्क तो नहीं हो गये हें, क्या वे मेरा उद्धार करगे ॥ २३ ॥ क्या भ्रातू-प्रेमी भरत 
मन्त्रियोंके बुद्धि बलले रक्षित अपनी विशाल अक्षोहिणी सेना मेरे लिप भेजंगे ॥ २४॥ कया 
वानरराज श्रीमान्‌ सुग्रीव मेरे लिए अपनी वानरी सेनाके साथ, जिनके अस्त्र दाँत और नख हैं 
आवगे ॥ २५ ॥ अस्तरवेत्ता सुमित्रानन्द्वद्धन चीर लक्ष्मण क्या अपनी बाणवर्षांसे राच्तसोंका नाश 
करगे ? ॥ २६ ॥ रामके द्वारा भयंकर अस्त्रसे मित्रोंके साथ मारे गये रावणको क्या मे शीघ्र ही 
देखंगो ॥ २७ ॥ सुवर्णतुल्य चणेवाला, कमलगन्ध, शोकसे पीड़ित उनका मुख मेरे विना सूख तो 
नहीं रहा है, जिस प्रकार उ.लके अभावसे सूर्यतापसे कमल सूखता है ॥ २८॥ धर्मके व्याजसे 
जिन्होंने राज्य छोड़ा ओर पैदल चलते समय जिन्हें न शोक हुश्रा ओर न भय, वे हृदयमें धेयं 
धारण किए हैं ? ॥ २६ ॥ माता पिता या ओर कोई मेरे समान भी रामचन्द्रका प्रिय नहीं है 
फिर अधिक कैसे हो सकता है | दृत, में भी तभीतक जोती हूँ, जव तक रामचन्द्रके यहाँ आने- 
को आशा है ॥ ३० ॥ देवी सीता इस प्रकार गम्भीर ओर महान्‌ अर्थयुक्त वचन हनुमानसे कह 
कर उनके रमणोय तथा हितकारी वचन सुननेके लिए चुप हो गयीं ॥ ३१ ॥ सोताके वचन 
सुनकर परम पराक्रमी हनुमान हाथ जोड़कर इस प्रकार उत्तरमं बोले ॥ ३२॥ कमलनयन 
राम तुम्हारा यहाँ रहना नही जानते, इस लिण यहाँसे शीघ्र नहीं ले जाते, जिस प्रकार इन्द्र 
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धाल्माकीय-रामायण १२८ 





श्रत्वव च वचा महं क्षिप्रमष्याति राघवः | चमूं प्रकषन्महतीं हयेक्षणणसंयुताम ॥३॥ 
वष्टस्भायत्वा बाणाघरक्षाभ्यं वरुणालयम्‌ । कारिष्यात पुरी लङ्कां काकत्स्थःशान्तराक्षसाम्‌॥३५॥। 
तत्र यद्यन्तरा मृत्युयाद दवा महासुराः । स्थास्यान्त पथि रामम्य स तानपि वधिष्यति॥३६॥ 
तवादशनजनाय शाकन पारपूरतः । न शम लभत रामः सिंहादित इव द्विपः ॥३७॥ 
मन्दरेण चत दांव शपे मूलफलन च । मलयन च विन्ध्यन मेरुणा ददुरेण च ॥३८॥ 
यथा सुनयनं वल्गु बिम्बाष्ठ चारुकुण्डलम । मुखं द्रक्ष्यास रामस्य पूर्णचन्द्रामवादितम्‌ ॥३९॥ 
क्षिप्र द्रक्ष्यास वदाह राम प्रस्सवण गिरा । शतक्रतुमिवासोन नागपष्ठस्य मूर्घनि ॥४०॥ 
न मांस राघवा भुङ्क्त न चव मधु सवत । बन्य खावाहित नित्यं भक्तमश्नाति पञ्चमम्‌ !!४९॥ 
नव दशान्न. मशक्रान्न काटान्न सरासपान । राघवाऽपनयद्ात्राच्वहतनान्तरात्मना ॥४२॥ 
नित्य ध्यानपरा रामो नत्य शाकृपरायणः । नान्याञ्चन्तयत काचत्स तु कामता गतः ।।४३॥। 
आनद्र; सतत रापः सप्ताऽपि च नगात्तमः । सातात मधरां वाणो व्याहरन्प्रीतबुध्यत ।४४।। 
दृष्टा फल वा पुष्प वा यच्चान्यत्स्त्रामनाहरम । वहुशा हा भ्रेयत्यव श्वसस्त्वामाभभाएत ।।४५॥ 
स॒ दांव नित्यं पारतप्यमानस्त्वामव सातत्याभभापमाणः । 
धृतव्रता राजसुता महात्मा तवव लाभाय कृतप्रयत्नः ।॥४६।। 
शचीको ले गये थे ॥ ३३ ॥ मेरे वचन सुनते ही वानर भालुको बड़ी सेनाके साथ रामचन्द्र शीघ्र 
ही यहाँ आवेंगे ॥३४॥ वाणॉसे समुद्रको बाँधकर ल॑कापुरीके राक्षखोंका बाणोंसे दे विनाश कर गे | 
.॥ ३५ ॥ इस बीचमै यदि सत्य, देवता या ओर कोई बड़ा असुर उनके रास्तेमें बाधा डालेगा तो वे 
उसका भी वध करेगे ॥३६॥ आर्ये, तुम्हारे न देखनेके दुःखसे भरकर रामचन्द्र सुख नहीं पारहे हें, 
जिस प्रकार सिहसे पीड़ित हाथी ॥३७॥ देवि !मूलफल, मन्दराचल, मलयाचल, विन्ध्याचल, मेरु 
ओर दर इन पर्वतोंकी शपथ करके में कहता हूं (ये सब परत निवास स्थान होनेके कारण हचु- 
मानके प्रिय थे और फल्लमूल आहार होनेके कारण प्रिय थे | प्रिय वस्तुक्ती मतुष्यको शपथ करनेको 
रीति है । इसीसे हचुमानने इनको शपथ को है) कि पूर्ण चन्द्रमाके समान उदित रामचन्द्रका सुं 
तुम शोघही देखोगी, जो सुन्दर कुण्डलोंसे सुशोभित है, जिसमें बिम्ब फलके समान ओष्ठ हैं तथा 
सुन्दर आँख हैं ॥३८,३६॥ वैदेहि, प्रस्तवण पवंत पर बैठे रामचन्द्रको परावत पर चैठे इन्द्रके समान 
तुम शीघ्रही देखोगी ॥ ४० ॥ रामचन्द्र कोई भी राजभोग नहीं भोगते, न चे मॉस खाते हें ओर 
न मधु, किन्तु, ब्रह्मचर्य विधिके अनुसार दिनके पाचवं पहरमे जंगली फलमूल आदिका आहार 
करते हें ॥ ४१ ॥ तुममें उनका इतना ध्यान लगारहता ह कि शरीरपर चढ़े इण डार, मच्छुड, 
कीड़े-मकोड़े ्रादिके हानेको उन्हे फिक्र नहीं होती ॥४२॥ तुमे चित्त लगनेके कारण, रामचन्द्र 
तुम्हारे लिए इतने व्याकुल हो गये हैं कि वे सदा तुम्हारा ही ध्यान क्रिया करते हैं, तुम्हारे ही. 
लिए शोकमग्न रहा करते हे, ओर कुछ सोचते ही नहीं ॥ ४३ ॥ उन्हे नींद नही आती । कभी 
कभी सो जाते हैं तो सीता सोता! कहते उठ खड़े होते हैं । फल पुष्प आदि स्त्रियोंके पसन्दकी 
चीजें जत्र वे देखते हैं तो तुम्हारा स्मरण करके 'हा प्रिये, हा प्रियेश कहने लगते हे. ॥.४५ ॥ देवि, 
चे सदा दुखी हैं । सदा सीता सीता कहा करते हैं । तुम्हे पानेहीके लिए राजपुत्र चे महात्मा 
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सा रामसंकीतेनवीतशोका रामस्य शोकेन समानशोका । 
शरन्सुखेनाम्बुदशेषचन्द्रा निशेव वेदेहसुता वभूव ॥४७॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे षटूत्रिशः सर्गः ॥ ३६ ॥ 





= कममनन्‍कः —= 


सप्तत्रिंशः सगः ३७ 
सा सीता वचनं श्रत्वा पूणचन्द्रानभानना । इनूमन्तसुवाचेदं धर्मार्थसहित वचः ॥ ९॥ 
अमृतं विषसंप॒क्तं त्वया वानर भाषितम्‌ । यच्च नान्यमना रामो यचच शोकपरायणः ॥ २॥ 
ऐश्वर्य वा सुबिस्तीणें व्यसने वा सुदारुणे । रज्ज्वेव पुरुष बद्धता कृतान्तः पारिकषेति ॥ ३ ॥ 
विधिनूनमसंहार्यः प्राणनां प्लवगोत्तम । सौमित्रिं मां च रामं च व्यसने;पश्य मो हितान्‌॥ ४ ॥ 
शोकस्यास्य कथं पारं राघवोऽधिगमिष्याति । एवमानः परिक्रान्तो हतनोः सागरे यथा ॥ ५॥ 
राक्षसानां बधं कृत्वा सृदयित्वा च रावणम्‌ । लङ्कामुन्मथितां कृत्वा कदा द्रक्ष्यति मां पातिः ॥ ६॥ 
सं वाच्यः संत्वरस्वेति यावदेव न पूर्यते । अयं सेवत्सरः काळस्तावद्धि मम जीवितम्‌ ॥ ७॥ 
बते दशमो मासो द्रौ तु शेषौ प्लवंगम । रावणेन नसन समयो यः कृतो मम॥ ८॥ 
विभीषणेन च भ्रात्रा मम नियातन प्रति । अनुनीतः प्रयत्नेन न च तत्कुरुते मतिम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रयत्न कर रहे हें और व्रत धारण किये हुए हैं ॥ ४६॥ रामको चांसे सीताका शोक दूर हो 
गया, पर रामचन्द्रके शोकित होनेके कारण वह भो उन्ही के समान शोकित डुई । शरद्कालके 
प्रारंभमे मेघके टुकड़ेसे आच्छन्न चन्द्रवाली रात्रिके समान सीता हुई ॥४७॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका छत्तीसवां सरग समाप्त ॥ ३६ ॥ 
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` पूर्णचन्द्रानना सीता हनुमानके वचन खुनकर धर्म ओर अर्थयुक्त ये वचन उनसे बोली 
॥ १ ॥ वानर, तुम्हारे ये वचन विषमिले अस्रतके समान हैँ, कि रामचन्द्र तुम्हारा सदा 
चिन्तन किया करते हें ओर वे दुखी हैं ॥ २॥ कोई बड़ा पेश्वयंशाली हो अथवा बड़े भयानक 
दुःखमे फँसा होउन दोनोंको रस्सीमे बाँधकर काल खांचता है, अर्थात्‌ दुखीको सुखी बनाता 
है ओर सुखीको दुखी ॥-३ ॥ वानरश्रेष्ठ, भाग्यको उलट देना, मजुष्यकी शक्तिके बाहर है । 
लक्ष्मण को, मुझको ओर श्रोरामचन्द्रको दुखमें पड़कर कतव्य-विमूढ़ होते देख लो ॥४॥ रामचन्द्र 
इस शोकके पार कैसे जायँगे ? नावके ड्रबनेपर पराक्रमो पुरुष तैरकर जेसे सशुद्रका पार बड़ी 
कठिनतासे कर पाता है, चैसीही कठिनता रामचन्द्रको भी उठानी पड़ेगी ॥ ५॥ राक्षसोंको मार 
कर, रावणका नाशकर, लंकाको उजाड़कर मेरे पति मुझे कत्र देखेंगे ॥ ६॥ रामचन्द्रसे कहना. 
कि शीघ्रता कर । यह, वर्षकी अवधि बीतनें न पाचे; क्योंकि इतनेही दिनोंका मेरा जीवन हे ॥७॥ 
वानर, यह दसवाँ महीना बीत रहा है, दो महीने और वाकी हैं, जो कूर रावणने मुझे अवधि दी. 
है ॥ ८॥ उसके भाई विभीषणने मुझे लोटा देनेके लिए उसे बहुत समभ्हाया पर वह उनकी बात 

& ॥ 
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मम प्रतिप्रदानं हि रावणस्य न रोचते । रावणं मार्गते संख्ये मृत्यु; कालवशं गतम्‌ ॥१०॥ 
ज्येष्ठा कन्या कला नाम विर्भाषणसुता कपे । तया ममेतदाख्यातं मात्रा प्रहितया स्वयम्‌ ।११॥ 
अविन्ध्यो नाम मेधावी विद्रान्राक्षसपुंगवः । धतिमाञ्छीलवान्बरद्धो रावणस्य सुसँमतः ॥१२॥ 
रामक्षयमनुपाप्तं रक्षसां प्रत्यचोदयत्‌ । न च तस्य स दष्टात्मा शणोति वचनं हितम्‌ ॥॥१३॥ 
आशंसेयं हरिश्रेष्ठ क्षिप्रं मां प्राप्स्यते पतिः । अन्तरात्मा हि मे शुद्धस्तस्मिश्व बहवो गुणाः ॥१४॥ 
उत्साहः पौरुषं सत्त्वमानृशंस्यं कृतज्ञता । विक्रमञ्च प्रभावश्च सन्ति वानर राघवे ॥१५॥ 
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चतुदश सहस्त्राणि राक्षसानां जघान यः । जनस्थाने विना भ्रात्रा शत्रु; कस्तस्य नो द्विजेत।।१६॥ 
न स शक्यस्तुळयितुं व्यसनेः प॒रुषर्षभः । अहे तस्यानुभावज्ञा शक्रस्येव पुलोमजा ॥१७॥ 
शरजाछांशुमाञ्छूरः कपे रामदिवाकरः । अत्रुरक्षोमयं तोयसुपशोपे नयिष्यति ॥१८॥ 
इति सजल्पपानां तां रामार्थे शोककशिताम । अश्रुसंपणबदनासुवाच हनुमान्कापिः । १९ 
श्रत्वेव च वचो मह्यं क्लिप्रमेष्याति राघवः । चमूं प्रकर्षन्महतीं हर्यक्षगणसकुलाम ॥२०॥ 
अथवा मोचयिष्यामि त्वामद्येव स राक्षसात्‌ । अस्माइःखादुपारोह मम पष्ठमनिन्दिते ॥२१॥ 
त्वां तु पृष्ठगतां कृत्वा सतरिष्यामि सागरम्‌ । शाक्तिरस्ति हि मे वोढुं छङ्कामपि सरावणाम्‌ ।।२२॥ 
अहं प्रस्रवणस्थाय राघवायाद्य मेथिलि। प्रापयिष्यामि शक्राय हव्यं हुतमिवानलः ॥२३॥ 


नहीं मानता है ॥&॥ रावणको मेरा लोटाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह कालवश हो गया 
है | उसे युद्धक्तेत्रमे स॒त्य ह ढ़ रही हे ॥१०॥ वानर, विभीषणकी बड़ी लड़कीका नाम कला है | 
उसने मुझसे ये बात कही हं, उसकी माताने उसे मेरे पास भेजा था ॥ ११ ॥ अचिन्ध्य नामका 
एक विद्वान, धीर, शीलवान, बूढ़ा राक्षस हे ओर वह रावणका प्रिय है ॥ १२॥ उसने रांमके 
द्वारा राक्षसोंके क्षय दोनेकी बात कही, पर दुष्टात्मा रावण उसके हितकारी वचन नहीं खुनता । 
वानरश्रेष्ठ, मुझे आशा है कि मेरे पति शीघ्र ही मुझे मिलेंगे, क्योंकि मेरी अन्तरात्मा शुद्ध है, ओर 
उनमे अनेक गुण हें ॥ १३ ॥ उत्साह, पुरुषार्थ, बल, अक्रुरता, कृतज्ञता, विक्रम ओर प्रभाव ये 
गुण रामचन्द्रमे है ॥१५॥ जिन्होंने जनस्थानमें चोदह हजार रांच्तसोंका भाईकी खहायताके बिना 
वध किया था उनके द्वारा कोन शत्रु पराजित नहीं किया जा सकता ॥१६॥ रामचन्द्र दुःखोंसे या 
दख देनेवाले राक्तसोंसे घिचलित नहीं किये जा सकते । से उनके प्रभावको जानती हूँ, जिस प्रकार 
शची इन्द्रके प्रभावको जानती है ॥ १७ ॥ वानर, रामरूपी सूयं, वाणरूपी किरणोंसे शत्रु रात्तसरूपी 
जलको शीघ्र ही सोख लेंगे ॥१८॥ इस प्रकार शोकपीडित सीताके कहने पर हनुमान उनसे बोले 
उस समय सीताका मुख आसुओसे भर गया था ॥१&॥ मेरे वचन सुनते ही वानरभालुओंके साथ 
शीञ्रही रामचन्द्र तुम्हारे पास आवगे ॥२०॥ अथवा, अनिन्दिते, आप मेरी पोठ पर चढ, आजही 
इस राच्तससे आपका उद्धार मै कर दु ॥२१॥ आपको पीठपर लेकर सागर पार करनेको शक्ति 
मभमे है, रावणके साथ समची लकाको भी में उठा सकता हुं ॥ २२॥ पस्रचणपर्वंत पर वेठे हुए 
रामचन्द्रके पास आज ही. आपको में पहुँचा दुंगा, जिस प्रकार हवन की. हुई .हवि इन्द्रके पास 
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रकष्यस्यद्येव वैदेहि राघव सहलक्ष्मणम्‌ । व्यत्रसायसमायुक्तं विष्णु देत्यवधे यथा ॥२४॥ 
त्वहशनक्रृतोत्साहमाश्रमस्थं महावलम्‌ । प॒रंदरमिवासीनं नगराजस्य मूर्धनि ॥२५॥ 
पृष्ठमारोह मे देवि मा विकाङ्कस्व शोभने । योगमन्विच्छ रामेण शशाङ्केनेव रोहिणी ॥२६॥ 
कथयन्तीव शशिना संगमिष्यसि रोहिणी । मप्पृष्ठमधिरोह त्वं तराकाशं महार्णवम ॥२७॥ 
नहि मे संप्रयातस्य त्वामितो नयतोऽङ्गने । अनुगन्तुं गतिं शक्ताःसवे लङ्कानिवासिनः ॥२८॥ 
येवा हमिह ्राप्तस्तयैवाइमसंशयम्‌ । यास्यामि पञ्य वेदेहि त्वामुद्यम्य विहायसम ॥२९॥ 
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मैथिली तु हरिश्रेष्ठाच्छुत्ता वचनमद्गुतम । हर्षविस्मितसत्रीङ्गी इनूमन्तमथाब्रवीत्‌ ॥३०॥ 


इनूमन्दूरमध्वाने कथं मां नेतुमिच्छसि। तदेव खलु ते मन्ये कपित्वे हरियूथप ॥३१॥ 


कथं चाल्पशरीरस्त्वं मामितो नेतुमिच्छसि । सकाशं मानवेन्द्रस्य भतुर्मे प्ळवगर्षम ॥३२॥ 
सीतायास्तु वचः श्रृत्वा इनूमान्मारुतात्मजः । चिन्तयामास लक्ष्मीवान्नवं परिभवं कृतम्‌ ॥२२॥ 
न मे जानाति सत्त्वं वा प्रभावं वासितेक्षणा । तस्मात्पञ्यतु वेदेही यदूप. मम कामतः ॥३४॥ 
इति सीचन्त्य हनुमांस्तदा एवगसत्तमः । दर्शयामास सीतायाः स्तरूपमरिमर्दनः ।।३५॥ 
स तस्मात्पादपाद्धीमानाप्छुत्य एवगपेभः । ततो वर्थितमारेमे सीताप्रत्ययकारणाव ॥३६॥ 
मेरुमन्दरसंकाशो वभो दी्ानळप्रभः । अग्रतो व्यवतस्थे च सीताया वानरर्षभः ॥२७॥ 


अग्नि पहुँचाता हे ॥ २३ ॥ देत्यवधक्के उद्योगमे लगे हुए विष्णुके समान, लचमणके साथ राम- 
चन्द्र को आजही आप देखेंगी ॥ २४ ॥ आपके दर्शनके लिप उत्साहित रामचन्द्रको पेरावतपर 
वेठे इन्द्रके समान आप देखेंगी ॥२५॥ देवि, मेरी पीठ पर आप चढ़, मेरी प्रार्थनाको उपेक्षा 
न कर, रामचन्द्र्से मिलिए, जिस प्रकार, चन्द्रमासे रोहिणी मिलती है ॥ २६॥ बात समाप्त होते 
होते चन्द्रमासे रोहिणीके समान आप रामचन्द्र से. मिल जायंगी, आप मेरी पीठ पर चढ़े ओर 
आकाशमार्गसे समुद्र पार करे' ॥ २७ ॥ आपको लेकर जव में यहाँसे चळूंगा, तव मेरा पीछा 
करनेकी शक्ति समस्त लंका निवासियोंमें नहीं हे ॥ २८॥ जिस प्रकार में यहाँ पहुँचा हँ उसो 
प्रकार आपको लेकर आकाशामार्गसे में वहाँ चला जाऊँगा, इसमें सन्देह नहीं ॥ २६ ॥ वानर- 
श्रेष्ठके ये अदभुत वचन सुनकर हषंखे खीताका सर्वाङ्ग पुलकित हो गया ओर वे हचुमानसे 
बोलीं ॥३०॥ हनुमान्‌, इतनी दूर मुझे ले जानेकी इच्छा तुम क्यों करते हो, मै तो इसे तुम्हारी 
वानरी चंचलताही समझती हुँ ॥ ३१ ॥ वानरश्रेष्ठ, तुम्हारा शरीर बहुत छोरा हे । तुम मेरे स्वामी 
रामचन्द्रके पास मुस्झे ले जानेकी इच्छा कैसे करते हो ॥ ३२॥ सीताके वचन सुनकर चायुपुत्र 
हनुमान सीताके इस अभिनव तिरस्कारसे विचारम पड़ गये, वे लोचने लगे ॥ ३३ ॥ असितेक्षणा 
सीता मेरा बल वा प्रभाव नहीं जानतीं अतएव वह मेरा रूप अच्छी तरह देखें ॥ ३४ ॥ शत्रु नाशी 
हनुमानने ऐसा सोचकर अपना रूप सीताको दिखाया ॥ ३५॥ बुद्धिमान हनुमान उस 
वृक्षसे नीचे उतरकर सीताको अपनी शक्तिका विश्वास दिलानेके लिए बढ़ने लगे ॥ ३६ ॥ 
मेरुके खमान विशाल, प्रदीप्त अञ्निके समान तेजस्वी होकर हनुमान सीताके समाने खड़े 
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हरिः पर्वतसंकाशस्ता प्रवक्रो महावल' । चज्रदंष्ट्नखो भीमो बेदेहीमिदमत्रवीव ॥३८॥ 
सपवतवनादेशा साट्टाप्राकारतोरणाम । लङ्कामिमां सनाथां वा नयितुं शक्तिरस्ति मे ॥३९॥ 
तदचस्थाप्यतां बुद्धिरलं दोवे विकाङ्क्षया । विशोकं कुरू बेदोहे राघवं सहलक्ष्मणम्‌ ॥४०॥ 
तं . रष्ट्राचळसंकाशमुवाच जनकात्मजा । पञ्चपत्रविशालाक्षी मारुतस्योरसं सृतम्‌ ॥४१॥ 
तवः सत्त्व बलं चेव. विजानामि महाकपे । वायोरिव गतिश्चापिं तेजञ्चाग्नेरिवाद्रतस्‌ ॥४२॥ 
प्राकृतो5न्यः .कथं चेमां भ्ूमिमागन्तुमहेति । उदधेरप्रमेयस्य पारं ब। नरयूथप ॥४२॥ 


# 8 


जानामे गमने शक्ति नयने चापि ते मम । अवश्यं सप्रधार्याशु कार्यसिद्धिरिवात्मनः ॥४४॥ 
अयुक्त. तु कपिश्रष्ठ मया गन्तुं त्वया सह । वायुवेगसवेगस्य वेगो मां मोहयेत्तव ॥४५॥ 
अहमाकाशमासक्ता उपयुपारे सागरम्‌ । प्रपतेयं हि ते पृष्ठा्वयो वेगेन गच्छतः ॥४६॥ 
पतिता सागरे चाह तिमिनक्रफपाकुले । भवेयमाछ विवशा यादसामन्नमुत्तमम्‌ ।॥४७॥ 
न च राक्ष्ये त्वया सार्धे गन्तुं शत्रुविनाशन । कळत्रवति संदेहस्त्वाये स्यादप्यसंशयम्‌ ॥४८॥ 
हियमाणां तु मां दृष्ठा राक्षसा भीमविक्रमाः । अनुगच्छेयुरादिछा रावणेन दुरात्मना ॥४९॥ 
तेस्त्व॑ परिटृतः गरे; शलमुद्रपाणिभिः । भवेस्त्वं संशयं प्राप्त मया वीर कलत्रवान्‌ ।।१०॥। 
सायुधा बहवो व्योम्नि राक्षसास्त्व निरायुधः। कथं शक्ष्यस्ति संयातुं मां चेव परिरक्षितुम्‌ ॥५१॥ 


हुए ॥३७॥ रक्तसुक्त, महावली, पर्वतकेसमान भयंकर, वज्रके समान दाढ़ ओर नखवाले हनुमान 
सोतासे इस. प्रकार बोले ॥ ३८ ॥ पतों, वनों, अटारियों, तोरणों तथा राचणके साथ समस्त 
लंकाको ले जानेको शक्ति मुभमें है ॥ ३६ ॥ देवि, अपनी बुद्धि ठीक् करो, ओर लक्ष्मणसहित 
रामका शोक दूर करो ॥ ३०॥ वायुपुत्र हनुमानको पर्चंतके समान देखकर कमलाक्षी सीता 
उनसे बोलीं ॥४१॥ तुम्हारा वल ओर पराक्रम में जानती हूँ, वायुके समान तुम्हारा वेग ओर 
अग्निके समान अदभुत तेज भी जानती हूँ ॥ ४२॥ वानरसेनापति, इस विशाल समुद्रके पार 
दूसरा कोई साधारण वानर कैसे आ सकता था, ओर लंकामें प्रवेश कैसे कर सकता था ॥ ४३ ॥ 
समुट पार करने ओर मुझे ले जानेको तुम्हारी शक्ति में जानती हुं, फिर भी, अपनी कार्यसिद्धिः 
के विषयमे अवश्य विचार करना चाहिए ॥ ४४ ॥ चानरश्रेछ, तुम्हारे साथ मेरा . जाना. अनुचित 
है, क्योंकि वायुके समान तुम्हारे वेगसे में वेहोश हो जाऊंगी ॥ ४५॥ समुट़रके ऊपर ऊपर 
आकाशमें.चलती हुई. में तुम्हारे वेगके कारण तुम्हारी पीठसे गिर जाऊंगी ॥ ४६ ॥ तिमि 
मगर ओर मछलियोंसे भरे हुए समुद्र में गिरकर में विवशतापूर्वक शीघ्रही जलजन्लुओंका 
भोजनं बन जाऊंगो ॥४७॥ शत्रुचिनाशन, मैं तुम्हारे साथ: नहीं जा सकती, स्त्रीके साथ तुमको 
जोते देखकर निश्चय राच्तसोंका तुमपर सन्देह होगा ॥४८॥ मेरा हरण होते देखकर पराक्रमी 
राक्षस दुरात्मा रावणको आज्ञासे तुम्हारा पीछा करंगे ॥ ४३ ॥ वीर, मेरे कारण स्त्रीयुक्त तुम 
शुरू मुद्गर आदि धारण करनेवाले वीर राच्तसोंसे धिर जाओगे ओर संकटमे पड़ जाञ्रागे ॥५७॥ ` 
आंकाशमें तुम अकेले ओर श्रस्त्रह्दीन रहोगे, राक्तल अनेक तथा अख्रसहित होंगे, उख समय 
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युद्धयमानस्य रक्षोभिस्ततस्तेः क्रूरकमीभिः । प्रपतेयं हि ते पष्ठाद्रयाती कपिसत्तम ॥५२॥ 
अथ रक्षांसि भीमाने महान्ति बलवन्ति च । कथैचित्सांपराये खाँ जयेयः . कपिसत्तम ।।८३।। 
अथवा युद्धयमानस्य पतेयं बिप्ुखस्य ते । पतितां च ग्रहीत्वा मां नयेयुः. पापराक्षसाः।८४।। 
मां वा हरेयुस्स्वद्धस्ताद्विशसेयरथापि वा । अनवस्थो हि दृश्येते युद्धे जयपराजयौ ॥५५॥ 
अह वापि विपदेय रक्षोभिरभित्जिता । त्वत्मयत्नो हरिश्रेष्ठ भवेज्ञिष्फल एव तु ॥५६॥ 
कामं त्वमपि पर्योप्तो निहन्तुं सवेराक्षसान्‌। राघवस्य यशो हयित्त्वया शस्तेस्तु राक्षसैः ।७॥। 
अथवादाय रक्षांसि न्यसेयुः सद्दत हि माम्‌ । यत्र ते नाभिजानीयुहेरयो नापि राघवः ॥५८॥ 
आरम्भस्तु मदथाऽय ततस्तत्र निरथक! । त्वया [ह सह रामस्य महानागमन गुण; ॥५९॥ 
माय जावतमायत्त राघवस्यामताजसः । भ्रातृणा च महावाहा तव राजकुलस्य च।।६०॥ 
ता नराशा मदथ च॒शोकसंतापकाशता । सह सबक्षहाराभस्त्यक्ष्यत। प्राणसग्रहम ॥६२॥। 
भतुर्भाक्त पुरस्कृत्य रामादन्यस्य वानर । नाह स्पष्टे खता गात्रामच्छय वानरांत्तम ॥६२॥ 
यदहं गात्रसंस्पश रावणस्य गता बलात्‌ । अनीशा कि करिष्यांमे विनाथा विवशा सती ।।६ ३।। 
यदि रामो दशश्रीवमिह हत्वा सराक्षसम्‌ । मामितो गह्य गच्छेत तत्तस्य सदृशं भवेद्‌ ।६४॥ 
श्रताश्च दृष्टा हि मया पराकऋपा महात्मनस्तस्य रणावमदिनः । 
न देवगन्धवश्चुजगराक्षसा भवन्ति रामेण समा हि सयुगे ॥ ६५ ॥ 
तुम उनसे युद्ध तथा मेरी रक्षा दोनों केसे कर खकोगे ॥५१॥ क्र राक्षखोंसे तुम्हारे युद्ध करने 
के समय डरकर में तुम्हारी पीठसे गिर जाऊंगी ॥५२॥ बलवान्‌ विशाल ओर भयंकर राक्षस यदि 
युद्धमे तुमको किसी प्रकार जीत ले अथवा युद्धमें वझे रहनेके कारण मेरी ओर तुम्हारा ध्यान न रहे 
ओर मै गिरजाऊंतो राक्षस सुभे उठा ले जायंगे, वे तुम्हारे हाथसे मुझे छीन भी ले जा सकते हैं ओर 
मेरा वध भी कर सकते हैं, क्योंकि युद्ध में जय पराजयका कोई निश्चय नहीं रहता ॥५३-५५॥ में भी 
राक्षसोंके तजेन गर्जनसे, वानरश्रेष्ठ, मर जाऊँगी ओर तुम्हारा प्रयत्न तो व्यर्थ हो ही. जायगा 
॥ ४६ ॥ सव राक्तसोंको मारनेकी शक्ति तुम भी रखते हो, पर तुम्हारे द्वारा राच्तसोंका वध होनेसे 
रामचन्द्रको अयश होगा ॥ ५७॥ अथवा राक्षस मुझको कहीं ऐसी शुक्त जगहमे रख द्‌ जहां 
न तो वानरोंको ओर न रामचन्द्रको ही कुछ पता लग सके ॥ ५८॥ उस समय मेरे लिए तुम्हारे 
उद्योग व्यर्थं हो जायंगे । हाँ तुम्हारे साथ रामचन्द्रके आनेमें अनेक गुण दै ॥ ४६ ॥ अतुल 
पराक्रमी रामचन्द्रका, भाइयोंका ओर राजा सुग्रीवके कुलका जीवन मेरे अधीन है, शोक-सन्ताप- 
पीड़ित वे दोनों जव मेरी ओरसे निराश हो जायँगे तो समस्त भालु वानरोंके साथ प्राणोंकी 
उपेक्षा कर देंगे ॥ ६०, ६१ ॥ वानर, पतिभक्तिके कारण रांमचन्द्रके अतिरिक्त किसी दूसरेका 


शरीरस्पश करना अपनी इच्छासे में नहीं चाहती, जो मेने पहले रावणका शारीर स्पशे किया 
उस समय में लाचार थी । विवश ओर रच्तकहीन थी ॥ ६३ ॥ राक्षखोंके साथ रावणको मार 


कर ओर मुझे लेकर यदि रामचन्द्र यहाँसे जायं तो यह उनके योग्य होगा ॥ ६४ ॥ रणमे शत्रु- 


मदनकारी महात्मा रामचन्द्रके पराक्रम मैने सुने ओर देखे हैं । देवता, गन्धर्व, नाग ओर राक्षस 
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समीक्ष्य तं संयाति चित्रकामुकं महावल वासवतुल्यविक्रमम । 

सलक्ष्मणं को विषहेत राघवं हुताशनं दीप्तमिवानिलेरितम ॥ ६६ ॥ 

सलक्ष्मणं राघवमाजिमदैनं दिशागजं मत्तामिव व्यवास्थितम्‌ । 

सहेत को वानरमुख्य संयुगे युगान्तसूर्यप्रतिमं शराचिपम्‌ ॥ ६७ ॥ 

स मे कपिश्रेष्ठ सलक्ष्मणं म्रियं सयूथपं क्िप्रामिहोपपादय । 

चिराय राम प्रति शोककशितां कुरुष्व मां वानरवीर हार्षिताम ।६८॥ 
हत्यां श्रीमद्रामायणे वालमीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे सप्तत्रिंशः सर्गः ॥ ३७ ॥ 
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ततः स कपिशादलस्तेनं वाक्येन तोषितः । सीतामुवाच तच्छूत्वा वाक्यं वाक्याविशारदः ॥ १॥ 


युक्तरूपं त्वया देवि भाषितं शुभदराने । सहशं स्रीस्व भावस्य साध्वीनां विनयस्य च ॥ २॥ 
स्रीत्वान्न त्वं समर्थासि सागर व्यतिवरतितुम्‌ । मामधिष्ठाय विस्तीर्ण शतयोजनमायतम्‌ ॥ ३ ॥ 
द्वितीय कारणं यच्च ग्रवीषि विनयान्तिते । रामादन्यस्य नाहामि ससर्गमाति जानकी ॥ ४॥ 
एतत्ते दावि सदृशं पत्न्यास्तस्य महात्मनः । का ह्यन्या त्वामृते दोवे ब्रूयाद्वचनमीहशम्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रोष्यते चेच काङुत्स्थः सर्वे निरवशेषतः । चेष्टितं यत्त्वया देवि भाषितं च ममाग्रतः ॥ ६ ॥ 


कोई भी युद्धम उनकी बरावरो नहीं कर सकता ॥ ६५ ॥ युद्धमें चित्रित धडुषवाले, इन्द्रके समान 
पराक्रमी, महावली, लच्मणखहित रामचन्द्रको वायुके दारां भड़काये अञ्चिके समान कोन सह 
सकता हे ॥ ६६ ॥ वानरश्रेष्ट, युद्धमे शत्रओंका मदन करनेवाले, मतवाले दिग्गजके समान अचल, 
प्रलयकालीन सुर्यके समान वाणरूपी किरणोंसे युक्त राम ओर लक्ष्मणको युद्धमें कौन सह 
सकेगा ॥ ६७ ॥ हे कपिश्रेष्ठ, लदमणके साथ मेरे प्रिय, सेनापति सहित रामचन्द्रको शीघ्र यहाँ ले 
अओ, उनके लिए बहुत कालसे दुःखित मुझको प्रसन्न करो ॥ ६८॥ 


` भआादेकाच्य वालमोकीय रामायणके छन्द्रकाण्डका संतीसवाँ सर्ग समाप्त ॥३७॥ 
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इन बातोंसे सन्तुए होकर सीताके वचन सुनकर वोलनेमें चतुर हनुमान सोतासे 
बोले ॥ १॥ सुन्द्रि, आपने उचित कहा है । स्त्रीस्वभाव, सतियों, और विनयके अनुकूल आपके 
वचन हैं ॥ २॥ सो योजन चोड़े समुद्र को मेरे साथ स्त्री द्वोनेके कारण आप पार नहीं कर खकतां, 
यह ठीक है ॥ ३॥ विनयी आपने जो दूसरा कारण वतलाया है कि रामके अतिरिक्त दूसरे 
पुरुषको में छूना नहीं चाहती, देवि, उस महात्माकी पल्लीके लिए ऐसे ही वचन योग्य थे। आपको 
छोड़कर दूसरी कोन स्त्री ऐसे वचन बोल सकती है ॥ ४॥ ५ ॥ ये सब बातें रामचन्द्र खुनंगे, मेरे 
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कारणत्रहुभिदेवि रामप्रियचिकीपया । स्नेहमस्कन्नमनसा मयेतत्समृदीरितम्‌ || ७॥ 
लङ्काया दुष्प्रवेशत्वाद्दुस्तरत्वान्मद्दोदधेः । सामर्थ्यादात्मनश्चैत्र मयेतत्समुदीरितम्‌ ॥ ८ ॥ 
इच्छामे त्वां समानेतुमचेव रघुनान्दिना । गुरुस्नेहेन भक्तया च नान्यथा तदुदाहृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
यादे नोत्सहसे यातुं मया सारथमनिन्दते । अभिज्ञानं प्रयच्छ त्वं जानीयाद्राघवो हियत्‌ ॥१०॥। 
एवमुक्ता हनुमता सीता सुरसुतोपमा । उवाच वचने मन्द वाष्पप्रग्राथिताक्षरम । १२॥ 
दं श्रेष्ठमाभिज्ञानं ब्रूयास्त्वं तु मम प्रियम्‌ । शैलस्य चित्रकूटस्य पादे पूर्वोत्तरे पदे ॥१२॥ 
तापसाश्रमबासेन्याः पराज्यमूलफलोदके । तस्मिन्सिद्धाश्रिते देशे मन्दाकिन्यविदुरतः ।१३॥ 
तस्योपवनखण्डेषु नानापुप्पसुर्गन्धपु । विहृत्य सालिछं छिन्नो ममाङ्के समुपाविशः ॥१४॥ 
ततो मां स समायुक्तो बायसः पर्यतुण्डयत्‌ । तमह लोष्टमुद्यम्य वारयामे स्म वायसम्‌ ।१५॥ 
दारयन्स च मां काकस्तत्रेव परिलीयते । न चाप्युपारमन्मांसाद्रक्षार्यी वलिभोजनः ॥१६॥ 
उत्कर्षन्त्यां च रशनां क्रुद्धायां मयि पक्षिणे । स्ंसमाने च वसने ततो दष्टा त्वया ह्यहम्‌ ॥१७॥ 


त्वया विहसिता चाहं क्रद्धा सञ्जिता तदा । भक्ष्यग्रद्धेन काकेन दारिता त्वामुपागता ।॥१८॥ 


ततः श्रान्ताहमुत्सङ्गमासीनस्य तवाविशम्‌ । क्रुध्यन्तीव प्रहृष्टेन त्वयाहं परिसान्त्विता ॥१९॥ 
बाष्पपूर्णमुखी मन्दं चक्षुषी परिमार्जती । छक्षिताह त्वया नाथ वायसेन प्रकोपिता ॥२०॥ 


सामने जो कुछ कार्य आपने किया है और जो कुछ कहा है॥६॥ देवि, रामचन्द्रका प्रिय 
करनेको इच्छा तथा अनेक कारणांसे स्नेहके द्वारा मनके व्याकुल हो जानेसे मैंने वैसा कहा ॥ ७॥ 
लंकाके दुष्प्रवेश होनेसे, समुद्र पारकरने को कठिनतास तथा अपनी शक्ति देखकर मैनेवैसा कहा ॥८॥ 
में रामचन्द्रके साथ आजही तुमको मिला देना चाहता हुँ । इसी बड़ोंके ऊपर स्नेह तथा भक्तिसे 
मेने ऐसा कहा है । दूसरा कोई कोरण नहा हे ॥ &॥ अनिन्दिते, यदि आप मेरे साथ जाना 
उचित न समझ तो अपना कोई चिन्ह दे, जिसको रामचन्द्र पहिचान सक ॥ १० ॥ हनुमानके 
ऐसा कहने पर देवकन्यातुट्य सीता - बोलीं । रोनेके कारण उनके अक्षर मिलसे गये थे । स्पष्ट 
मालूम नहीं पड़ते थे ॥११॥ मेरे प्रियसे तुम यह सर्वश्रष्ठ चिन्ह कहना । चित्रकूट पर्वतके इशान . 
दिशावाले छोटे पर्व॑त पर हम लोग थे । जहाँ काफ़ी फल मूल और जल हें । मन्दाकिनीके पास 
सिद्धोंके उस स्थानमै आश्रममे रहनेवाली मुझे जो डुआ था वह सुनो । वहाँके अनेक पुष्पोंसे 
सुगन्थित बनोंमे घूमकर तथा पसीने पखीने होकर आप मेरे गोद्में आगये ॥ १२-१४ ॥ वहाँ 
मेरे प्रति बुरा अभिप्राय रखनेवाला काक सुभे चोंच मारने लगा । मे ढेला उठाकर उसको रोकने 
लगी ॥ १५ ॥ मुझे; चोंच मारनेवाळा काक वहां छिप जाता था, हटानेपर भी न हरता था | 
खानेकी इच्छा रखनेवाले उस काकने मेरा मांस खाना न छोड़ा ॥१६॥ पच्तीपर क्रोध करके अपने 
बस्नको कसनेके लिए इजारबन्द मैं खींच रही थी । मेरा वस्न कुछ खिसक गया था ।उस समय 
मुझे देखा आपने हँस दिया, जिससे मुझे क्रोध हुआ ओर में लज्जित हुई । भो जनलोभी काकके 
द्वारा क्षत होकर में आपके पास आयी ॥ १७, १८ ॥ अनन्तर बैठे इप आंपके गोदमें थककर में 
पड़ गयी । उस समय मुझे क्रोध था; पर, प्रसन्न होकर आपने सुरे शान्त किया ॥ १8 ॥ आंसूसे 
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परिश्रपाच्च सुप्ताहे राघवाङ्केऽस्म्यहुः चिरम्‌ । पर्यायेण प्रसुप्तश्च ममाङ्के भरताग्रजः ॥२१॥ 
स तत्र पुनरेवाथ वायसः ससुपागामत्‌ । ततः सुप्तमबुद्धां मां राघवाङ्कात्समुस्थिताम्‌ । 

वायसः सहसागम्य विरराद स्तनान्तरे ॥२२॥ 
पुनः पुनरथोत्पत्य विरराद. स.मां भशम । ततः समुत्थितो रामो मुक्तेःशोणितबिन्दु भि; ॥२३॥ 
स मां दृष्टा महाबाहुवितुत्तां स्तनयोस्तदा । आशीविष इव क्रुद्धः श्वसन्वाक्यमभाषत ।।२४॥ 
केन ते नागनासोरु विक्षत वे स्तनान्तरम्‌ । कः क्रीडाते सरोषेण पञ्चवक्रेण भोगिना ॥२५॥ 
वीक्ष्यमाणस्ततस्त॑ वे वायसं समवैक्षत । नखेःसरुधिरैस्तीक्ष्णेमीमेवामिसुखं स्थितम्‌ ॥२६॥ 
पुत्रः किल स शक्रस्य वायसः पततां वर! । धरान्तरं गतः शीघ्रं पवनस्य गती समः ॥२७॥ 
ततस्तस्मिन्महाबाइः  कोपसंवतितेक्षणः। वायसे क्तवान्क्रूरां मतिं मतिमतां वरः ॥२८॥ 
स दर्भ संस्तराद्ग्ह्य ्र्मणोऽस्रण योजयत्‌ । स दीसत इव करा लाग्निजञ्वालाभिमुखो द्रिजम्‌।२९॥ 
सतं प्रदीप्त चिक्षेप दर्भ त॑ बायस प्रति । ततस्तु वायसं दर्भः सोऽम्त्ररेऽनुजगाम ह ॥३०॥ 
अनुरूष्टस्तदा काको जगाम त्रिविधां गतिम्‌ । जाणकाम इमं लोकं सर्वे वे विचचार ह ॥३९॥ 
स पित्रा च. परित्यक्तः सर्वेश्च परमर्षिभिः । त्रील्लोकान्संपरिक्रस्य तमेव शरणं गतः ॥३२॥ 
स त निपत्तितं भमौ शरण्यः शरणागतम्‌ । वधाहमपि काकुत्स्थः कृपया पर्यपालयत्‌ ॥३३॥ 
परिद्यूनं विवण च पतमानं तमत्रवीत । मोघमस्नं न शक्यं तु ब्राह्म कर्तु तदुच्यताम्‌ ॥३४॥ 


मेरा मुँह भर गया था । आँख में पॉछ रही थी । कोवे पर मेरा क्रोध था । नाथ, उस समय 
आपने मुझे देखा था ॥ २० ॥ थकावटसे में रामचन्द्रके गोद्म बहुत देर तक सो गयी ओर वे 
भी मेरे गोद्में सोगये ॥ २१ ॥ वह कोवा पुनः वहाँ आया । रामचन्द्रके गोद्से सोकर उठी हुई 
मेरे स्तनोंमे सहसा उसने चोंच मारी ॥ २२॥ बार वार उड़कर वह चोंच मारने लगा । उस 
समय गिरे हुए रक्तविन्दुओंसे आप जाग पड़े ॥ २३॥ मेरे स्तनोंकी व्यथा देखकर क्रुद्ध सपंके 
समान सास लेते हुए आप बोले ॥ २४ ॥ नागनासोरु, किसने तुम्हारे स्तनोंको चिक्षत किया 
है ? कोन विशाल मुखवाले क्रुद्ध सपंसे खेलना चाहता है ? ॥ २५ ॥ देखते हुए रामचन्द्रने सामने 
हो रुधिरयुक्त तीखे नखोंवाले उस काकको देखा । वह मेरी ओर बैठा था ॥ २६॥ वह काक 
इन्द्रका पुत्र था । वह पृथिवीके भीतर वायुके समान तेज चल सकता था ॥ २७ ॥ क्रोधसे उनकी. 
आँखें घूम गयीं । बुद्धिमानोंमे श्रेष्ठ रामचन्द्रने उसके विषयमै कठोर विचार किया ॥ २८॥ 
कुशके आंसनसे एक कुश निकालकर उसे ब्रह्मास्रसे अभिमंत्रित किया । वह प्रलयकालकी 
अझिके समान उस पक्तीकी ओर बढ़कर जलने लगा ॥ २६ ॥ उस जलते हुए कुशको कोवेकी 
ओर उन्होंने फका । उसके पीछे वह कुश आकाशमै गया ॥ ३० ॥ रामका बाण काकका पीछां 
करने लगा । रत्ताके लिये वह काक कई तरइसे चला | इस तरह वह सत्र लोकोंको घूम आया ॥३१॥ 
उसके पिताने तथा अन्य आषियोंने भी उसका त्याग कर दिया । तीनों लोकोंमे . घूमकर वह पुनः 
रामचन्द्रकी ही शरण आया ॥ ३२ ॥ वह उनकी शारणमें आकर भूमिमे गिर पड़ा, शरणागत- 
बृत्सल रामने व॒धयोग्य उस काकको रक्षा को ॥.३३॥ च्तीणशक्ति तथा सूखा हुआ वह काक 
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१२७ सुन्द्रकाण्डम्‌ 


ततस्तस्याक्षि काकस्य हिनस्तिस्म स दक्षिणम। दत्वा तु दक्षिणं नेत्र प्राणेभ्यः परिरक्षितः ॥३५॥ 
स रामाय नमस्कृत्वा राज्ञे दशरथाय- च । विसृष्टस्तेन वीरेण प्रतिपेदे स्वमालयम ।|३६॥ 
मत्कृते काकमात्रेऽपि ब्रह्मास्त्रं समुदीरितम्‌ । कस्माद्यो मा हरत्त्वत्तः क्षमसे ते महीपते ॥३७॥ 
स कुरुष्प महोत्साहां कृपां मयि नरपेभ । त्वया नाथवती नाथ अनाथा इव हद्यते ॥३८॥ 
आनृशंस्यं परो धर्मस्त्वत्त एव मया श्रतम । जानामि त्वां महावीर्यं महोत्साहं महावलम्‌ ||३९॥ 
अपारवारमक्षोभ्यं गाम्भीर्यात्सागरोपमम्‌ । भर्तारं ससमुद्राया धरण्या वासवोपमम्‌ ॥४०॥ 
एवमस्त्रविदां श्रेष्ठो बळवान्सर्ववानपि । क्रिमर्थमस्त्रं रक्षःसु न योजयसि राघवः ॥४१॥ 
न नागा नापि गन्धर्वा न सुरा न मरुद्रणाः । रामस्य समरे वेगे शक्ताः प्रतिसमीहितुम ।।४२॥ 
तस्य वीर्यत्रतः कचिद्यचस्ति मयि सञ्रमः । किमर्थ न शरेस्तीक्ष्णेःक्षयं नयति राक्षसान्‌ ।।४३।। 
भ्रातुरादेशमादाय लक्ष्मणो वा परंतपः । कस्य हेतोने मां वीरः परित्राति महावलः ॥४४॥। 
यादे तो पुरुषव्याघ्रौ वाय्विज्ञन्द्रसमतजसो । सुराणामापे दुर्थपो किमर्थं मामुपेक्षतः ॥४५॥ 
रमेव दुष्कृतं किंचिन्महदस्ति न संशयः। समर्थावपि तौ यन्मां नावेक्षेते परंतपौ ॥४६॥ 
वेदेह्या वचनं श्रुत्त्रा करुणं साश्रु भाषितम्‌ । अथाब्रवीन्महातेजा इनमान्हरियूथपः ।४७॥ 
त्वच्छोकविमुखो रामो देवि सत्येन ते शप । रामे दुःखाभिपन्ने तु लक्ष्मणः परितप्यते॥।४८।। 


जब रामके सामने आकर गिरा तब उन्होंने उससे: कहा कि ब्रह्मास्त्र व्यर्थ नहीं जा. सकता, फिर 
उपाय बतलाओ ॥ ३४ ॥ अनन्तर उसकी दाहिनी आँख फोड़कर उन्होंने उसके प्राणकी रक्ता की 
॥ ३५ ॥ वह राम ओर दशरथको प्रणाम करके तथा चीर रामसे विदा होकर अपने घर चला 
गया ॥ ३६ ॥ मेरे लिए एक काक पर जिन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा थां, वे राजा रामचन्द्र उसे केसे 
क्षमा कर रहे हें जिसने मेरा हरण किया है ॥ ३७ ॥ नरश्रेष्ठ, आप मुझपर उत्साहयुक्त कृपा कर 
आप जैसा स्वांमी होने पर भो में अनाथके समान हो रही हँ ॥ ३८॥ दया परम धर्म है यह . 
मैंने आपहीसे सुना हे, में जानती हुँ आप बड़े उत्साही, पराक्रमी ओर बली हैं ॥ ३६ ॥ असीम, 
अक्षोभ्य, गस्भीरतामे शमुद्रके समान, समुद्र पर्यन्त एथिवीका स्वामी तथा इन्द्रके तुल्य आपको मै. 
जानती हुँ ॥ ४० ॥ इस प्रकार अस्र वेत्ताओंमं श्रेष्ठ, बली ओर पराक्रमी होकर भी, रामचन्द्र! आप 
राक्षसों पर अस्जप्रयोग क्यों नहीं करते ॥ ४१॥ न नाग, न गन्धव, न देवता ओर न मरुद्गण, कोई 
भी रणमे प्रतिद्वन्दी होकर रामके वेगको नहीं सह सकता ॥ ४२ ॥ यदि उन पराक्रमी रामचन्द्र - 
का मेरे लिप कुछ भी आदर है तो वे तीखे बाणोंसे राच्तखोंका विनाश क्यों नहीं करते ॥ ४३ ॥ 
अथवा भाईकी. आज्ञा लेकर शत्रतापी महाबली वीर लच्मण किस कारण मेरा उद्धार नहीं 
करते ॥ ४४ ॥ यदि चे दोनों पुरुषसिह वायु तथा इन्द्रके समान तेजस्वी हे, देवताओंसे भी नहीं 
पराजित होनेवाले हैं, तो चे मेरी उपेक्षा क्यों करते हे. ॥ ४५ ॥ समर्थ होनेपर भी मेरी चिन्ता 
नहीं करते यह मेरे किसी पापहीका फळ है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ४६ ॥ जानकीके अश्रयुक्त तथा 


दयनीय ये वचन सुनकर महातेजस्वी इचुमान्‌ बोले ॥ ४७॥ देवि, सत्यकी शपथ करके 


मै.कहता हूँ, रामचन्द्र तुम्हारे शोकके कारण सब कार्यासे विमुख हो गये हैं, रामके दुःखी ददोनेखे 
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चाज्पीकीय-रापायणे १३८ 
कर्थचिद्धवती दृष्टा न काळ परिशोचितुम । इमं मुरत दुःखानामन्तं द्रक्ष्यसि शोभने ॥५९॥ 
तावुमी पुरुषव्याधी राजपुत्री महाबळी । त्वदर्शनक्रतोत्साहों लोकान्भस्मीकरिष्यतः ॥५०॥ | 
हत्या च सप्रे क्रूर रावर्ण सहबान्धत्रम । राचत्रस्खां विशाळाक्षि स्वाँ पुरी प्रति नेष्याति ॥५१॥ | 
ब्रहि यह्राधवों वाच्या लक्ष्मणश्च महाबळ! | सुश्रीबो वापि तेजस्वी हरयो वा समागताः ॥५२॥ | 
इत्युक्तवति तस्मिश्च सीता पुनरथात्रत्रीत | कासल्या ळोकभतीर मुपृत्रे यं मनस्विनी ॥०३॥ 
तै म्रमार्थ सुखं पच्छ शिरसा चाभिवादय । स्रजश्च सर्वरत्नाने प्रिया याश्च वराङ्गनाः ॥५४॥ 
ऐश्वर्य च विशाळायां प्रथिव्यामपि दुर्ळभम्र । पितरं मातरं चेच सेमान्याभिप्रसाच च ॥५५॥ 
अनुप्रत्रजिता रामं सुमित्रा येन सुप्रजा; | आनुकूल्येन धमोत्मा त्यक्त्वा सुखमनुत्तमम्‌ ॥५६॥ 
अनुगच्छाते काकुत्स्थं श्रातरं पालयन्चने । सिंहस्कन्धो महावाहुर्मनस्वी प्रियदर्शनः ॥५७॥ _ 
पितृधट्रतेते रामे मातुवन्मा समाचरत्‌। हियमाणां तदा वीरो न तुमां वेद लक्ष्मणः ॥५८॥ 
्रद्धोपसेषी लक्ष्मीवाञ्शक्तो न बहुभापिता । राजपुत्रप्रियश्रेष्ठः सदृशः श्वशरस्य मे ॥५९॥ 
मत्तः प्रियतरो नित्यं भ्राता रामस्य लक्ष्मण; । नेयुक्तो धुरि यस्यां तु तामुट्रहाति वीयेबान ।॥&०॥ 
ये दृष्टूया राघत्रो नेत्र तत्तमार्यमनुस्मरत्‌ । स ममार्थाय कुशळं वक्तव्यो वचनान्मम ॥६१॥ 
मृदुनित्य गुचिदरक्षःमियो रामस्य लक्ष्मण; । यथा हि वानरश्रेष्ठ दूःखक्षयकरो भवेव ॥६२॥ 


लकमण भी ढःखी हैँ ॥ ४८ ॥ किसी प्रकार आपका पता लगा । अब शोक करनेका समय नहीं है । 
शोभने, अपने दुःस्घॉका अन्त आप शीघद्दी देखेंगी ॥ ४७६ ॥ वे दोनों महाचली पुरुषसिह राजपुत्र 
आपके दर्शनके लिए. उत्साहित होकर शाोग्रही राच्तसोंका विनाश करेंगे ॥ ५० ॥ रणभयंकर 
रावणको उसके बान्धवोंके साथ मारकर विशालाक्षि, राघव शीघ्रही आपको अपनी नगरीम ले 
जायँगे ॥ ५१ ॥ राघव, मद्दात्रली लचमण, तेजस्वी सुग्रीव ओर वहाँ एकत्र वानरोंसे जो आप 
कहना चाहती हों कहे । हनुमानके ऐसा कद्दने पर सीता पुनः वोलीं--मनश्विनी कोशल्याने जिन 
लोकस्चासीको उत्पन्न किया हे, मेरी ओरसे उनसे कुशल पूछना ओर मस्तक कुक्काकर प्रणाम 
कहना । उत्तम सालाएँ, सव रल, सुन्दरी स्त्रियाँ, समस्त पृथिवीके दुर्लभ ऐश्वर्यका त्याग करके 
माता पिताको प्रसन्न करके जो रामके साथ वन आये, जिसके कारण सुमित्रा पुत्रवती हैं, जो 
धर्मात्मा सव सुखोंका त्याग करके वनमें भाईकी रच्ता करता हुए, उनके अनुकूल आचरण करते 
हे, जिसके कन्धे सिंहके समान हैं, भुजाएँ लम्बी हैं, जो मनस्वी ओर प्रियदर्शन हैं, जो रामचन्द्रको 
पिताके समान, मुझको माताके समोन समभते हैं मेरा हरण तिन वीर लच्मणको मालूम नहीं है। जो 
वृद्धोंकी सेवा करनेवाले शक्तिमान ओर सुन्द्र हैं, जो बहुत नहीं बोलते, जो रामचन्द्रके अत्यन्त प्रिय 
हें रोर मेरे श्‍वशुरके समान हैं, रामचन्द्रके मुझसे भी अधिक प्रिय जो लक्षमण हैं, जो कायं उन्हें 
सौंपा जाय उसे जो सिद्ध करते हैं जिनको देखकर रामचन्द्र पितृवियोगका स्मरण नहीं करते उन 
लच्मणसे तुम मेरी ओरसे कुशल पुछुना ॥ ५२ ............ ६१ ॥ लच्मण कोमल, शुद्ध ओर 
रासचन्द्रके प्रिय हैं । वानरश्रेष्ठ, उनसे पेसी बाते कहना जिससे वे मेरे दुःख दूर करनेके लिए उद्यत 
हो जाँय ॥ ६२ ॥ वानरसेनापति, इख कोर्यका भार तुम्दारेही ऊपर हे, तुम्हारेही उत्साह देनेसे 
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घुन्द्रकाण्डम्‌ 


त्वमस्मिन्कार्यानवोहे प्रमाणं हरियूथप । राघवस्त्वत्समारम्भान्माये यत्नपरो मवत्‌ ॥६३॥। 
दै व्र्याश्च मे नाथं शूरं रामं पुनः पुनः । जीवितं धारयिष्यामि मास दशरथात्मज ।॥६४॥ 
ध्व मासान्न जीवेयं सत्येनाहे व्रवीमि ते । रावणेनोपरुद्धां मां निकृत्या पापकमणा । 
जातुमहासि वीर त्वं पातालादिव कोशिकीम ।।६५॥ 
ततोवस्नगतं मुक्या दिव्यं च्डामणि शभम्‌ । प्रदेयो राघवायेति सीता इनुमते ददो ॥६ 
_ प्रतिग्रह्य ततो वीरो मणिरत्नमनुत्तमम्‌ । अङ्गुल्या योजयामास नह्यस्य प्राभवद्भुजः ।६७॥ 
मणिरत्नं कपिवरः प्रतिग्रह्माभिवाद्य च । सीतां प्रदक्षिणं कृत्वा प्रणतःपाश्वेतः स्थितः ॥६८॥ 
` हषण महता युक्तः सीतादर्शनजेन सः । हृदयेन गतो रामं लक्ष्मणं च सलक्षणम्‌ ॥६९॥ 
माणवरमुपञ्चह्य तं मद्दाह जनकनृपात्मजया धृत प्रभावात्‌ । 
गिरिवरपवनाबधूतपुक्तः सुखितमनाः प्रतिसंक्रमं प्रपेदे ॥ ७० ॥ 
इत्याषे श्रीमद्रासायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दरका णडेऽएत्रिशः सर्गः ॥३८॥ 


FO 
| एकोनचत्वारिशः सर्गः ३९ 


मणि दत्त्वा ततः सीता इनूमन्तमथान्रवीत्‌ । अभिज्ञानमभिज्ञातमेतद्रामस्य तत्त्वतः ॥ २॥ 
मणिं दृष्टा तु रामोवे त्रयाणां सस्मरिष्याति । वीरो जनन्या मम च राज्ञो दशरथस्य च ॥ २॥ 


रामचन्द्र मेरे लिए उद्योग करेंगे ॥ ६३ ॥ मेरे वीर स्वामी रामचन्द्र्से तुम वारम्वार यह कहना 
| कि सीता एक महीने तक ओर जीती रहेगी, एंक महोनेके वाद्‌ वे जी न सकेगी, यह उन्होंने सत्य 
सत्य कहा हे, पापी राक्षस रावणकी कैदमे पड़ी हुई सीताका आप उद्धार करें, जिस प्रकार पाताल- 

मझ पृथिवीका उद्धार विष्णुने किया था ॥ ६४॥६५ ॥ अनन्तर कपड़ेमे बेधा हुआ दिव्य चूडामणि 
निकालकर सीताने हनुमानको रामचन्द्रको देनेके लिए दिया ॥ ६६ ॥ वह श्रेष्ठ भूषण लेकर 

. हनुमानने अंगुलीम॑ पहन लिया, वह उनकी वांहम ठीक नहीं हो सका था ॥ ६७ ॥ मणि लेकर 
सीताको प्रणाम ओर प्रदक्षिणा करके नम्नतापूर्वक वे उनके पास खड़े होगये ॥ ६८ ॥ सीताको 
देखनेसे हनुमान्‌ बहुत प्रसन्न थे, उनका मन सुलक्षण लक्ष्मण ओर रामके पांस पहुँच गया ॥ ६8 ॥ 


सीताके द्वारा धारण किया हुआ वह उत्तम मणि लेकर हनुमान्‌ पर्वेतकी हवासे पहले कस्पित, 


पुनः मुक्त, होकर वदसे धीरे धीरे चले ॥ ७० ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका अडतीसवाँ सर्ग समाप्त। ३८ ॥ 
TI seo 


मणि देकर सीता हनुमांनसे बोली--यह मेरा द्या हुआ चिन्ह रामचन्द्रका अच्छी तरह 
जाना हुआ दै॥ १॥ इस मणिको देखकर वीर राम माताको मुझको ओर राउा दशरथको 
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वाल्मीकीय-रामायणे १५० 
9७ य रामायणे, | । 


स भूयस्त्व समुत्साहचोदितो हरिसत्तम । अस्मिन्कार्यसमुत्साहे प्रचिन्तय यदुत्तरम्‌ ॥ ३॥ 
त्वमास्मन्का योनियोगे प्रमाणं हरिसत्तम । तस्य चिन्तय यो यत्नो दुःखक्षयकरो भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
इनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। स तथेति प्रतिज्ञाय मारुतिरभीमविक्रमः ॥ ५ ॥ 
शिरसा बन्द्य वैदेही गमनायोपचक्रमे । ज्ञात्वा संमस्थित देवी वानरं पवनात्मजम्‌ ॥ ६ 

बाष्पगद्दया वाचा मेथिली वाक़्यमत्रवीत । इनूमन्कुशलं ब्रूयाः सहितौ रामलक्ष्मणौ ॥ ७॥ 
सुग्रीव च सहामात्यं सर्वान्टृद्धांश्च वानरान्‌ । ब्रूयास्त्वं वानरश्रेष्ठ कुशलं धर्मसंहितम्‌ ॥ ८॥ 
यथा च स महाबाहुं तारयति राघवः। अस्माददुःखाम्बुसंरोधात्त्वं समाधातुमहेसि ॥ ९ ॥ 
जीवन्ती मां यथारामः सं भात्रयति कीतिंमान्‌ । तत्त्वया हनुमन्वाच्यं वाचा धर्भमवाप्नुहि ॥१०॥ 
नित्यमुत्साहयुक्तस्य वाचः श्रुत्वा मयेरिताः । वर्धिष्यते दाशरथेः पौरुषं मदवाप्तये ॥११॥ 
मत्संदेशयुता वाचस्त्वत्तः श्रुत्वेव राघवः । पराक्रमे मतिं बीरो विधिवत्संविधास्याति ॥१२॥ 
सीतायास्तद्रचः श्रुत्वा इनूमान्मारुतात्मजः । शिरस्यज्ञलिमाधाय वाक्यमुत्तरमन्रबीद ॥१३॥ 
क्षिप्रभेष्यत्ति काकुत्स्थो हर्यक्षमबरेडेतः । यस्ते युधि विजित्यारीञशोकं व्यपनयिष्यति ॥१४॥ 
नहि पञ्यामे मत्येषु नासुरेषु सुरेषु वा। यस्तस्य वमतो वाणान्स्थातुम॒त्सहतेऽग्रतः ॥१५॥ 
अप्यकपापि पजेन्यमापि वेवस्वते यमम्‌ । स हि सोहुं रण शक्तस्तव देतोर्विंशेषतः ।।१६। 
स हि सागरपन्तां महीं साधयितुमर्हति । त्वन्निमित्तो हि रामस्य जयो जनकनन्दिनि ॥१७॥ 


अवश्य स्मरण करेंगे ॥ २॥ इस मणिको देखकर राघव समुत्साहित होंगे ओर तुमको प्रेरित 
करगे, उस समय क्रे कत्तंव्यका विचार कर लो ॥ ३ ॥ कपिप्रवर, इस कार्यका समस्त भार तमपर 
है | जिस उपायसे दुःख दूर हो उसका निश्चय तुम करो ॥ ४ ॥ हनुमान, रामचन्द्रको इस कार्यमे 
प्रवृत्त करके मेरे दुःख दू र करो, पराक्रमी मारुतिने भी प्रतिज्ञा की ॥ ५ ॥ सीताको प्रणाम करके 
चलनेके लिए तयार हुप । वायुपुत्र हनुमानको जाता जानकर वाष्पगद्‌गद स्वरसे जानकी बोलीं-- 
राम ओर लेच्मणसे कुशल कहना । सुग्रीव, उनके सचिव, तथा समस्त बूढ़े वानरोंसे धर्मयुक्त 
कुशल कहना ॥ ६-८ ॥ इस ठुःखसमद्रसे रामचन्द्र जिस प्रकार मेरा उद्धार कर चेसा उपाय 
तुम करो ॥ & ॥ कोतिमान्‌ राम मेरे जीते जीते मुझको जिस प्रकार मिल, पेखा लुम उनसे 
कहना । इस कहनेसे तुम्हें धम होगा ॥ १० ॥ मेरी ये बात सुनकर उत्साहयक्त रामचन्द्रका 
पराक्रम ओर बढ़ेगा ॥ ११-॥ मेरे सन्देशके वचन तुमसे सुनकर ही रामचन्द्र पुरुषार्थ करनेका 
यथोचित निश्चय करगे ॥ १२ ॥ सीताके वे वचन सुनकर मारुतात्मज हनुमान्‌ हाथ जोड़कर 
वचन बोले ॥ १३ ॥ वानर भालुशओंके साथ रामचन्द्र शीघ्र ही आवंगे, जो युद्धम शत्रुओंको जीत 


कर तुम्हारे दुःख दूर करगे । मनुष्यों, असुरो ओर देवताओंमे किसोको में ऐसा नहीं देखता जो. 


बाण बरखाते हुए रामचन्द्रके सामने खड़ा रहनेका उत्साह रखता हो ॥ १५ ॥ सूय, इन्द्र, 


वैवस्वत, यम, इनसे भी रामचन्द्र युद्ध कर सकते हैं, विशेषकर तुम्हारे लिए ॥ १६॥ रामचन्द्र 
समुद्र पर्यन्त प्रथिवीको जीत सकते हैं । वे तुम्हारे निमित्त अवश्य ही विजयी होंगे ॥ १७॥ 
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तस्य तद्गचन श्रुत्वा सम्यक्सत्यं सुभाषितम्‌ । जानकी बहु मेने तं वचनं चेदमत्रवीत ॥१८॥। 
ततस्तं प्रस्थितं सीता वीक्ष्यमाणा पनः पुनः । भतृस्नेहान्तितं वाक्यं सोहार्दादनुमानयत. ॥१९॥ 
यादे वा मन्यसे वीर वसेकाइमरिंदम । कस्मिश्रित्संटते देशे विश्रान्तःश्वो गमिष्यसि ॥२०॥ 
मम चेवार्पभाग्यायाः सांनिध्यात्तव वानर । अस्य शोकस्य महतो मुहूर्त मोक्षणं भवेत्‌ ॥२१॥ 
ततो हि हरिशादूल पुनरागमनाय तु । प्राणानामपि संदेहो मम स्यान्नात्र संशयः ॥२२॥ 
तवादशनजः शोको भूयो मां परितापयेत्‌ । दुःखाददुःखपराम्ष्टां दीपयान्निव वानर ॥२३॥ 
अयं च वीर संदेइस्तिष्ठतीव ममाग्रतः । सुमहांस्त्वत्सहायेषु हर्यक्षेषु हरीश्वरः ॥२४॥ 
कथं नु खळु दुष्पारं तरिष्यति महोदधिम्‌ । तानि इयृक्षसैन्यानि तो वा नरवरा।त्मजौ ॥२५॥ 
त्रयाणामेव भूतानां सागरस्येह लड़ने । शक्तिः स्याद्रेनतेयस्य तव वा मारुतस्य वा ।।२६।। 
तदस्मिन्कायेनियोंगे वीरेवं दुरतिक्रमे । किं पश्यसे समाधानं त्वं हि कार्यविदां वरः ॥२७॥ 
काममस्य त्वमेवेकः कार्यस्य परिसाधने । पर्याप्तः परवीरघ्न यशस्यस्ते फलोदयः ॥२८॥ 
बलेः समग्रेर्युधि मां रावणं जित्य संयुगे । विजयी स्वपुरं यायात्तत्तस्य सदृशं भवेत्‌ ॥२९॥ 
बलेस्तु संकुलां कृत्वा लङ्कां परवलादनः । मां नयेद्यदि काकुत्स्थस्तत्तस्य सदृशं भवेत. ।।३०॥। 
तद्यथा तस्य विक्रान्तमनुरूप महात्मनः । भवेदाहवशूरस्य तथा त्वम॒पपादय ॥ ३१ 
तदर्थोपहितं वाक्यं प्रश्रित हेतुसंहितम्‌ । निशम्य हनुमाञ्ञेषं वाक्यमुत्तरमनत्रवोत्‌ ॥३२॥ 


सत्य, सुननेमे मधुर, हनुमानके वचन सुनकर जानकीने उनका बहुत आद्र किया ओर वे उनसे 
वोलां॥ १८॥ जानेके लिये उद्यत, स्वामि परायण, हनुमानको वार-वार देखती हुई सीताने स्नेहके कारण 
उनका सत्कार किया ॥ १६ ॥ वीर, यदि तुम उचित समझो तो कहीं गुप्त स्थानमै एक दिन ओर 
ठहरो । विश्राम करके कल जाना ॥ २० ॥ हे वानर, तुम्हारे रहनेसे, अभागिनी मुझे इस बड़े 
दुःखसे थोड़ी देरके लिए शान्ति मिलेगी ॥ २१ ॥ यदि तुम्हारे पुनः आनेमें सन्देह हुआ तो मेरे 
प्राणोंका भी सन्देह ही होगा अथात्‌ उसकी रक्षाका कोई उपाय न रह जायगा ॥ २२ ॥ तुम्हे न 
देखनेका दुःख मुझे दुःखी करेगा | अति दुःखिनी मुझको जलाने लगेगा ॥ २३ ॥ वीर, यह वड़ा 
सन्देह तो मेरे सामने ही हे कि तुम्हारे सहायक वानर भालु तथा सुग्रीव इस दुष्पार समुद्रको 
कैसे पार करंगे ? वानरभालुओंकी सेना तथा वे दोनों राजपुत्र कैसे पार करेंगे ॥ २४, २५ ॥ 
तीनही प्राणियोंको इस समुद्रको पार करनेकी शक्ति हे, गरुड़की, तुम्हारी ओर वायुकी ॥ २६ ॥ 
वीर, उपायहीन इस कायके लिए कोनसा समाधान देखते हो ? कमियोंमें श्रेष्ट लुम इस चिघ्रको 
कैसे दूर करोगे ? ॥ २७ ॥ हे शात्रुवीरनाशक, तुम्हीं इस कार्यके खाधनमें समर्थ हो । इसका 
फल प्राप्त होने पर तुम्हारा ही यश होगा ॥ २८॥ सव सेनाओंके साथ रावणको जीतकर 
रामचन्द्र विजयी होकर. यदि अपने नगरमे जायँगे, तो, यह उनके योग्य होगा ॥ २8 ॥ शात्र,- 


सेनको विध्वंस करनेवाले रामचन्द्र अपनी सेनासे ळ॑ंकांको भर देंगे ओर मुझको यहाँसे ले 
| - जायेंगे, तो यह कार्य उनके योग्य होगा ॥ ३०॥ युद्धवीर रामचन्द्रका पराक्रम जिस प्रकार 
 . उनके अनुरूप हो, तुम वैखा करो ॥ ३१ ॥ अर्थयुक्त, स्नेहयुक्त तथा युक्तियुक्त खीताके अन्तिम 
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देवि हयुक्षसन्यानामीश्वरः प्लवतां वरः । सुग्रीवः सत्यसंपन्नस्तवार्थी कृतनिश्चयः ॥३३॥ 
स व!नरसहस्राणां कोटीमिरभिसंहतः । क्षिप्रमेप्यति वैदेहि राक्षसानां निवईणः ॥३४॥ 
तस्य विक्रमसंपन्नाः सत्त्ववन्तो महावलाः । मनःसकल्पसंपाता निदेशे हरयः स्थिताः ॥३५॥ 
येषां नापारि नाधस्तान्न तियक्सज्जते गति; । न च कर्मसु सीदन्ति महत्स्त्रीमततेजसः ॥३१॥ 
असकृत्तर्महोत्साहे$ ससागरधराधरा । प्रदक्षिणीकृता भूमिायुमारगानुसारिभिः ॥३७॥ 
मद्विशिष्टाश्व तुल्याश्च सन्ति तत्र बनोकसः । मत्तः प्रत्यवरः कञ्चिन्नास्ति सुग्रीवसंनिधौ ।।३८॥ 
अहँ तावादिह प्राप्तः किं पुनस्ते महाबलाः । नहि प्रकृष्टाः प्रेष्यन्ते प्रेष्यन्ते हीतरे जनाः ॥३९॥ 
तदलं परितापेन देवि शोको व्यपैतु ते। एकोत्पातेन ते लंक्रामेष्यन्ति हरियूथपाः ॥४०॥ 
मम पृष्ठतो तो च चन्ट्रसूयीविवोदितो । त्वत्सकाशं महासङ्घौ नुसिंहावागमिष्यतः ॥४१॥ 
तो हि वीरो नरवरो सहितौ रामलक्ष्मणौ । आगम्य नगरी लङ्कां सायकेर्बिधामिष्यतः ॥४२॥ 
सगणं रावणं हत्वा राघवो रघुनन्दनः । त्वामादाय वरारोहे स्वपुरीं प्रति यास्याति ॥४३॥ 
तदाश्वसिहि भद्रे ते भव त्वं कालकाङ्किणी । नचिराद्ट्रक्ष्यसे रामं प्रज्वलन्तमिवानलम ॥४४॥ 
निइते राक्षसेन्द्रे च सपुत्रामात्यवान्धवे । त्वं समेष्यसि रामेण शशाङ्केनेव रोहिणी ॥४५॥ 
क्षिप्र त्वं देवि शोकस्य पार द्रक्ष्यसि मेथिले । रावण चेत्र रामेण द्रक्ष्यसे निहतं बलात ॥४६॥ 


वचन छुनकर हनुमान्‌ बोले ॥ ३२ ॥ देवि, चानर-भालुओंकी सेनाके स्वामी सुग्रीवने सत्यता- 
पूवक तुम्हारे उद्धारका निश्चय किया हे । करोड़ों वानरोंके साथ राक्षसोंके विनाशक चे, शीघ्रही 
तुम्हारे पास आवगे ॥ ३३-३४ ॥ पराक्रमी, धीर, महाबली, मानसिक संकठपके साथही कार्यमें 
लगनेवाले वानर सुग्रीवके आज्ञावशवर्ती हैं ॥ ३५ ॥ ऊपर, नीचे, सामने जिनकी गति कभी 
रुकी नहीं, जो वड़े-वड़े कार्यासे भी नहीं घवराते, जिन तेजस्वी तथा मंह्दोत्खाहियोंने समुद्र और 
_ पर्वेतोंके साथ इस पृथिवीकी कई वार प्रदक्षिणा की है, वे वायुके मार्गमे चलनेवाले हैं ॥३६, ३७॥ 
मुझसे बड़े तथा मेरे समान वानर वहाँ हैं । झुग्रीचके यहाँ मुझसे छोटा वानर कोई नहीं है ॥३८॥ 
जव मैं यहाँ चला आया, तब उन महावलियोंके आनेमें सन्देह ही क्या हे ? बड़े नहीं भेजे जाते 
किन्तु भेजे जानेवाले छोटे ही होते हें ॥ ३६ ॥ देवि, अव दुःख करना व्यर्थ है । आप अपना दुःख 
दूर करद्‌ । वानरसेनापतिगण एक छलांगमें लड़ चले आऑचेंगे ॥ ४० ॥ मेरी पीठ पर चन्द्र 
सूर्यके समान उदित, बहुत बड़ी सेनाके साथ चे दोनों पुरुषश्रे् तुम्हारे पास आवंगे ॥ ४१ ॥ 
वीर, नरश्रेष्ठ राम ओर लक्ष्मण दोनों साथही आकर वाणोंसे लङ्काका विनाश करेंगे ॥ ४२ ॥ सब 
साथियोंके साथ रावणको मारकर रघुनन्दन राम, सुन्दरी तुमको लेकर अपनी नगरीमें लोट 
जायँगे ॥ ४३ ॥ देवि, आप धेयं धारण करे, आपका मंगल हो । समयकी प्रतीक्षा कर । आप 
शीघ्रही प्रज्वलित अशिके समान रामचन्द्रको देखेंगी | पु, सचिव ओर बान्धर्वोके साथ 
राक्षसेन्द्रके मारे जाने पर, आप, चन्द्रमाके साथ रोहिणीके समान रामचन्द्रसे मिलेंगी ॥ ४५ ॥ 
श्राप शोघही इस दुःखका अन्त देखेंगी ओर रामके द्वारा बलपूवंक राचणका वध देखेंगी ॥ ४६ ॥ 
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१४३ सुन्दरकाण्डम्‌ 


च ४४ 


एवमाइवास्य वदेदी हनूमान्मारुतात्मजः । गमनाय मतिं कृत्वा वेदेही पुनरब्रवीत्‌ ॥४७॥ 
तमारघ्न कृतात्मानं क्षिमं द्रक्ष्यासे राघवम्‌ | लक्ष्मणं च धनुष्पाणिं लङ्काद्रारसुपागतम्‌ ।॥४८॥ 
नखदेष्ट्रायुधान्वीरान्सिहशादूलविक्रमान्‌ । वानरान्वारणेन्द्राभान्कषिमर द्रक्ष्यासि सगतान्‌ ॥४९॥ 


[७ ७ € ७ ॥ “र पने 
शलास्बुदानकाशाना लड्ढडामलयसानुषु । नदेता कापमुख्यानामाय युथान्यनकश, ॥५०॥। 


स तु मर्माणि घोरेण ताडितो मन्मथेपुणा । न शर्म लभते रामः सिंहार्दित इव द्विपः ॥५१॥ 
रुद्‌ मा देवि शोकेन मा भूत्ते मनसो भयम्‌ । शचीव भर्त्रा शकेण सङ्गमेष्यासे शोभने ॥५२॥ 
रामाद्विशिष्ट;: कोऽन्योऽस्ति कश्चित्सोमित्रिणा समः । 
अग्निमारुततुल्यौ तो भ्रातरो तव संश्रयो ॥ ५३ ॥ 
नास्मिश्चिरं वत्स्यासे देवि देश रक्षोगणेर्यापितेऽतिरोद्रे । 
न ते चिरादागमने प्रियस्य क्षमस्व मत्संगमकालमात्रम ॥ ०४ ॥ 
इत्याषे श्रोमद्रामायणे बाइमीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे पएकोनचत्वारिशः खगः ॥३६॥ 
य य क्य फ ०. 


= ~ छै ९ ® 
चत्वारशः सगः ४० 
श्रत्वा तु वचन तस्य वायुसूनोर्महात्मनः । उवाचात्महित वाक्यं सीता सुरसुतोपमा ॥ १ ॥ 
त्वां दृष्टा म्रियवक्तारं संप्रहष्यामि वानर । अर्धसजातसस्येव दृष्टिं प्राप्य वसुंधरा ॥ २॥ 


इस प्रकार जानकीको धेयं देकर मारुतात्मज हनुमान चलनेके लिए तैयार होकर जानकीसे पुन 

बोले ॥ ४७ ॥ शात्रुनाशी उन्नतात्मा उन रामचन्द्रको तथा धचुर्धारी लच्मणको लंका-द्वार पर 
उपस्थित आप शाीघ्रही देखंगी ॥ ४८॥ नख ओर दाँतके अस्त्रवाले, सिंह-व्याघ्रके समान पराक्रमी 

हाथीके समान विशाल वानरोंको शीघ्रही आप उपस्थित देखेंगी ॥ ७६ ॥ पर्चत ओर मेघके 
समान, ळंकाके पर्चतको शिखर पर.गजेते हुए वानरप्रधानोंके अनेक दल आप शीघ्र ही देखगी 
॥ ५० ॥ घोर दुःखसे मर्मस्थांनमे पीड़ित राम सुखो नहीं हें, जिस प्रकार सिंह-पीड़ित हाथी 
सुखी नहीं होता ॥ ५१ ॥ देवि, आप न रोवे, शोकसे आपका मन भयभीत न हो । पति इन्द्रे 
साथ इन्द्राणीके समान आप भी अपने पतिसे मिळंगी ॥ ५२ ॥ रामसे वड़ा कोन है ? लक्ष्मणक्रे 
समान कोन है ? वे दोनों अग्नि ओर वायुके समान हैं | चे दोनों भाई तुम्हारे रच्तक हें ॥ ५३॥ 
रा्तसोंकी अति भयानक इस निवासभूमिमे, देवि, आपको बहुत दिनों तक नहीं रहना होगा । 
आपके प्रियके आनेमें बहुत विलंब नहीं होगा । जव तक मेरी भेट उनसे हो, इतने समयके लिए 
आप अपने प्राणाँकी रक्षा करे ॥ ५४ ॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका उन्तार्लासवां सर्ग समाप्त ॥ ३९ ॥ 

उन महात्मा वायुपुत्रकी बाते सुनकर देवकन्याके समान सीता अपने उद्धारके संबन्धकी 
बात बोलीं ॥ १ ॥ वानर,. प्रिय ब्रोलनेत्राले तुमको देखकर मै रोमांचित हुई हूँ, दृष्टि होने पर 
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यथा ते पुरुषव्याघ्र गात्रैः शोकामिकर्शितेः । संस्पृशेयं संकामाह तथा कुरु दयां मयि ॥३॥ 
आभेज्ञानं च रामस्य दद्या हरिगुणोत्तम । क्षिप्तामिषीकां काकस्य कोपादेकाक्षिशातनीम्‌ ॥ ४ ॥ 
मन;शिलायास्तिलको गण्डपार्ख निवेशितः । त्वया प्रणष्टे तिलके ते किल स्मर्तुमईसि ॥ ५ ॥ 
स वीयेवान्कथं सीतां हृतां समनुमन्यसे । वसन्ती रक्षसां मध्ये महेन्द्रवरुणोपम ॥ ६ ॥ 
एप चूडामणिदिव्यो मया सुपरिरक्षितः । एतं इष्टा प्रहष्यामि व्यसने चामिवानघ ॥ ७ ॥ 
एष नियोतितः श्रीमान्मया ते वारिसभवः । अतः परं न शक्ष्यामि जीवितुं शोकलालसा ॥ ८ ॥ 
असह्यानि च दुःखानि वाचश्च हृदयच्छिदः । राक्षसेः सह संवासं त्वत्कृते मर्पयाम्यहम ॥ ९ ॥ 
धारियिष्यामे मासं तु जीवित शत्रुसूदन । मासादूध्वे न जीविष्ये त्वया दीना नृपात्मज ॥१०॥ 
घोरो राक्षसराजोऽयं दृष्टिश्च न सुखा मयि । त्वां च श्रृत्वा विषज्जन्त न जीवेयमपिक्षणम्‌ ॥११॥ 
वैदेह्या वचन श्रत्वा करुण साश्र भाषितम्‌ । अथात्रवीन्महातेजा इनूमान्मारुतात्मजः ॥१२॥ 
त्वच्छोकविमुखो रामो देवि सत्येन ते शषे । रामे शोकाभिभते तु लक्ष्मणः परितष्यते ॥१३॥ 
दृष्टा कर्षाचद्ववती न काल; परिदेवितुम । इमं सुहुत दृःखानामन्तं द्रक्ष्यति भामिनि ॥९४॥ 
ताबुभौ . पुरुषव्याधो राजपुत्रावानिन्दितौ । त्वदशनकृतोत्साहौ लङ्कां भस्मीकरिष्यतः ॥१५॥ 
हत्वा तु समरे रक्षो रावणं सहवान्धवेः । राघवों त्वां विशालाक्षि स्वां पुरी प्रति नेष्येतेः।। १६॥ 


अंकुरित हुई धरतीके समान ॥ २॥ मुझपर ऐसी दया करो, जिससे उत्कणिठत में अपने शोकसे 
कृश अंगोंसे उन पुरुष-सिहका स्पर्श कर सकूं॥३॥वानरष्रेष्ठ, क्रोध करके काककी आँख फोड़नेवाले 
कुशके वाणकी याद्‌ रामको दिलाना ॥४॥ उनसे कहना, तिलकके नष्ट हो जाने पर, गालके बगलमें 
तुमने मैनसिल धातुका जो तिलक लगाया था, उसे स्मरण करो ॥ ५ ॥ इन्द्र ओर वरुणके समान 
रामचन्द्र पराक्रम रखते हुए, खीताके हरणको कैसे सह रहे हैं॥६॥यह अलौकिक 'चूड़ामणि आज 
तक मैंने यल्लसे रक्खा है । इसे देखकर इस दुःखमें भी तुम्हारे देखनेके समान में सुख पाती हुँ 
॥ ७ ॥ जलसे उत्पन्न यह मागे अब में आपके पाख भेज देती हँ । इसके पश्चात्‌ शोकपोडित में 
जी न सकूंगी ॥ ८ ॥ असह्य दुःख, हृदय छेदनेवाले वचन, राच्तसोंके साथ रहना, यह सव तुम्हारे 
लिए में सह रही हूँ ॥ & ॥ राजपुत्र, एक महीने तक मै जीवित रहूँगी । इसके पश्चात्‌ आपके विना 
मेरा जीवित रहना असंभव है ॥ १० ॥ यह राक्षसराज बड़ा क्रूर है। इसकी दृष्टि तथा नीयत भी 
अच्छी नहीं है । तुम विलंब कर रहे दो, इस बातके मालूम होने पर में एक क्षण भी न जी सकूँगी 
॥ ११ ॥ दयनीय अश्वयुक्त वैदेहीके वचन सुनकर मारुतात्मज हनुमान वोले ॥ १२॥ हे देवि, सत्य- 
की शपथ करके में कहता हूँ कि तुम्हारे शोकके कारण रामचन्द्र सब कार्यासे विमुख हो गये हँ । 
रामचन्द्रके दुखी होनेसे लक्ष्मण दुखी हो रहे हैं ॥ १३ ॥ किसी तरह आपका पता लगो। दुख 
करनेका यह समय नहीं है । अव शीघ्रही आप अपने डुःखोंका अन्त देखेंगी ॥ १४ ॥ अनिन्द्त, 
पुरषसिंह दोनों राजपुत्र तुम्हे देखनेके लिए उत्कणिठत हैं ओर वे ळंकाको र जलायंगे ॥ १५ ॥ 
बान्धवोंके साथ युडमै रावणको मारकर, विशालाक्षि, राम-लक्ष्मण तुमको यहाँसे अपनी नगरीमे 
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यत्तु रामो विजानीयादभिज्ञानमानेन्दिते । प्रीतिसंजननं भूयस्तस्य त्वं दातुमहासे ॥१७॥ 
सात्रवीददत्तमवाहो मयाभिज्ञानमुत्तमम्‌ । एतदेत्र हि रामस्य दृष्टा यत्नेन भूपणम ॥१८॥ 
श्रद्धय हनुमन्त्राक्यं तव वीर भविष्यति । स ते मणिवर ग्रह्य श्रीमान्प्लवगसत्तमः॥१९।। 
प्रणम्य शिरसा देवीं गमनायोपचक्रमे । तमत्पातकृतोत्साहमंवक्ष्य हरियूथपम्‌ ॥२०॥ 
वर्षमान महावेगमवाच जनकात्मजा । अश्रपूर्णमुखी दाना वाष्पगदूदया गिरा ॥२१॥ 
हनूमान्सिहसकाशो श्रातरौ रामलक्ष्मणो । सुग्रीवं च सहामात्यं सर्वान्वरूया अनामयम्‌ ॥२२॥ 
यथा च स महावाहुर्मा तारयाति राघवः । अस्मादुदुःखाम्वुसंरोधात्त्वं समाधातुमहेसि ॥२३॥ 

इद च तात्र मम शोकवेग रक्षोभिरेभिः परिभत्सनं च । 

त्रूयास्तु रामस्य गतः समीप शिवश्च तेऽध्वास्तु हरिप्रवार ।॥ २४ ॥ 

स राजपुत्र्या परातिवेदितार्थः कपिः कृतार्थः परिष्टष्ट्चताः । 

तद्पशेपे प्रसमीक्ष्य कार्य दिशं हयुदीची मनसा जगाम ॥ २५ ॥ 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चत्वारिशः सर्गः ॥४०॥ 


PE Te i (३३्टच्य भाच 
00” (~ € ® 
एकचत्वारशः सगः ४१ 
स च वाग्भिः प्रशस्ताभिर्गमिष्यन्पूजितस्तया । तस्मादेशादपाक्म्य चिन्तयामास वानरः ॥ १॥ 
अल्पशेषमिदं कार्यं इष्ठेयवसितेक्षणा । चीनुपायानतिक्रम्य चतुर्थ इह दृश्यते ॥ २ ॥ 


ले जायेंगे ॥ १६ ॥ जिस चिह्वक्को केवल रामचंद्र ही जानें ओर जिससे वे प्रसन्न हो सक, वैसा 
चिह आप ओर देँ ॥ १७ ॥ सीता वोलीं-मैंने उत्तम चिह्न देदिया है । हे वीर, इसी भूषणको,साव- 
धानीसे देखकर रामचन्द्र तुम्हारी वातोंको विश्वसनीय समभगे । श्रीमान्‌ हनुमान उस श्रेष्ठ 
मणिक्षो लेकर चलनेको उद्यत इण । जानेके लिए उनको उत्साहित ओर ऊँचा उठते हुए देखकर 
अश्रुपूणेसुख्जी दीना सीता गदूद स्वरमे बोलों ॥ १८-२१॥ हनुमान, सिहतुल्य दोनों भाई राम 
ओर लचमणसे तथा खचिवोंके साथ सुग्रीवसे कुशल कहना ॥ २२॥ जिस प्रकार मद्दाबाहु राम- 
चंद्र इस दुःखसमुद्र्से मेरा उद्धार करं, वेसा उपाय करना ॥ २३ ॥ यह मेरा तीव दुःख, राच्त- 
सोंका यह परिभर्त्सन, रामके पास जाकर तुम कहना | हे वानरश्रेष्ठ, तुम्हारा माग मंगलमय 
हो ॥ २४ ॥ राजपुत्री सीताका अभिप्राय जाननेसे कृतार्थ ओर. प्रसन्न हनुमान, कार्यको थोड़ा 
अवशिष्ट सोचकर, उत्तर दिशाकी ओर जानेके लिए सनही मन तयार हुप ॥ २५ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रायायणके सुन्दरकाण्डका चालीसवां सर्ग समाप्त । 
— re —— 

सुन्दर वचनोंके द्वारा जानकीसे आद्र पांकर तथा वहाँसे दूसरी जगह जाकर हनुमान 

विचार करने लगे ॥ १ ॥ सीताको मैंने देखा । अब सेरी यात्राकी सफलतामै थोडाही कार्य बाकी 


र्‌ ७ 
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वाल्मीकीय- रामायणे क्‍ है) न 


न साम रक्षःसु गुणाय कर्पते न दानमर्थोपचितेषु युज्यते । 

न भेदसाध्या बलदर्पिता जनाः पराक्रमस्त्वेष ममेह रोचते ॥ ३ ॥ 

न चास्य कार्यस्य पराक्रमाहते विनिश्चयः कश्चिदिहोपपद्यते । 

इतमरवीराश्च रणे तु राक्षसाः कर्थंचिदीयुर्यदिहाद्य मार्दबम्‌ || ४ ॥ 
कार्ये कर्मणि निर्टत्ते यो बहून्यपि साधयेत्‌ । पूर्वेकार्याविरोधन स कार्य. कर्तुमईति॥ ९ ॥ 
नह्मकः साधको हेतुः स्वट्पस्यापीह कर्मणः । यो ह्यर्थं बहधा वेद स॒ समर्थोऽर्थसाधने ॥ ६ ॥ | 

इहच तावत्कृतनिश्चयो ह्यहं व्रजियमद्य प्छवगेश्वरालयम्‌ । "ह 

पर।त्मसंमदेविशेषतत्त्वबित्ततः कृतं स्यान्मम भर्तृशासनम्‌ || ७ ॥ 

कथं नु खल्वद्य भवेत्सुखागतं प्रसह्य युद्धं मम राक्षसैः सह । 

तथेव खल्वात्मबळं च सारवत्समानयेन्मां च रणे दशाननः ॥ ८ ॥ 

ततः समासाद्य रण दशाननं समन्त्रिवबगँ सबलं सयायिनम । 

हृदि स्थितं तस्य मत बलं च सुखेन मत्वाहामितः पुनत्रजे ॥ ९ ॥ 

इदमस्य नृशंसस्य नन्दनोपममुत्तमम्‌ । वने नेत्रमनःकान्तं नानाहुमलतायतम ॥१०॥ 
इद्‌ विध्वंसारयष्यामे शुष्कं वनमिवानलः । अस्मिन्भग्ने ततः कोप करिष्यंति स रावणः॥११॥ 






है अर्थात्‌ शात्रुवलका अन्दाज लगाना । इस कार्यके लिए खाम, दान ओर भेद्‌ इन तीन उपायों- 
को छोड़कर चोथा उपाय द्ण्डही मुझे उचित जान पड़ता है ॥ २॥ राक्षसोंमँ खामका प्रयोग 
करनेसे लाभ नहीं । धनियों को दान देनेसे कोई लाभ नहीं । बलवान मनुष्योंमे भेद्‌ नहीं डाला 
जा सकता, अतएव मुझे यहाँ पराक्रमही उचित जान पड़ता हे ॥ ३॥ पराक्रमके अतिरिक्त इस 
कार्यको सिद्धिके लिए मुझे कोई उपाय नहीं दीख पड़ता । मेरे साथ युद्धमें चीरोंके मारे जानेसे, 
संभव है कि राच्तल लोग नरम पड़ ( हनुमानका अभिप्राय यह मालूम पड़ता हे कि जब पक में 
अनेक वीरोंको मारूगा तो राक्षसोंके मनमै यह भाव उत्पन्न हो सकता है कि यदि एक दूत इतना 
बली है, तो वह सेना कितनी बली होगी ? इस विचारसे वे निराश होकर युद्ध करनेकी इच्छा 
त्याग सकते हैं ) ॥ ४ ॥ प्रधान कार्यको सफल कर जो प्रधान कार्यके अविरोधी दूसरे कार्योको 
कर सकता है, वही कार्यकर्ता है ॥ ५ ॥ छोटे कामको भी सिद्ध करनेवाला एक हेतु नहीं होता, 
जो प्रयोजनको थोड़े प्रय्लसे अनेक प्रकारसे सिद्ध करना जानता है, वही कार्य करनेमं समर्थ 

॥ ६॥ यहींसे शत्रुके विध्वंस करनेके विषयमे पूरी-पूरी जानकारी तथा तत्खंबन्धी उपायोंका 
निश्चय करके यदि में सुग्रीवके पास जाऊँ तो मेरे दारा स्वामीकी आश्ञाका यथार्थ पालन दोना 
समभा जायगा ॥ ७ ॥ मेरा यहाँ आना कैसे सफल होगा, राच्तसोंके साथ बलात्‌ मेरा युद्ध कैसे 
होगा ओर रावण युद्धमे अपने बलके साथ मेरे बलकी तुलना कैसे करेगा ?॥८॥ उस युद्धमे ही मंत्री, 
सेना ओर अनुयायियोंके साथ द्शाननको पाकर, उसके हृदयका अभिप्रायांतथा उसका वल जान 
कर मैं यहाँसे प्रस्थान करूँगा ॥ & ॥ क्रूर राक्षसका यह चन नन्दनके समान है । नेत्र ओर मनको 
प्रिय हे । इसमें अनेक वृत्त ओर लताएँ हैं ॥ १० ॥ इसको में नष्टश्रष्टठ करूंगा, जैसे अशि सुखे 
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ततो महत्साश्वमहारथाद्रिप वलं समानेष्याति राक्षसाधिपः । 
त्रिूलकालायसपट्टिशायुध ततो . महद्युद्धामेिदे भविष्यति ॥ १२ ॥ 

अह च त; संयति चण्डविक्रमः समेत्य रक्षोभिरभङ्गविक्रमः । 

पि निहत्य तद्रावणचोदेत बलं सुखं गमिष्यामि हरीश्वरालयम्‌ ॥ १२ ॥ 

तो मारुतवत्क्रुद्धो मारुतिभींमाविक्रमः । ऊरुवेगेन महता ट्रमान्क्षेप्तुमथारभत्‌ ॥१४॥। 
ततस्तद्धनुमान्वीरो वभञ्ज प्रमदावनम्‌ । मत्तद्रिजसमा घुष नानाद्रुमलतायुतम्‌ ।१५॥ 
तट्रनं मथिते्क्षैभिन्नेश्च सलिलाशयेः । चूर्णितेः पर्वताग्रैश्च वहुधा प्रियदर्शने! ॥१६॥ 
नानाशङुन्तविरुतेः प्रभिन्नसलिलाशयैः । ताम्रेः किसल्येः क्लान्तैः क्लान्तट्रुमलतायुतेः ।।१७।। 
न वभौ तद्रनं तत्र दावानलहतं यथा । व्याकुळावरणा रेजुविंहवळा इव ता ळताः ॥९८॥ 
| लताग्रहेश्चित्रमृहेश्व सादितेव्योलेमगेरातरवेश्व पाक्षिमिः । 

| शिलाग्रहरुन्माथेतेस्तथा ग्रहैः प्रनष्टरूप तद्‌भून्महद्रनम ॥ १९ ॥ 

सा बिहृवलाशोकलताप्रताना वनस्थली शोकलताप्रताना । 






जाता दशास्यप्रमदावनस्य कपेवेलाद्धि प्रमदावनस्य ॥ २० ॥ 
ततः स कृत्वा जगतीपतेमहान्महद्‌्व्यकीक मनसो महात्मनः । 
युयुत्सुरेको बहुभिर्महावले; श्रिया ज्वळंस्तोरणमाश्रितः कपिः ॥ २१ ॥ 
| इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकारडे पकचत्वारिशः सर्गः ॥ ४१ ॥ 
| वनको कर देती है . इसके नष्टभ्रष्ट होनेपर रावण क्रोध करेगा ॥ ११ ॥ तब त्रिशूल आदि अस्त्नो- 
| वाली, हाथी घोड़े रथ आदिसे युक्त सेना, रावण ले आवेगा । फिर, एक बड़ा युद्ध होगा॥ १२॥ 
 मेउन प्रचण्डविक्रमी राक्षसांसे युद्धम लड़कर तथा रावणको भेजी सेनाको मारकर अक्षत- 
| शरीर रुखसे किष्किन्धा चला जाऊंगा ॥ १३ ॥ अनन्तर वायुके समान कुपित होकर वायुपुत्र 
भीमपराक्रमी हनुमान बड़े वेगसे वृच्तोंको उखाड़ने लगे ॥ १४ ॥ जिसमे मस्त पक्षी बोल रहे थे, 
ग्रनेक वृच्त ओर लताएँ थीं, उस प्रमदावनको हनुमान उजाड़ने लगे ॥ १५ ॥ तालावोंको हिड़ोर 
देनेसे, वृक्षोंको तोड़ देनेले, पर्वतक्रे शिखरोंको ढहा देनेसे वह वन देखनेमे बुरा मालूम होने लगा 
. ॥ १६ ॥ पक्षियोंकी चिजल्लाहट, तालाचोके टूटने, लाल पत्तोंके सुरकाने तथा वृक्ष ओर लताओंके 
श्रीहत होनेसे वह वन शोभाहीन हो गया, मानो उसमे आग लगी हो । आश्रयके नष्ट होनेसे 
व्याकुल स्त्रियोंके समान वे लताएँ मालूम होती थीं ॥ १७-१८॥ लताग्रह ओर चित्रग्रहके टूट जानेसे, 
हिस्र जन्तुओं, अन्य पशुओं तथा पक्षियोंके आतंरवसे, पत्थरके बने घरोंके टूटने तथा अन्य घरोंके 
उजड़नेसे, उस वनको शोभा नष्ट हो गयी ॥ १६ ॥ अशोककी विशाल लताओंके सुरभानेसे वह 
वनस्थली मद्युक्त, रावणकी स्त्रियोके लिये शोककी विस्तृत लता बन गयी ॥ २० ॥ अनन्तर 
अनेकोंसे अकेला युद्ध करनेकी इच्छा रखनेवाला, युद्धके उत्साहसे जलता हुआ वह महान कपि 


रावणका नितान्त अप्रिय कार्य करके वाहरवाले फाटक पर आगया ॥ २१ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका एकतालीसर्वॉ सर्ग समाण्त | 


cereal SO prion ~ 
क्क बम ता 





CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वाल्मीकीय-रामायणे | १४८ 


दिचतलारिशः सगः ९ 
ततः पाशेनिनादेन हक्षमङ्गस्वनेन च । वभ्रवु्राससंश्रान्ताः सर्वे लट्डानिवासिनः॥ १ ॥ 
विद्रताश्व भयत्रस्ता विनदुभूगपाक्षणः । रक्षसां च निमित्तानि क्रराणि प्रतिपेदिरे ॥ २ ॥ 
ततो गतायां निद्रायां राक्षस्यो विकृताननाः । तटरनं तह्शुभग्नं ते च वारे महाकापेम ॥ २ ॥ 
स ता दृष्ठा महावाहुमेहासत्त्वो महाबलः । चकार सुमहद्र्प राक्षसीनां भयावहम्‌ ॥ ४ ॥ 
ततस्तु गिरिसंकाशमातिकायं महावलम्‌ । राक्षस्यो वानरं दृष्टा पमच्छर्जनकात्मजाभ)। ५ ॥ 
कोऽयं कस्य कुतो वायं किनिमित्तमिहागतः । कथं त्वया सहानेन संवादः कृत इत्युत ॥ ६ ॥ 
आचक्ष्व नो विशालाक्षि माभूसे सुभगे भयम्‌ । संतादमासितापाङ्गि त्वया कि कुतवानयम्‌ ॥ ७ ॥ 
अथान्रवीत्तदा साध्वी सीता स्ोङ्गशोभना । रक्षसां कामरूपाणां विज्ञाने का रतिर्मम ॥ ८ ॥ 
यूयमेवास्य जानीत योऽयं यद्रा करिष्यति । अहिरेव अहेः पादान्विजानाति न संशय; ॥ ९ ॥ 
अहमप्यतिभीतास्मि नेव जानामि को ह्ययम्‌ । वेद्मि राक्षसमेवैनं कामरूपिणमागतम ॥१०॥ 
वेदेह्या वचन श्रत्वा राक्षस्यो विद्वता द्रतम ।स्थिताःकाचिद्वताःकाश्रिद्रावणाय निवोदतुम्‌। २९ 
रावणस्य समीपे तु राक्षस्यो विक्रताननाः । विरूपं वानरं भीमं रावणाय न्यवेदिषुः ॥ १२ 
अशोकवानिकामध्ये राजन्भीमवपुः कपिः | सीतया क्ृतसंवादर्तिष्ठत्यमिताविकमः ॥१३॥ 
न च त जानकी सीता हरिं हरिणलोचना । अस्माभिवेइधा एष्टा निवेदयितामिच्छति ॥१४॥ 


पक्षियोंके कोलाहल तथा वृक्तोके ट्ूरनेके शब्द्से लंकाके समस्त निवासी भयसे उदिस्न- 
चित्त होगये ॥ १ ॥ डरे हुए पक्तिगण भाग गये ओर कोलाहल करने लगे | राक्तसोंके सामने 
ग्रशुभ शकुन होने लगे ॥ २॥ नांद टूटनेपर विङृतमुखवाली राक्षसियोंने उस वनको उजडा हुआ 
देखा ओर उस वीर वानरको देखा ॥ ३॥ महावली महाबाहु हनुमानने उन राच्तसियोंको देखकर, 
राक्षसियोंको भयभीत करनेवाला -बड़ा रूप चनाया ॥ ४॥ पर्वतके समान विशालशारीर 
महाबली उस्र वानरको देखकर राच्तसियाँ सीतासे पूछने लगीं ॥ ५॥ यह कोन हे? किसका हे? 


कहाँसे आया है ओर किस लिए आया है ? तुम्हारे साथ इसने बातचीत क्यों को ? विशालाक्षि, 


यह सब हम लोगोंसे कहो । डरो मत । इसने तुम्हारे साथ क्या वाते की ?॥ ६, ७ ॥ तव सर्वाङ्ग 
जुन्द्रो साध्वी सीता वोली-कामरूपी राक्तसोंका व्यवहार जाननेकी शक्ति मुझमें नहीं हे ॥ ८॥ 
आपही लोग जानो, जो यह है ओर जो यह करेगा; क्योंकि, साँपही साँपोंके पैरोंको जानता 
है ॥ &॥ में भी डर गयी हुँ । में नहीं जानती यह कोन है में तो इस आये इणको कामरूपी 


राच्तसही समझ रही हूँ ॥ १०॥ जानकीके वचन सुनकर राच्तसियाँ वहांसे भागीं । कई वहाँ 


रहीं ओर कई रावणसे कहनेके लिए चली गर्यौ ॥ ११ ॥ विकृतमुखी राक्षसियाँ रावणके पास 
गइ । अद्सुतरूप भयानक वानरकी वात रावणसे उन लोगोंने कहीं ॥ १२॥ राजन्‌, अशोक 
वाटिकामे बड़े शरीरवाला एक वानर आया है । वह बड़ा पराक्रमी हे ओर सीतासे उसने वात 
की हैं ॥ १३ ॥ पर, जनकपुत्री इरिणलोचना सीता इमलोगोंके बहुत पूछुनेपर भी उसे बतलाना 
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वासवस्य भवेदृदूतो दूतो वेश्रवणस्य वा । प्रेपितो वापि रामेण सीतान्वेषकाइक्षया ॥१५॥। 


~ ~ च NN «१ ०८ ~ 
तनवाटुतरूपण यत्तत्तव मनाहरम । नानाशगगणाकाण पप्र ममदावनम | ॥९द . 


न तत्र काश्चिदुददेशो यस्तेन न विनाशितः । यत्र सा जानकी देवी स तेन न विनाशितः।१७॥ 
जानकी रक्षणार्थ वा श्रमाद्रा नोपलक्ष्यते । अथवा कः श्रमस्तस्य सेव तेनाभिराक्षिता ॥१.८॥ 
चारुपछवपत्राढ्ये ये सीता स्वयमास्थिता । प्रद्ृद्धः शिंशपाद्क्षः स च तेनाभिरक्षितः ॥१९॥ 
तस्योग्ररूपस्योग्रे त्वं दण्डमाज्ञातुमहासि । सीता संभाषिता येन वने तेन विनाशितम्‌ ॥२०॥ 
मनःपरिग्रहीतां तां तव रक्षोगणेश्वर। कः सीतामभिमाषेत यो न स्यात्त्यक्तजीतितः ॥२१॥ 
राक्षसीनां वचः श्रृत्वा रावणो राक्षसेश्वरः । चिताग्निरिव जज्वाल कोपसंवतितेक्षणः ॥२२॥ 
तस्य कुद्धस्य नेत्राभ्यां भापतन्नश्रविन्दवः । दीस्षाभ्यामिव दीपाभ्यां साचिप; स्नेहविन्दव!!।२३॥ 
आत्मनःसहृशान्वीरान्किकरान्नामराक्षसान्‌। व्यादिदेश महातेजा निग्रहाथ हनूमतः ।२४॥ 
तेषामशीतिसाहर्रं किंकराणां तरस्विनाम । निर्ययुर्भेवनात्तस्मात्कूटमुदररपाणयः ।।२५॥ 
महोदरा महादेप्टा घोररूपां महावलाः । युद्धाभिमनसः सर्वे इनूमद्भहणोन्मुखाः ।२९॥। 
ते कपिं तं समासाद्य तोरणस्थमवस्थितम्‌ । आमिपेतुर्महाभागाः पतङ्गा इव पावकम्‌ ॥२७॥ 


ते गदाभिर्विचित्राभिः परिधेः काञ्चनाङ्गदैः । आजग्मुर्वानरश्रेष्ठ शरैरादित्यसंनिभेः ।।२८॥। 


नहीं चाहती ॥ १४ ॥ इन्द्रका दूत होगा या कुवेरका दूत । अथवा, सीताको हू ढनेके लिप 
रामचन्द्रने भेजा होगा ॥ १५ ॥ उसी अदुभुतरूपी चानरने तुम्हारे उख प्रमदावनको, जो अनेक 
पशुपक्षियोंसे भरा थो, नष्ट कर द्या ॥ १६॥ उस बनमें ऐसा कोई स्थान नहों हे, जिसे उसने 
उजाड़ न दिया हो । केवल उसी स्थानको उसने नहीं उजाड़ा हे, जहाँ सीता देवी रहती हे ॥१७॥ 
जानकोको रक्षाके लिये अथवा थकावटके कारण उसने उस स्थानका नाश नहा किया, इसका 
हमलोग निश्चय नहीं कर सकतीं । अथवा, उसे थकावट हो कैसे सकती है? अतः सीताको रत्ताके 
लिए ही उसने उस स्थानकी रक्षा की है ॥ १८॥ सुन्दर पत्रोंसे युक्त जिस सिसपा वृक्षके पास 
सीता है, केवल उसी वृक्षकी उसने रच्ता की है ॥ १६॥ उस भयानक रूपवालेको आप भयानक 
दण्ड दे, जिसने सीतासे वातं कीं ओर वनका विनाश किया ॥ २० ॥ हे राक्षसोंके स्वामी, जिस 
सीताका आपने मनसे ग्रहण किया है, उससे कौन वातें कर सकता हे, जिसे अपनी जान प्यारो 


- है ॥ २१ ॥ राच्तसियोंके वचन सुनकर राच्तसराज राचणकी आँखे चिताग्निके समान जल उठी । 


क्रोधके कारण वे घूमने लागीं ॥ २२ ॥ क्रुद्ध राक्तलराजकी आँखोंसे आँसूकी वू दे गिरां, मानो 
जलते हुए दो दीपकोंसे ज्वालाखहित तेलकी बूदें उपक पड़ी हों ॥ २३ ॥ महातेजस्वी रावणने 
हनुमानको दण्ड देनेके लिए अपने समान वीर, किंकर नामक राक्षसोंको भेजा ॥ २४ ॥ अस्सी 
हजार वेगवान किंकर कूट, सुद्र आदि लेकर रावणके घरखे निकले ॥ २५ ॥ उनके पेट बड़े 
विशाल, दाँत बड़े, रूप भयानक था । चे युद्धकी इच्छा रखनेवाले महावली, हनुमानको पकड़नेके 


: लिए चले ॥२६॥ वे हनुमानके पास गये । हनुमान तोरणपर बेठे थे। मानो, पतंग आगके पास 


गये हों ॥ २७ ॥ विचित्र गदाओं, परिघों, सोनेकी जाँजीरो, सूर्यके समान चमकोले वाणों, मुहरों, 
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वाल्मीकीय-रामायणे १५० 


सुद्रेः पदिशेः शूलेः प्रासतोमरपाणयः । परिवाय हनूमन्तं सहसा तस्थुरग्रतः ॥२९॥ 
हनूमानापि तेजस्वी श्रीमान्पर्वतसनिभः । क्षितावाविद्धय छाङ्गछं ननाद च महाध्वानेम ॥२०॥ 
स भूत्वा तु महाकायो हनूमान्मारुतात्मजः । पुच्छमास्फोटयामास लङ्कां शब्देन पूरयन ॥३१॥ 
तस्यास्फोटितशब्देन महता चानुनादिना । पेतुर्विहङ्गा गगनादुच्चैश्रेदमघरोषयत्‌ ॥३२॥ 
जयत्यतिबलो रामो छक्ष्मणश्च महावछः । राजा जयति सुग्रीत्रो राघवेणाभिपालित! ॥३३॥ 
दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्लेष्कर्मणः । हनूमाञ्शत्रुसेन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः ॥३४॥ 
न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत्‌ | शिलाभिश्च प्रहरतः पादपेश्च सहस्रशः ।।३८॥ 
अदेयित्वा पुरी लङ्कामाभेवाद्य च मेथिलीम्‌ । समृद्धार्थो गमिष्यामि मिषतां सवेरक्षसाम ॥३६॥ 
तस्य संनादशब्देन तेऽभवन्भयशङ्किताः । ददृशुश्च इनूमन्तं संध्यामेघामेवोन्नतम्‌ ॥ ३७॥ 
स्वामिसंदेशानिःशङ्कास्ततस्ते राक्षसाःकापम्‌ । चित्रैः प्रहरणे भीमेरामिपेतुस्ततस्ततः ॥३८॥ 
स तेः परिदतः शूरैः सवतः स महाबलः । आससादायसं भीमं परिघं तोरणाश्रितम्‌ ॥३९॥ 
स त परिघमादाय जघान रजनीचरान्‌ । स पन्नगमिवादाय स्फुरन्त विनतासुतः ।।४०॥ 
विचचाराम्त्ररे वीर; परिश्रह्य च मारुतिः । सूदयामास वज्रेण देत्यानिव सहस्रदृक्‌ ॥४९॥ 
स हत्वा राक्षसान्वीरः किंकरान्मारुतात्मजः । युद्धाकाङ्क्षी महावीरस्तोरणं समवस्थितः ।॥४२॥ 


पट्टिशों ओर शुलोंसे हनुमानको घेरकर सहसा उनके सामने खड़े हांगये । चे राक्षस हाथमे प्रास 
ओर तोमर लिए हुए थे ॥२८॥२७॥ पर्वंतके समान विशाल तेजस्वी हनुमान भी पृथ्वी पर अपनी पूँछ 
पटककर घोर गर्जन करने लगे ॥३०॥ वायुपुत्र हनुमान विशालशरीर होकर अपनी पूं छ पटकने 
लगे, जिसके शाब्दसे लंका भर गयो ॥ ३१ ॥ उस पूँछ पटकनेके शब्द्से तथा उसको प्रतिध्वनिसे 
भीत होकर पक्ती आकाशासे गिरने लगे । हनुमानने जोरसे ऐसा कहा ॥ ३२॥ अति बली राम- 
चन्द्रकी जय, महावली लचमणकी जय, रामचन्द्र द्वारा पालित सुग्रीचकी जय ॥३३॥ अक्किष्टकमा 
कोशालेन्द्र रांमचंद्रका में दास हँ । वायुपुत्र में हनु मान हुँ ओर शत्रुसेनाका नाश करनेवाला हुँ ॥३४॥ 


_ हजारों रावण युद्धमें मुझसे बली नहीं हो सकते जब कि में पत्थरों ओर वृक्षोंसे प्रहार करता हूँ 


॥३५॥ लंकापुरीको नष्ट करके, जानकीको प्रणाम करके ओर अपना मनोरथ पूर्ण करके सत्र राक्षसोंके 
देखते देखते में यहाँसे जाऊँगा ॥ ३६ ॥ हनुमानके इस गर्जेनसे वे संघ भीत ओर शांकित हो 
गये । उन लोगोंने सन्ध्याके मेघके समान हनुमानको उठा हुआ देखा ॥ ३७॥ हनुमानंके अपने 
स्वामीका नाम लेनेके कारण उनके परिचयके विषयमे राच्तसोंका सन्देह जाता रहा । चे निशङ्क 
होकर अनेक प्रकारके भयानक आयुधोंसे हनुमान पर दोड़े ॥ ३८ ॥ महाबली हनुमान उन वीरोंसे 
घिर गये । तब उन्होंने तोरणपर रका हुआ एक भयानक लोहेका परिघ उठाया ॥ २६ ॥ वह 
परिघ लेकर उन्होंने रोक्तलोंको मार डाला, जिस प्रकार गरुड़ छुटपटाते इप साँपोंको मार डालता 
है ॥ ४० ॥ परिघ लेकर मारुति आकाशमै विचरण करने लगे । राक्षसोंका नाश करने लगे, जिस 
प्रकार सहस्त्राच्त इन्द्र वज्रसे दैत्योंका नाश करते हैं॥ ४१. ॥ वीर वायुपुत्र, किंकर नामके राक्तखों- 


«५ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 








१५१ | धुन्दरकाण्डम 


ततस्तस्माद्गयान्सुक्ताः कतिचित्तत्र राक्षसाः । निहतार्किकरान्सर्वान्रावणाय न्यवेदयन्‌ ॥४३॥ 
स राक्षसानां निहतं महाबलं निशम्य राजा परिटत्तलोचनः । 
` समादिदेशामतिमं पराक्रमे प्रहस्तपुत्रं समरे सुदुजयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाट्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकांडे द्विचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४२॥ 
>>. eS 
“> NC ७ र 
त्रिचत्वारशः सगः ४३ 
ततः स किंकरान्हत्वा हनूमान्ध्यानमास्थितः । वनं भग्नं मया चेत्यप्रासादो न विनाशितः ॥ २ ॥ 
तस्मात्प्रासादमद्येवामिमं विध्वंसयाम्यहम्‌ । इति संचिन्त्य हनुमान्मनसा दशेयन्चलम्‌ ॥ २॥ 
चेत्यपासादमुर्प्लुत्य॒ मेरुशुन्भमिवोन्नतम । आरुरोह हरिश्रेष्ठो इनूमान्मारुतात्मजः ॥ ३॥ 
आरुह्य गारसंकाशं प्रासादं हरियूथपः | वभो स सुमहातेजाः प्रतिसूर्यं इवोदितः ॥ ४॥ 
संमधृष्य तु दुर्धपैश्रेत्यप्रासादमुन्नतम । इनूमान्मज्वछँछुक्ष्म्या पारियात्रोपमोऽभवव्‌ || ५ ॥ 
स भूत्वा सुमहाकायः प्रभावान्मारुतात्मजः । ध्रष्टमास्फोटयामास लङ्कां शब्देन पूरयन्‌ || ६ ॥ 
तस्यास्फोटितशब्देन महता _ श्रोत्रघातिना । पेतुर्विहंगमास्तत्र चेत्यपालाश्च मोहिताः ॥ ७॥ 
अस्त्रविज्जयतां रामो लक्ष्मणश्च महावलः । राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः॥ ८॥ 
दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्लष्टकर्मणः । हनमाञ्यत्रुसेन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः ॥ ९ ॥ 
को मारकर पुनः, युद्धकी इच्छासे तोरण पर बैठ गये ॥ ४२ ॥ किंकर राक्षसोंमेंके कई राक्षस मरने- 
से बच गये थे, । रावणके पाख जाकर उन लोगोंने सब वृ त्तान्त कहा ॥४३॥ राक्षसोंको बड़ी सेना- 
का मारा . जाना सुन कर राजा रावणको आंखे चढ़ गयो । अतएव अप्रतिमपराक्रमी, युद्धमे- 
दुय, प्रहस्त पुत्रको उन्होन भेजा ॥ ४४ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डक। बयालीसरवा सगे समाप्त ॥ 
*--२:-:::>>>>>><<<<>्य््ळ्ााा SE 


किकरोंके मारनेके पश्चात्‌ हनुमान विचार करने लगे कि मैंने वन उजाड दिया । पर, 
राक्तसोंके कुलदेचताका मंद्र नहीं तोड़ा ॥ १॥ इस कोरण आजही इस मन्दिरको तोडता हुँ 
ओर इस प्रकार अपना बल दिखलाता हूँ । ऐसा सोचकर मेरुशिखरके समान ऊँचे उस विशाल 
मन्दिर पर कपित्रेए वायुपुत्रहबुमान चढ़ गये ॥ २, ३॥ पर्वंतके समान उस मन्द्रिपर चढ़कर 
तेजस्वी हनुमान दूसरे सूयंके समान मालूम हुए ॥ ४ ॥ दुर्धेष हनुमान ऊँचे मन्दिरको तोड़कर 
विजयके गर्चसे प्रदीप्त होकर पारिया नामक पवंतके समान मालूम पड़े ॥ ५ ॥ अपने प्रभावसे 





'विशालशरीर होकर हनुमान अपनी पूँछ जोरसे पटकने लगे, जिसके शाब्दसे लंका भर गयी 


॥ ६॥ कान फोड़नेवाले उस शब्द्रसे आकाशके पक्षी गिरने लगे ओर मन्दिरके रक्षक बेहोश 


हो गये ॥७॥ हनुसोनने घोषणा की, 'अस्त्रवेत्ता रामचंद्रकी जय हो। महाबली.लच्मणकी जय हो । 


रामचंद्रके द्वारा रक्षित राजा सुप्नीचकी जय हो | में अक्किष्टकमा कोशलेन्द्र रामचन्द्र का दास हूँ । 
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न रावणसहस्त्र मे युद्ध प्रतिवले भवेत । शिल्माभिश्व प्रहरतः पादपैश्व सहस्रशः ॥१०॥ 
धर्षयित्वा पुरी लङ्कामाभेवाद्य च मेथिळीम्‌ । समृद्धार्थो गमिष्यामि मिषतां सवरक्षसाम ॥११॥ 
एवसुक्त्वा महाकाय श्वेत्यस्थो हरियूथपः | ननाद भीमनिहोदो रक्षसां जनयन्भयम्‌ ॥१२॥ 
तेन नादेन महता चेत्यपालाः शर्त ययुः । ग्रहीत्वा विविधानस्रान्मासान्खङ्गान्परश्वधान्‌ ॥९३॥ 
बिस॒जन्तो महाकाया मारुतिं पर्यवारयन्‌ । ते गदाभिर्विचित्राभिः परिधेः काञ्चनाङ्गदै; ।। १४ 
आजमुर्वानरभ्रेछ वाणेश्चारदैत्यसंनिभेः । आवरते इव गङ्गायास्तोयस्य विपुलो महान्‌ ॥ १५॥ 
परिक्षिप्य इरिश्र्ठ स बभो रक्षसां गणः । ततो वातात्मजः कुद्धो भीमरूपं समास्थितः ॥१६।। 
प्रासादस्य महांस्तस्य स्तम्भ हेमपरिष्कृतम्‌ । उत्पाटयित्वा वेगेन इनूमान्मारुतात्मजः ॥१७॥ 
ततस्त भ्रामयामास शतधार महाबल । तत्र चाग्निः समभवत्मासादश्चाप्यदह्यत ॥१८॥ 
दह्यमानं ततो दृष्टा प्रासादं हरियूथपः । स राक्षसशतं हत्वा वज़्ेणेन्द्र इवासुरान ॥९९॥ 
अन्तरिक्षस्थितः श्रीमानिदे वचनमत्रवीत । माइशानां सहसाणि विरुष्ठानि महात्मनाम्‌ ॥२०॥ 
बलिनां वानरेन्द्राणां सुग्रीववशवतिनाम्‌ । अटन्ति वसुधां कृत्स्नां वयमन्ये च वानराः ॥२१॥ 
दशनागबलाः केचित्कोचिददशशुणोत्तराः । कोचिन्नागसहसूस्य  बभूवुस्तुल्यविक्रमाः ॥२२॥ 
सान्त चौघबलाः केचित्सन्ति वायुवलोपमाः। अप्रमेयवलाः केचित्तत्रासन्हरियूथपाः ॥२३॥ 


वायुपुत्र हनुमान मेरा नाम है । में शात्रुसेनाओंका नाश करनेवाला हुँ । हजारों रावण युद्धमें 
मेरा सामना नहीं कर सकते, जव में पत्थरों ओर बृच्षोंका प्रहार करता रहूँगा॥ लंकापुरीको 
उजाड कर, जानकीको प्रणाम कर ओर मनोरथ पूर्ण कर सव राक्षसोंके देखते, मै यहाँले लोट 
जाऊंगा” ॥ ८-११ ॥ मन्दिरपर बैठे हुए चिशालशरीर हनुमानने ऐसी घोषणा करके घोर गर्जन 
किया, जिससे राक्षस भयभीत हुए ॥ १२ ॥ उस घोर शब्द्से सैकड़ों मन्द्रि-रक्तक प्रास, खड, 
परशु मादि अनेक प्रकारके अस्त्र लेकर अस्त्र छोड़ते इए चले ओर उन लोगोंने हनुमानको 
घेर लिया । विचित्र गदाओं, परिधों, सोनेके सिक्कड़ों, सूर्यके समान बाणोंके साथ वे हजुमानके 
पास पहुँच गये । गंगाके जलके वड़े आवर्तके समान वह राच्तसोंका दल हनुमान पर गदा आदि 
बरसाने लगा ओर शोभित होने लगा । वायुषु हनुमानने भी क्रोध करके भयानक रूप 
धारण किया ॥ १३-१६ ॥ वायुपुत्र हनुमानने शोधतापूर्वक मन्दिरका बड़ा खंभा, जिसमें सोने- 
का काम किया गया था, उखाड़ लिया ॥ १७ ॥ सो शिखरोंचाले उस खंभेको घुमाने लगे । उससे 
आग प्रकर हुई ओर मन्दिर जलने लगा ॥ १८ ॥ मन्दिरको जलते देखकर ओर सैकड़ों राचाखोंको 
मारकर--जिस प्रकार इन्द्र वज्रसे अजुरोंको मारते हे--आकाशामे स्थित होकर हनुमान इस प्रकार 
बोले- मेरे जैसे हजारों भेजे गये हैं । सुग्रीचके अधीनस्थ, बली मेरे जैसे हजारों वानर भेजे गये 
हें । हमलोग तथा दूसरे वानर समस्त पृथिवीम घूम रहे हें ॥ १६-२१ ॥ किसोमें दस हाथीका 
बल हे, किसीम सो हाथीका ओर कोई हजारों हाथीके समान बलवान है ॥ २२॥ कई वानर 
इससे भी अधिक हाथियोंके तुल्य बलवान हैं । कोई वायुके समान है ओर कई घानरोंके बलका 
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१५३ सुन्दरकाण्डम्‌ 


ईहग्विधेस्तु हरिभिटतो दन्तनखायुयैः । शैः शतसहसैश्च कोटिभिञचायुतेरापे ।।२४॥ 

आगामेष्यति सुग्रीवः सर्वेषां वो निषूदनः । नेयमस्ति पुरी छड़का न यूयं न च रावणः । 

यस्य त्विक्ष्वाकुवीरेण वद्धं वेरं महात्मना | ॥२५॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाणडे त्रिचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४३ ॥ 


क क क्य 2 रद: इज TIL HAS या णक ७७ So > सीजन 


चतुश्चत्वारिंशः सगः ४४ 


संदिष्टो राक्षसेन्द्रेण प्रहस्तस्य सुतो बली । जम्व॒माळी महाद्‌ष्ट्रो निर्जगाम धनुधरः ॥ ९ ॥ 
रक्तमाल्याम्वरधरः सम्बी रुचिरकुण्छः । महान्विटृत्तनयनश्चण्डः समरदुजेय; ॥ २ ॥ 
धनुः शक्रधनुःप्रख्थं महद्रुचिरसायकम्‌ । विस्फारयाणो वेगेन वज्राशानेसमस्वनम्‌ ॥ ३ ॥ 
तस्य विस्फारघोपेण धनुपो महता दिशः। प्रदिशश्च नभश्चवव सहसा समपूर्यत ॥ ४॥ 
रथेन खरथुक्तेन तमागतपुदीक्ष्य सः । इनूमान्वेगसंपन्नो जहर्ष च ननाद च॥ ५ ॥ 
त तोरणविटङ्कस्थं हनूमन्तं महाकपिम्‌ । जम्बुमाली महातेजा विव्याध निशितैः शरेः ॥ ६ ॥ 
अधेचन्द्रेण वदने शिरस्येकेन कर्णिना । वाह्णोषिव्याध नाराचेदेशभिस्तु कपीश्वरम्‌ ॥ ७॥ 
तस्य तच्छुशुभे ताश्रं शरेणाभिहतं सुखम्‌ । शरदीवाम्बुज फुल्लं विद्धं भास्कररश्मिना ॥ ८ ॥ 


पताह्दी नहीं है ॥ २३ ॥ इस तरहके, दाँत ओर नखके आयुध वाले सैकड़ों, हजारों ओर करोड़ों 

वानरोंके साथ सुग्रीव लुम लोगोंका नाश करनेके लिप आवगे। न तो यह ळंकापुरी रहेगी, न 

तुम लोग ओर न रावण ही रहेगा; क्योंकि तुम लोगोंने महात्मा रामचंद्रे वेर किया है ॥२४-२५॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका तेताळीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ 





राक्तसेन्द्रको आज्ञा पाकर प्रहस्तका पुत्र वली जम्त्रुमाली धनुष लेकर चला । उसके दाँत 
बड़े-बड़े थे ॥ १ ॥ लाल वस्त्र पहने हुए था | माला ओर सुन्दर कुण्डल धारण किये हुए था । 
विशाल, क्रोधी ओर रणामे दुज॑य था । आँखें फाड़कर वह देख रहा था । उसका धनुष इन्द्रके 
घनुषके समान था, जिसपर विशाल ओर सुन्दर वाण चढ़ा हुआ था । वज्रकी ध्वनिके समान 
उसके धनुषका शाब्द हो रहा था ॥ २, ३ ॥ उसके धडुष्के दृरतक फेलनेवाले शब्दसे दिशाएँ 
उपदिशा तथा आकाश सहसा भर गया ॥ ४॥ गधेके रथपर आया हुआ उसको देखकर वेगवान 
हनुमान्‌ बड़े प्रसन्न हुए ओर वें गर्जन करने लगे ॥ ५ ॥ तोरणके खोंड़रेमें बेठे इए महाकपि 
हनुमानको तेजस्वी जम्वुमालीने तीखे वाणोंसे मारा ॥ ६ ॥ अर्धचन्द्र नामक वाणसे मुँहमें, 
कणी नामक एक वाणसे सिरमें, दस वाणोंसे दोनों बाइओंमे उसने हनुमानको मारा ॥ ७॥ 
दनुमानकां बह लाल मुँह वाणोंसे आहतःहोकर- शारत्कालमे फूले हुए ओर सूयंकी किरणोंसे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बाल्सीकीय-रामायणे १५४ 


तत्तस्य रक्त रक्तेन रञ्जितं शुशभे सुखम्‌ । यथाकाशे महापञ्च सिक्त काञ्जनविन्दुभिः ॥ ९ ॥ 
च॒कोप बाणाभिइतो राक्षसस्य महाकापिः। ततः पा्श्वेऽतिविपुलां दद महतीं शिलाम्‌ ॥१०॥ 
तरसा तां समुत्पास्य चिक्षप जववद्धली । तां शरैदेशभिः क्रुद्धस्तावयामास राक्षसः ॥११॥ 
विपन्ने कमे तदृहद्ठा हनूमांश्चण्डविक्रमः । सालं विपुलमुत्पाटच भ्रामयामास वीर्यवान्‌ ॥२२॥ 
भ्रामयन्तं कपे इष्टा साळुदृक्ष महाबलम्‌ । चिक्षेप सुवहृन्त्राणाञ्जम्बुमाली महावलः ॥१३॥ 
सालं चताभै। श्वच्छद वानरं पञ्चभिभुजे । उरस्येकेन वाणेन दशाभिस्तु स्तनान्तरे ।।१४॥ 
स शरेः पूरिततनुः कोधेन महता दृतः। तमेव परिधं ग्रह्म भ्रामयामास वेशितः ॥१५॥ 
आतिवेगोऽतिवेगेन ख्रामयित्वा मदोत्कटः | परिधं पातयामास जम्वुमाळेमहोरसि ॥१६॥ 
तस्य चेव शिरो नास्ति न बाहू जानुनी नच । न धनुन रथो नाश्वास्तत्राहझ्यन्त नेषवः ॥१७॥ 
स हतस्तरसा तेन जस्बुमाली महारथः । पपात निहतो भूमौ चूर्णिताड़ इव दुमः ॥१८॥ 
जम्बुमालिं सुनिइतं किंकरांश्च महाबलान । चुक्रोध रावणः श्रत्वा कोधसंरक्तलेचनः ॥१९॥ 
स॒ रोपसंवतिंतता्रलोचनः प्रहस्तपुत्रे निहते महावले । 
अमात्यपुत्रानतिवीर्यविक्रमान्समादिदे श निशाचरेश्वरः ।।२०॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये खुन्द्रकाणडेऽचतुश्चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४४ ॥ 
अछ rrr 
युक्त कमलके समान-मोलुम हुआ ॥ ८॥ हनुमानका लाल रंगका मुँह रक्तसे रंगा जाकर, 
आकाशमे खुवणविन्दुसे सींचे गये बड़े कमलके समान मालुम हुआ ॥ &॥ वाणसे आहत 
होकर हनुमान्‌ उस राक्षसपर बहुत क्रुद्ध हुए । उन्होंने पासही एक बहुत बड़ा पत्थरका टुकड़ों 
देखा ॥ १० ॥ वली हज्ुमानने वेगपूर्वक उसको उखाड़कर जोरसे रोक्षसपर फेंका । क्रुद्ध 
राच्तसने दस वाणोंसे उसे चूर कर दिया ॥ ११॥ प्रचण्डपराक्रमी हनुमान्‌ अपने उद्योगको 
निष्फल देखकर सालका एक विशाल पेड़ उखाड़कर घुमाने लगे ॥ १२॥ कपिको शालब्रृच्त 
घुमाते देखकर महाबली जम्बुमालीने श्रनेक बाण छोड़े ॥ १३॥ चार बाणोंसे शालवृच्तको उसने 
काट द्या । वानरकी सुजाओंमें पाँच, कलेजेमें एक ओर स्तनोंके बीचमै दल वाण उसने मारे 
॥ १४ ॥ वाणोंसे हनुभानका शरीर भर गया । उन्हे वड़ा क्रोध आया । वही परिघ लेकर जोरसे 
वे घुमाने लगे ॥ १५ ॥ अति वेगवान हनुमानने बड़े वेगसे घुमाकर उख परिघको जम्थुनालीको 
विशाल छातीमें मारा । हनुमान्‌ उस समय असह्य होगये थे ॥ १६॥ उसके सिर, बाहु, जंघे 
वहाँ दिखाई न पड़े । धनुष, रथ, गधे, ओर बाण कुछ भी दिखाई न पड़े ॥ १७ ॥ महारथ 
जस्बुमालीको हनुमानने शोघतापूर्वक मार दिया । वह मरकर पृथिवीपर गिर पड़ा, जैसे 
उखड़ा डुश्वा वृत्त ॥ १८॥ जम्बुमालीका मरना तथा महावली किंकरोंका मरना सुनकर रावणने 
क्रोध किया । उसको आख लाल होगयीं ॥ १६ ॥ प्रहस्त- पुत्रके मारे जानेपर क्रोधसे आँखे 
लाल करके निशाचरेश्वर रावणने बड़े बली ओर पराक्रमी अमात्यपुत्रों क्रो शीघ्र आज्ञा दी ॥२०॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका चोवालीसवा र्ग समाप्त ॥४४॥ 
PED GY 
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पञ्चचत्वारिशः सर्गः ४५ 


ततस्ते राक्षसेन्द्रेण चोदिता मन्त्रिणः सुताः । निर्थयुभवनात्तस्मात्सप्त सप्ताचिवचेसः . ॥ १॥ 
महद्वलपरीचारा धनुष्मन्तो महावलाः । कृतास्रा्रविदां श्रेष्ठाः परस्परजयैषिणः ॥ २॥ 
हेमजालपरिक्षिप्तेध्वेजवाद्विः पताकिमिः । तोयदस्वननिघों पैरा जियुक्तैर्महार थैः ॥ ३ ॥ 
तप्तकाञ्चनचित्राणि चापान्यमितविक्रमाः । विस्फारयन्तः संहृष्टास्तडिद्रन्त इवाम्बुदाः || ४ ॥ 
जनन्यस्तास्ततस्तेपां विदित्वा किंकरान्हतान। बभूवुः शोकसं्रान्ताः सत्रान्धवसुहृज्जनाः ॥ ५ ॥ 


ते परस्परसंघषीस्तप्तकाश्चनभूषणा! । अभिपेतुहेनूमन्तै तोरणस्थमत्रास्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 


रुजन्तो बाणदष्टि ते रथगार्जितानेःस्वनाः । प्राहट्काल इवाम्भोदा विचेरुनेऋताम्वुदा। ॥ ७ ॥ 
अवकीर्णस्ततस्ताभिहनूमाञ्शर्टष्टिमिः । अभवत्संहताकारः शेलराडेव दष्टाभिः ॥ ८ ॥ 
स शरान्वञ्चयामास तेपामाशुचरः कापेः । रथवेगांश्व वीराणां विचरान्त्रिमलेऽम्वरे ॥ ९ ॥ 
सते! क्रीडन्धनुष्मद्विव्योस्नि वीर! प्रकाशते । धनुष्मद्वभियथा मेघैर्मारुतः प्रभुरम्वरे ।।१०॥ 
स कृत्वा निनदं घोरं त्रासयंस्तां महाचमूम्‌ । चकार हनुमान्येगं तेषु रक्षःसु वीर्यवान्‌ ॥११॥ 
तलेनाभिहनत्कांश्चित्पादैः कांश्चित्परंतपः । सुष्टिभिश्चाहनल्कांश्चिन्नखेः कांश्चिद्रयदारयव्‌ ॥ १२॥ 
प्रममाथोरसा कांश्चिदूरुभ्यामपरानपि । केचित्तस्येव नादेन तत्रेव पतिता भावे ॥१३॥ 


राक्षसेन्द्रसे प्रेरित होकर सूर्यके समान तेजस्वी वे सात मन्त्रिषु घरसे निकले ॥,१ ॥ 
बड़ी सेनाके साथ, धनुर्धारी, महाबली, अस्त्र-शास्त्रोंके जाननेवालोंमें श्रेष्ठ ओर परस्पर जीतनेङ्गी 
इच्छा रखनेवाले चे वार झुचर्णकी जाली लगे हुए, ध्वजा ओर पताकाओंसे युक्त, मेघके समान 
गर्जन करनेवाले घोड़ोंसे युक्त रथपर चढ़कर उज्ज्वल सोनेके धजुषोंका शब्द करते हुए, अखीम- 
पराक्रमी प्रसन्नचित्त चिजलीवाले मेघके समान घरसे निकले ॥ २-७ ॥ किकरोंका मारा जाना 
जानकर उनकी माताएँ बान्धवों ओर मित्रोंके साथ शोकसे व्याकुल हो गयीं ॥ ५॥ आपसमें 
होड़ लगाकर उज्ज्वल सुवर्णके ग्ने पहननेवाले वे तोरणपर वेठे हुए हनुमानकी ओर बढ़े ॥६॥ 
बाण-वृष्टि करते हुए, रथके शब्दसे गर्जन करते इप वे राक्षस वर्षाके मेघके समान मालूम 
पड़े ॥ ७ ॥-उनको वाणवर्षासे हनुमान्‌ नहा गये । वे ब्रृष्टिसे घिरेहुए पर्वंतराजके समान मालूम 
पड़ने लगे ॥ ८॥ आकाशमै शीघ्र चलनेवाले हडुमान उनके वाणों तथा रथकी शीघताको 
धोखा देने लगे; क्योंकि इनकी शीघ्रताके कारण राच्तसोंका लक्ष्य ठीक नहीं होता था ॥ & ॥ 
चोर हनुमान्‌ उन धनुर्धारियोंसे क्रीड़ा करते हुए आकाशामे शोभित हुए, जिस प्रकार 
धर्‍ुषयुक्त मेघोंसे वायु कीड़ा करता है ॥ १० ॥ घोर गर्ऊन करके उख बड़ी सेनाको भयभीत 
करते हुप पराक्रमी हनुमानने उन राक्तसों पर अपना वल आजमाया ॥ ११॥ किसीको 
थप्पड़ मारा, किखीको पैरसे मारा, किसीको सुक्केसे मारा ओर किसीको नखोंसे फाड़ दिया 
॥ १२॥ किसीको छातीसे, किसीको जंघोंसे मसल डाला । कोई उनके भयानक गजनसे हो 
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ततस्तेष्ववपकेषु भमो निपतितिषु . च । तत्सैन्यमगमत्सर्य दिशो दश भयार्दितम्‌ ॥१४॥ 

विनदुर्विस्वरं नागा निपेतु्भेवि वाजिनः । भग्ननीडध्त्रजच्छत्रैभुश्च  कीणामत्रद्रथेः ॥ १५ 

स्रवता रुधिरेणाथ स्रवन्त्यो दर्शिताः पथि । विविधैश्च स्वनेळट्का ननाद विक्त तद! ॥१६॥ 
स तान्प्रहद्धान्विनिहत्य राक्षसान्महाबलश्चण्डपराक्मः कपिः । 


युयुत्सुरन्यैः पुनरेव राक्षसैस्तद्‌व वीरोऽभिजगाम तोरणम्‌ ॥ १७ ॥ 


इत्याषं आओमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकारडे पञ्चचत्वारिशः सर्गः ॥ ४५ ॥ 
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इतान्मन्त्रछुतान्बुद्धबा वानरेण महात्मना । रावणः सँटताकारश्चकार मतिसुत्तमाम्‌ ॥ ९॥ 
स विरूपाक्षयूपाक्षो दुर्धर्ष चेत्र राक्षसम्‌। प्रघसं भासकर्ण च पञ्च सेनाग्रनायकान ॥ २॥ 
संदिदेश दशग्रीवो वीरान्नयविशारदान्‌। हनूमदग्रहण व्यग्रान्वायुत्रेगसमान्यावि ॥ हे ॥ 
यात सनाग्रगाः सर्वे महावळपरिग्रहाः । सवाजिरथमातंगाः स कापिः शास्यतामिति ॥ ४ ॥ 


~ _ ५. (2. 


यत्तश्च खल भाव्य स्यात्तमासाद्य वनालयम । कर्म चापि समाधेयं देशकालाविरोधितम्‌ || ५ ॥ 
नहाह त कपिं मन्ये कर्मणा प्रतितर्कयन्‌ । सर्वथा तन्महद्रूत महावळपरिग्रहम ।। ६ || 


पृथिवीपर शिर पड़ा ॥ १३॥ उन अमात्यपुत्रोंके मारे जाने ओर पृथिबीपर गिरने पर, उनकी 
सेनाफँ डरकर इधर-उधर भाग गयीं ॥ १४ ॥ हाथी दुःखके साथ चिग्घाड़ने लगे । घोड़े पृथिवी 
` पर गिर पड़े । ओर उन रथोंसे एथिवी भर गयी, जिनके बैठक, ध्वजा ओर छुत्र टूट गये थे॥१५॥ 
बहते हुए रुधिरको नदियोंको रास्तेमं देखकर राक्षखोंके विविश्व शब्द्से लंका चीत्कार करने 
लगी ॥ १६ ॥ चणएडपराक्रमी महावली वानर उन अहंकारी राक्षखोंको मारकर अन्य राक्तसोंसे 
युद्ध करनेकी इच्छासे पुनः तोरण पर गये ॥ १७ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका पेतालीसवां सर्ग समाप्त । 
FIN Drom र 
महात्मा हनुमानके द्वारा मन्त्रिपुजोंका मारा जाना जानकर रावणने धोरतापूवकत आगेका 
ce € > ५७, ~ 
कर्तव्य निश्चित किया ॥ १ ॥ विरूपाच्त, यूपाच्त, डुधघे्षे, प्रचल ओर भांसकर्ण इन पाँच नीतिज्ञ 
ओर वीर, युद्धमें वायुके समान वेगवान्‌ और -शीघ्रतापूर्वक कार्याको करनेवाले, इन पाँच सेना- 
पतियोंको हडुमानको पकड़नेकी आज्ञा रावणने दी ॥ २-३॥ हाथी, घोड़ा, रथ ओर बड़ी सेना 
लेकर लुमलोग जारो ओर उस वानरको पकड़ लो ॥ ४ ॥ सावधान होकर उस वानरके पास 
जाना ओर देश-कालविरोधी कामोंको छोड़ देना ॥ ५॥ उसके कार्योको देखते इण, उसे में 
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बानरो श्यामैति ज्ञात्वा नाहि द्ध याति मे मनः । नेवाह तं कपिं मन्ये यथेयं प्रस्तुता कथा ॥ ७॥ 
भवेदिन्द्रेण वा सृष्टमस्मदर्थ तपोवलात्‌ । सनागयक्षगन्धर्वदेचासुरमहपेयः ॥८॥ 
प्रामिः प्रहितेः सेवैमंया सह विनिर्जिताः । तैरवश्यं विधातव्य व्यलीकं किंचिदेव नः ॥ ९ ॥ 

तदेव नात्र संदेहः प्रसह्य परिग्रह्मताम । यात सेनाग्रगाः सर्वे महावलपरिग्रहाः ॥१.०॥ 
| म सवाजिरथमातंगाः स कापि! शास्यतामिति । नावमान्यो भवद्विश्च कपिर्थीरपराक्रमः ॥११॥ 
| दृष्टा हि हरयः शीघ्र मया विपुलविक्रमाः । वाली च सह सुग्रीवो जाम्त्रवांश्च महावलः ।।९२।। 
नीलः सेनापतिइचेव ये चान्ये द्रिविदादयः । नेव तेषां गतिभीमा न तेजो न पराक्रमः ॥९३॥ 
| न भतिन वलोत्साहो न रूपपरिकल्पनम्‌ । महत्सत्त्वामिदं ज्ञेय कापिरूपं व्यवास्थतम्‌ ॥१.४।॥। 
| प्रयत्नं महदास्थाय क्रियतामस्य निग्रहः । कामं ळोकाख्यः सेन्द्राः ससुरासुरमानवाः ॥२५॥ 

भवतामग्रतः स्थातुं न पर्याप्ता रणाजिरे । तथापि तु नयज्ञन जयमाकाङ्क्षता रणे ।।१६॥ 
आत्मा रक्ष्यः प्रयत्नेन युद्धिद्विहि चञ्चला । ते स्वामिवचनं सर्वे प्रातेग्रह्यम महोजसः ॥१७॥ 
समुत्पेतुमेहाबेगा हुताशसमतेजसः । रथेशच मत्तेनागेशच वाजाभिश्च महाजवेः ॥१८।। 
| शस्रेश्व निशितेस्ती&णेः सर्वेश्चोपहिता वलैः । ततस्तु ददखर्वीरा दीप्यमानं महाकापेम्‌ ॥१९॥ 
| रश्मिमन्तमिवोद्न्त स्त्रतेजोरञ्मिमाछिनम्‌ । तोरणस्थं महावेगं महासत्त्वं मरहात्रलम्‌ ॥२०॥ 


चानर नहीं समझ सकता; किन्तु बड़ी-चड़ी सेनाओंका विध्वंस करनेवाला वह कोई बड़ा प्राणो 
है ॥ ६॥ उसको मेरा मन वानर नहीं समझ रहा हे । जिस प्रकारकी वाते हो रही है, उनसे उसे 
| मे वानर नहीं समझ सकता ॥७॥ अपनी तपस्याके वलसे हमलोगोंकी बुराई करनेके लिए संभव 
| ` है इन्द्रने भेजा हो । हमारे दवारा भेजे जाऋर तुमलोगोंने जिन नाग, यक्ष, गन्धर्च, देवता, असुर 
| 


ओर महषियोंको जीता है, अवश्य ही उनलोगोंको हमारी कुछ बुराई करनी चाहिए ॥ ८-8 ॥ 
सेनापतियो, यही वात है, इसमें सन्देह नहीं । आपलोग वड़ी सेना लेकर, हाथी, घोड़े और रथ. 


लेकर. जायँ और वलपूर्वक उस वानरको पकड़ ळें तथा उसको शिक्षा दें । वानर समझकर 
उसकी उपेक्षा न करें; क्योंकि वह बड़ा पराक्रमी है ॥ १०-११ ॥ मैंने विषुलपराक्रमी वालि, 
सुग्रीच, महाबली जाम्ववान्‌, सेनापति नील, तथा द्विविद आदि अन्य वानरोंको देखा हे | 
परन्तु, उनके कार्य इतने भयंकर नहीं हैं, ओर न उनका इतना तेज तथा पराक्रम हो है ॥१२-१३॥ 
न वुद्धि है, न वल है और न ऐसा उत्साह है । रूप वद्लनेको ऐसी शक्ति भो नहों है । वानरके 
रूपमै यह कोई बड़ा प्राणी है ॥ १४ ॥ बहुत वेड़े उद्योगके डारा तुमलोग इसको दण्ड दो । इन्द्र 
सहित देवता, असुर ओर मनुष्य तथा तीनों लोकके वीर युद्धके मैदानमै आपलोगोंके सामने 
खड़े नहीं रह सकते । फिर भी नीति जाननेचालोंको तथा विजय चाहनेवालोंको यत्नपूर्वक 
अपनी रक्ता करनी चाहिए; क्योंकि युद्धमे सफलता अनिश्चित है । वे वीर स्वामीके वचन मान 
कर रथों, मतवाले हाथियों, वेगवान घोड़ोंपर अग्निके समान जलते हुए चले ॥ १५-१८ ॥ तीखे 
ओर तेज शास्त्रों तथा सेनाके साथ उन वोरोंने क्रुद्ध उस महाकपिको देखा ॥ १४ ॥ उद्य होनेवाले 
सूयके समान अपने तेजकी किरणोंसे युक्त, महावेगवान, महापराक्रमी, महाबली, महामति, 
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चाल्मीकीय-रामायणे | १५८ 
हयाम 


महामति महोत्साहे महाकायं महाभुजम्‌ । ते समीक्ष्येव ते सर्वे दिक्ष सर्वास्ववस्थिताः ॥२१॥ 
र आ भः +N [a ~ 
तेस्तै प्रहरणेभीमेराभेपेतुस्ततस्ततः । तस्य पञ्चायसास्तीकष्णाः सिताः पीतसुखाः शराः । 


शिरस्य॒त्पलपत्राभा दुर्घरेण निपातिताः । ॥२२॥ 
अ हे ~ ~ [a ~ ६० ww ~ 

स तेः पञ्चाभिराविद्धः शरेः शिरासे वानरः । उत्पपात नदन्व्योन्मि दिशो दश विनादयन्‌ ।२३॥ 

ततस्तु दुर्धरो वीरः.सरथः सञ्जकार्मुकः । किरञ्शर शतैनेकैराभिपेदे महावलः ।।२४॥ 


स कपिवीरयामास ते व्योन्निशरवर्षिणम । डष्टिमन्तं पयोदान्ते पयोदमिव मारुतः ॥२५॥ 
अच्यमानस्ततस्तेन दुर्रेणानेलात्मजः । चकार निनदं भूयो व्यवर्धत च बीर्यवान्‌ ॥२६॥ 
स दूरं सहसोत्पत्य दुधेरस्य रथे हरिः । निपपात महावेगो विद्युद्राशागिराविव ॥२७॥ 
ततः स माथेताष्टाश्वं रथ भग्नाक्षकूवरम्‌ । विहाय न्यपतद्वमो दुर्थरस्त्यक्तजीवितः ॥२८॥ 
तं विरूपा्षयूपाक्षो दृष्टा निपतितं भावि । तौ जातरोपौ दुर्पाबुत्पेततुररिंदमो ॥२९॥ 
स ताभ्यां सहसोत्प्ळुत्य विष्ठितो विमलेऽम्बरे। मुदूराभ्यां महावाहुवेक्षस्यमिहतः कपिः ॥३०॥ 
तयोवेंगवतोवेगे निहत्य स महावलः । निपपात पुनभूमो सुपर्ण इव वेगितः ॥३१॥ 
स सालर॒क्षमासाद्य ससुत्पाव्य च वानरः। तावुभौ राक्षसौ वीरौ जघान पवनात्मजः ॥३२॥ 
ततस्तांस्रीन्हताञ्ज्ञात्वा वानरेण तरस्विना । आभिगम्य महावेग; प्रहस्य प्रघसो वली ॥३३॥ 
भासकर्णश्च संक्रुद्धः शूलमादाय वीर्यवान्‌। एकतः कपिशार्दूलं यशास्विनमवस्थितो ।।३४॥ 


महोत्साही, महाभुजाचाले ओर विशालशरीर उस वानरको तोरणपर बैठे हुए उनलोगोंने देखा । 
उनको देखकर ही सब दिशाओंमे फैले इप वे राक्षस भयानक अस्त्र-शास्त्रोंको लेकर उनकी ओर 
दोड़े । लोहेके, तोखे, पीले सुँहयाले, कमलके पत्रके समान शोभायमान पाँच वाण दुर्ध रने हनुमानके 
सिरमे मारे ॥ १६-२२ ॥ उस राक्तसके द्वारा सिरमें पाँच वाणोंके मारे जानेपर हनुमान आकाश- 
में चले गये ओर अपने गर्जेनसे दों दिशाओंको शुँजाने लगे ॥ २३॥ अनन्तर वीर दुर्धर जो 
रथपर बेठा था ओर धनुष चढाए हुए था, वह महावली अनेक वाणोंसे हनुमानको मारता 
हुआ आया ॥ २४ ॥ वाणवृष्टि करनेवाले उसको, आकाशम विचरण करनेवाले हनुमानने रोका, 
जिस प्रकार वषोकालके अन्तमें पवन पानी बरसानेचाले मेघोंको रोकता है ॥ २५ ॥ दर्धरके द्वारा 
पीड़ित होनेपर वायुपुत्र पराक्रमी हनुमानने गजेन किया और वे बढ़े ॥ २६ ॥ अनन्तर दूरस्थ 
दुर्थरके रथपर सहसा कूद पड़े भानो, विजलीका समूह पर्वत पर गिरा हो ॥ २७ ॥ उसके रथके 
आठो घोड़े मारे गये, रथका युग तथा धुरा टूट गया | वह रथ ओर प्राण छोड़कर पृथित्रीमें 
गिर पड़ा ॥२८॥ दुर्धरको भूमिमें गिरा देखकर अजेय, शत्रको जीतनेवाले विरूपाक्त ओर यपाक्ष- 
ने बड़ा क्रोध किया ॥ २७ ॥ आकाशामें स्थित हनुमानकी छातीमे उन दोनोंने सुककेखे आघात 
किया । महाबली, महांबाहु वानर वेगवान्‌ उन राक्तखोंके वेगको रोककर पुनः जमीन पर 
उतरे जिस प्रकार गरुड़ उतरता हे ॥ ३०-३१ ॥ शालवृक्तके पास जाकर ओर उसे उखाड़कर 
वायुषुत्रने उन दोनों वीर राक्षसोंको मार डाला ॥ ३२ ॥ उस वेगवान वानरके द्वारा 
तीन रांक्तखोंका मारा जाना देखकर महावेगवान ओर: बली प्रधख तथा क्रुद्ध भॉसकरां 
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१५९. ` सुन्दरकाण्डम्‌ 
पाहशन ।शताग्रेण प्रघसः प्रत्यपोथयव्‌। भासकणेइच जलेन राक्षसः कपिकुञ्जरम्‌ ॥३५॥ 
स ताभ्यां पतक्षतमोत्ररस्ट्रण्दिण्धतनूरुहः । अभवद्रानरः कद्वो वालसूयसमप्रभः ॥>८॥ 
समुत्पाव्य गर; शृङ्गं सम्रगव्यालपादपम्‌ । जघान हनुमान्वीरो राक्षसी कपिकुअरः 
गिरिशुङ्गसुनिष्पष्टी तिलशस्तौ वभवतुः । ॥२७॥ 
ततस्तष्ववसन्नषु सेनापातिषु पक्चसु । वलं तदवशषषं तु नाशयामास वानरः ॥३८॥ 
अश्वरश्वान्गजेर्नागान्योधेयोंधान्रथे रथान्‌ । स कपिर्नाशयामास सहसाक्ष इवासुरान्‌ ॥॥३९॥ 
हयेनोगेस्तुरंगेश्व  भग्नाक्षेश्‍च महारथैः । हतैश्च राक्षसेर्भूमी रुद्धमार्गा समन्ततः ॥४०॥ 

ततः कपिस्तान्ध्वाजिनीपतीन्रणे निहत्य वीरान्सवलान्सवाहनान । 

तथैव वीरः पारिगृह्य तोरणं कृतक्षणः काल इव प्रजाक्षय ॥४१॥ 





इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे षट्‌चत्यारिशःसरगः ॥ ४६ ॥ 


सप्तचत्वारिशः सर्गः ४७ 


सनापतीन्पञ्च स तु प्रमापितान्हनूमता सानुचरान्सवाहनान्‌ । 
निशम्य राजा समरोद्धतोन्सुखं कुमारमक्षै प्रसमेक्षताक्षम ॥ ९ ॥ 


पाख जांकर यशस्वी उन वानरके एक ओर खड़े होगये ॥ ३३-३७ ॥ वानरश्रेष्ठको प्रघसने तीखे 
पड्टिशसे तोप दिया ओर भासकर्णने शूलसे मारा ॥ ३५ ॥ उनके द्वारा आहत हनुमातके गात्रोंसे 
रुधिर वहने लगा, जिससे उनके शरीरके बाल रंग गये । बालसुयके समान वह वानर कद्ध 
हुआ ॥ ३६ ॥ पशु, सर्प, ओर वृक्षोंके साथ, पर्वतका शिखर तोड़कर वीर हनुमानने उन दोनों 
राक्तसोंको मारा । शिखरसे दवनेके कारण तिलके समान चे टुकड़े-टुकड़े होगये ॥ ३७॥ उन 
पॉर्चो सेनापतियोंके मारेजानेपर वची हुई सेनाका हनुमान नाश करने लगे ॥ ३८॥ घोड़ोंसे 
घोड़ोंको, हाथियोंसे हाथियोंको सैनिकॉसे सैनिकोंको, रथांसे रथोंको हनुमान नष्टकरने लगे, जिस 


प्रकार असुरोंका नाश इन्द्रने किया था ॥ ३६ ॥ मारे गये घोड़ों, हाथियों ओर राच्तसोंसे तथा 


तोड़े गये रथोंसे चारों ओर जमीन भर गयी । रास्ते रुक गये ॥ ४०॥ वीर हनुमान उन वीर 
सेनापतियोंको सेना ओर वाहनके साथ युद्धमें मारकर पुनः तोरणपर जाकर बैठ गये, और 
अवकाशका समय लोकनाशक कालके समान विताने लगे ॥ ४१ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका छियालीसवाँ सगै समाप्त । 
OE भव्य 


अनुचर ओर वाहनोंके साथ पाँचो सेनापतियोंका हनुमानके द्वारा माराजाना सुनकर 
राजाने मद्दासमरके लिए उत्खुक पास बेठे हुप अक्ष नामक अपने पुत्रको ओर देल्ला म्यात्‌ युद्ध ते 
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वारभीकीय-रामायणे १६० 
हबं 


स तस्य दृष्टयपणसंप्रचोदितः प्रतापवान्काञ्चनचित्रकामुंकः । 

समुत्पपाताथ सदस्युदीरितो द्रिजातिसुख्येहेविषव पावकः ॥ २ ॥ 

ततो महान्बालादवाकरभर्भ प्रतप्तजाम्बूनद्जालसंततम्‌ । 

रथ समास्थाय ययो स वीथवान्महाहरिं त प्रति नेऋतर्षभः ॥ ३ ॥ 

ततस्तपःसग्रहसंचयाजित प्रतप्तजाम्वूनदजालचित्रितम्‌ । 

पताकिनं रत्नविभूषितध्वजं मनोजवाष्टाश्ववरेः सुयोजितम्‌ ॥ ४ ॥ 

सुरासुराधुष्यमसङ्गचारिण ताडित्मम व्योमचर समाहितम्‌ । 

सतृणमष्टासिनिवद्धवन्धर यथाक्रमावेशितशक्तितोमरम्‌ ॥ ५ ॥ 

विराजमान प्रतिपूर्णवस्तुना सहेमदाम्ना शशिसूर्यवर्चसा । 

दिवाकराभं रथमास्थतस्ततः स॒ निर्जगामामरतुल्यावक्रमः । ६ ॥ 

स पूरयन्खं च महीं च साचलां तुरंममातंगमहारथस्वनेः । 

बले; समेतैः सहतोरणास्थितं समर्थमासानसुपागमत्कपिम्‌ ।। ७ ॥ 

स त समासाय हरि हराक्षणो युगान्तकालाग्निमिव प्रजाक्षये । 

अवस्थित विस्मितजातसंश्रमं समैक्षताक्षो वहुमानचक्षुपा ॥ ८ ॥ 

स तस्य वेग च कपेभहात्मनः पराक्रमं चारिषु रावणात्मजः । 

विचारयन्स्वं च बले महावलो युगक्षये सूये इवाभिवर्धत॥ ९ ॥ 

स जातमन्युः प्रसमीक्ष्य विक्रमं स्थितः स्थिरः संयति दुर्निवारणम। 

समाहितात्मा हनुमन्तमाहवे ` प्रचोदयामास शितेः शरोक्नामेः ॥९०! 
जानेकी आज्ञा दी ॥ १ ॥ ऑखके इशारेसे प्रेरित, सोनेके विचित्र धडुषवाला प्रतापी वह, ब्राह्मणों के 
द्वारा हविषसे प्रेरित अग्निके समान उठ खड़ा छुआ ॥ २॥ उज्ज्वल सुवणेके जालसे मढ़े हुए रथ 


० ~ ~ ~ 
पर बठकर बली वह राच्तसश्रेष्ठ, बालदिवाकरके समान दीसिमान इदुमानको ओर चला ॥३॥ 


तपस्याओंके द्वारा प्राप्त, उज्ज्वल सुवर्णजालके द्वारा सजाया हुआ, रल्लविभूषित पताका ओर रलवि- 
भूषित ध्चजासे युक्त, मनके समान वेगवाले श्रेष्ठ आठ घोड़ोंसे युक्त, देवता ओर असुरोके द्वारा 
अध्रष्य, आक्रमणके अयोग्य , आकाशम चलनेवाला, विद्युतके समान प्रकाशमान, सजा हुमा, 
चाण तथा. आउ तलवारोंके करीनेसे रक्खे जानेकै कारण जुन्द्र, क्रमानुसार रक्खे इप शक्ति, तोमर 
से शोभित, युद्धको अन्य सामग्रियोंसे पूर्ण, चन्द्रमासूयंके समान सोनेके सिकड़से बँधा छुआ, 
सूयके समान चमकीला, ऐसे रथपर बैठकर देव-तुल्य पराक्रमी वह अक्षकुमार निकला ॥ ४-६॥ 
हाथो घोड़े ओर रथोंके शब्द्से पर्वतोंके साथ पृथ्वी और आकाशको शुँजाता हुआ, सेना लेकर 
तोरणपर बैठे हुए शक्तिमान हनुमानके पास आया ॥ ७॥ सिंहतुल्य भयंकर आँखोंवाले अक्षने 
प्रलयकालको अर्निके समान स्थित तथा विस्मयसे उद्विग्न हनुमानको गव से देखा ॥ ८॥ महा- 
त्मा उख कपिका वेग तथा शत्रविषयक पराक्रम तथा अपना बल विचारता हुआ वह, प्रलयकालिक 


 सूर्यके समान बढ्ने लगा.॥ & ॥ हनुमानके पराक्रमसे अक्षको क्रोध आ गया था । उसने संग्राममे 
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१६१ घुन्द्रकाण्डम्‌ 


ततः कं तं प्रसमीक्ष्य गर्वितं जितश्रमं शत्रुपराजयोचितम्‌ । - 
अवैक्षताक्षः समुदीणमानसं ` सवाणपाणिः प्रग्रुृहीतकार्मुक ॥ १२ 
स हेमनिष्का ङ्गदचारुकुण्डळः समाससादाशुपराऋमः कपिम 
तयोव भूवाप्रतिमः समागमः मुरासुराणामपि संभ्रमप्रदः ॥१२॥ 
ररास भूमिन तताप भानुमान्ववो न वायु) प्रचचाळ चाचल; 
कपे! कुमारस्य च वीयसंयुग ननाद च द्योरुदाधिश्व चक्षभे ।१३॥ 

स तस्य वीरः सुसुखान्पतात्रिणः सुवणएङ्खान्सविपानिवोरगान्‌। 
समावसंयोगात्रमाक्षतत्त्वावेच्छरानथ त्रीन्कापेमूधन्यताड यत्‌ ॥१४॥ 

स तः शरमूध्नि समं निपातितैः क्षरन्नसग्दिग्धविटत्तनेत्रः । 
नवोदितादित्यनिभः शरांशुमान्व्यराजतादित्य इवांशुमालिकः ।¦ १५ 

ततः प्ळवंगाविपमान्त्रिसत्तमः समीक्ष्य ते राजवरात्मजं रणे । 
उदग्रचित्रायुधाचित्रकार्सुकं जहष चापूर्यत चाहवोन्मुखः ॥१६। 

स मन्दराग्रस्थ इवांशुमाली विदृद्धकोपो वलवीयेसह॒तः । 
कुमारमक्षं सबल सवाहन ददाह नेत्रान्निमराचिभिस्तदा ॥१९७॥ 
ततः सबाणासनशक्रकासुंकः शरप्रवषों साधे राक्षसाम्वुद्‌ः । 
ररान्सुमोचाछ इरीशवराचळे वलाहको दृष्टिमिवाचलोत्तमे ॥१८॥ ` 


एकाग्रचित्त होकर हनुमानको स्थिर ओर दुःखसे निवारण करने योग्य तीन तीखे बाणोंसे युद्धके 
लिप प्रेरित किया ॥ १० ॥ युद्धके लिए उत्साहित हनुमानको धनुष वाण द्वाथम लेकर अ्रक्षने 
देखा । हनुमान थक्रावटको जीते हुए थे भो! गर्वित मालुम पड़ते थे, तथा शत्रुपराजयके लिप 
योग्य मालम होते थे ॥ ११ ॥ सोनेका निष्क ( गलेका एक गहना ), अंगद ओर सुन्दर कुणडल 
धारण करनेवाळा प्रवल पुरुषार्थी वह कुमार वानरके पास आया । देवता ओर असुरोंको भी 
माश्चय दिलानेचाला उन दोनोंका अपूव समागम इुभ्रा ॥ १२॥ भूमिके घ्राणियोंकां आनन्द जाता 
रहा, सूर्यका तपना भोर वायुका चलना बन्द हुआ । कुमार ओर वानरके बड़े पराक्रसके युद्धको 
देखकर पचत हिलने लगे, आकाशा गर्जन करने लगा ओर समुद्र क्षमित हुआ ॥ १३॥ निशाना 


Ee 


साधने, बाण रखने ओर छोड़नेमें दक्ष, वीर कुमारने' सीधे, सुवणपच्तवाले,..विषेले सर्पके समान 
. तीन बाण हनुमानके मस्तकपर मारे ॥ १४ ॥ मस्तक पर एक साथ गिरे हुए, उन :वाणोंसे- हनु 


मानका शारीर रक्तसे भर गया । उनकी आँखे टेढ़ी हो गयीं । वे नवोदित सूयके> समान मालुम 


हुए । वे बाण किरणके समान थे, अतश्व किरणोंकी माला धारण करनेवाले सूर्य के समान हनुः 
मान शोभित हुए ॥१५॥ अनन्तर सुग्रीवके श्रेष्ठ सचिव हनुमान अत्युत्तम आयुध ओर धनुष धारण. 


करनेवाले राजाके पुत्र उस अत्तको देखकर ओर युद्धके लिए तयार होकर बढ्ने लगे ॥ १६॥ बली 

ओर पराक्रमी हनुमान कोप बढ़ जानेके कारण मन्द्रशिखरस्थ सूर्यके समान मालूम पड़ने लगे, 

ओर सेना ओर वाहनके साथ अक्षकुमारको नेत्राझि की किरणांसे जलाने लगे॥१७॥ वह राक्षख-रूपी 
११ 


& 
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कपिस्ततस्तं रणचण्डविक्रमं प्रदद्धतेजोवळवीर्यसायकम्‌ । 
कुमारमक्षं प्रसमीक्ष्य संयुगे ननाद हर्षादघनतुल्यनिःस्वनः ॥१९॥ 
स बालभावाद्याथे वीर्यदापिंतः प्रदृद्धमन्युः क्षतजोपमेक्षणः 
समाससादामातिमं रणे कपिं . गजो महाकूपमिवाद्ृतं तृणैः ॥२०॥ 
स तेन बाणे; प्रसभं निपातितेश्चकार नादं घननादनिःस्वनः 
. समुत्सहेनाशु नभः समारुजन्भुजोरुविक्षेपणघोरदर्शनः ।।२१॥। 
तमुत्पतन्तं समभिद्रवद्वळी स राक्षसानां प्रवरः प्रतापतान्‌ । 
' रथी रथिभ्रष्ठतरः किरञ्छरेः पयोधरः शेलमिवाश्मद्ष्ठिभिः ॥२२॥ 
स ताञ्छरांस्तस्य हरिविमोक्षयंश्चचार वीरः पथि बायुसेविते । 
'शरान्तरे मारुतवाद्रिनिष्पतन्मनोजबः संयति भीमविक्रमः ॥२३॥ 
तमात्तबाणासनमाइवोन्सुखं खमास्तृणन्तं- विविधेः शरोत्तमैः । 
अवैक्षताक्षं बहुमानचक्षुषा जगाम चिन्तां स च मारुतात्मजः ।।२४।। 
ततः श॒रेभिन्नभृजान्तरः कपिः कुमारवर्येण महात्मना नदन । 
महाभजः कमेविशिषतत्त्वाविद्विचिन्तयामास रणे पराक्रमम्‌ ॥२५॥ 
अबाळवहालदिवाकरप्रभः करोत्ययं कर्म महान्महावलः । 
न चास्य सर्वाहवकर्मशालिनः प्रमापणे मे मतिरत्र जायते ॥२६॥ 
मेघ जिसका धनुष इन्द्-घनुषके समान था ओर वाणवृष्टि वर्षाके समान थी, वानर-रूपी 
_ पर्वेतपर वाण छोड़ने लगा, जिस प्रकार मेघ पर्वंतपर जल गिराता है ॥ १८॥ रण॒मे प्रचण्ड 
` पराक्रमी, तेज, वल, वीर्य मोर बाण चलानेमें बढ़ा हुआ श्रक्तकुमारको देखकर मेघके समान 
_ गर्जनेवाले हजुमानने प्रसन्नतापूर्वक गर्जन किया ॥ १६ ॥ बालक होनेके कारण उसका क्रोध बढ़ा 
हुआ था, उसको अपने पराक्रमका घमण्ड था, रक्तके समान उसको आाँखे थीं, वह युद्धमें अप्रतिम, 
तृणे छिपे कुपँके पास जैसे हाथी जाता है उसी प्रकार वानरराजके पास आया ॥ २०॥ उसके : 
छोड़े वाणोंसे मेघके समान गर्जन करनेवाले ओर हाथ पैर पटकनेके कारण भयानक दीख पड़ने- 
चाले हनुमानने आकाशमै _ रहनेवालांको दुःखित करते हुए गजेन किया ॥ २१॥ रथियोंमे श्रेष्ठ, 
रथपर बैठा हुआ, राक्तसभ्रवर, प्रतापी वह अक्षकुमार, पर्वंतपर पत्थर बरसाते इप मेघके समान, 
ऊपर उठे हनुमानपर बाण वरखाते हुए उनकी ओर चला ॥ २२॥ भीमपराक्रमी वायुके समान 
वेगवान, वीर हनुमान वाणवर्षांके समानवाले युद्धम, उस अक्षके वाणोंको व्यर्थ करते हुए आका- 
शर्म विचरण करने लगे ॥ २३ ॥ धनुष धारण किये इप, युद्धमे उत्साहित, अनेक प्रकारके उत्तम 
` _ वाणोंसे आकाशको आच्छन्न करते हुए उस अक्षको हनुमानने बड़े आदरसे देखा ओर ७२ विचार 
ओ- करने लगे ॥ २४ ॥ महात्मा कुमार के द्वारा वाणोंसे छातीमे आघात पाकर महाबांहु, कार्याके तत्वज्ञ. 
कपि गर्जन करते हुए, युद्धमे अक्षके पराक्रमका विचार करने लगे ॥ २५ ॥ वालसूयंके समान 
_ मद्दाबली.यह बालक म्रबालके समान यहद कार्य कर रदा है । सत्र .प्रकारके युद्ध-कार्यो मे निपुण 
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१६३ ` सुन्दरकाण्डम्‌ 


अयं महात्मा च महांश्च वारयतः समाहितश्चातिसहृश्च संयुगे । 
असंशयं कर्मंगुणोदयादयं सनागयक्षेमुनिभिश्च पूजितः ॥२७॥ 
पराक्रमोत्साहविटद्धमानसः समीक्षते मां प्रमुखोऽग्रतः स्थितः । 
पराक्रमो ह्यस्य मनांसि कम्पयेत्सुरास्ुराणामापे शीघ्रकारिणः ।।२८॥ 
न खर्वयं नाभिमवेदुपेक्षितः पराक्रमो ह्यस्य रणे बिवभेते । ` 
प्रमापणे ह्यस्य ममाद्य रोचते न वर्भमानोऽग्निरुपेक्षितु क्षमः ॥२९॥ 
इति प्रवेग तु परस्य तर्कयन्स्वकर्मयोगं च विधाय वीर्यवान । | 
चकार वेगे तु महावलस्तदा मतिं च चक्रेऽस्य वधे तदानीम्‌ ॥३०॥ 
स तस्य तानष्ट वरान्महाइयान्समादितान्भारस हान्विवतेने । 
जधान वीरः पथि बायुसेविते तलप्रहारेः पवनात्मजः कापिः ॥३१॥ 
ततस्तलेनाभिइतो महारथः स तस्य पिङ्गाधिपमन्त्रनिजितः । 

स भग्ननीडः परिटत्तकूवरः पपात भूमी इतवाजिरम्वरात्‌ ॥३२॥ 
स तं परित्यज्य महारथो रथं सकार्मुकः खड्गधरः खसुत्पतन्‌। 

ततो ऽभियोगादृषिरुग्रवीर्यवान्विहाय देह मरुतामिवालयम्‌ ॥३३॥ 
कपिस्ततस्त बिचरन्तमम्बरे पतनब्रिराजानेळासेद्ध्सोविते । 
समेत्य त मारुतवेगाविकमः ऋमेण जग्राह च पादयोईढम्‌ ।॥३४॥ | 


इसको मारनेकी मेरी इच्छा नहीं होती ॥ २६॥ यह महात्मा पराक्रमसे वड़ा है, सावधान है 
ओर युद्धके कष्टोंको सहनेवाला है । युद्धके श्रेष्ठ कर्माके कारण यह नाग, यक्ष, तथा मुनियोंसे 
निस्सन्देह पूजा पानेके योग्य है ॥ २७॥ पराक्रम, उत्साहसे इसका मन बढ़ा इुआ है । यह युद्धम 
मेरे आगे सेनापतिंके रूपमै खड़ा है | शीघ्र युद्ध करनेवाले इसका पराक्रम देवता और असुर्रोके 
मनको भो कंपानेवाला है ॥ २८॥ उपेक्षा करनेसे यह पराजित कर देगा, क्योंकि युद्धमे इसका 
पराक्रम बढ़ रहा है । ग्रव इसको मार देनाही अच्छा है; क्योंकि बढ़ती हुदै आगकी उपेक्षा उचित 
नहीं ॥ २8 ॥ इस प्रकार शात्रुका पराक्रम तथा शत्रुवचके लिए अपना युद्धकम चिचारकर महा- 
चली हलुमानने वेग प्रकाशित किया ओर वे शच्रुवधके लिप उद्यत हुए. ॥ ३० ॥ उसके आठ बड़े 
घोड़ोंको, जो शिक्षित थे तथा बाएँ दहिने घूमनेमे रथभारको सँभालनेवाले थे, वायुमारगं मे वर्तमान 
पवनपुत्र हचुमानने थप्पड़ोंखे मार डाला ॥ ३१ ॥ थप्पड़ोंसे पीटा गया, सुग्रोवके भन्त्रीसे जीता 


5 


गया, महारथो वह राक्षस रथके युग टूट जानेखे ओर रथके मग्न हो जानेसे तथा घोडोंके मारे . 


जानेसे ऊपरसे गिर पड़ा ॥ ३२॥ महारथ अक्ष उस रथको छोड़कर धनुष और तलवार 
लेकर आकाशमे उड़ा, तपके बलसे शरीर छोड़नेपर जिस प्रकार ऋषि देचलोकमें जाते हैं 


॥ ३३॥ गरुड़, वायु ओर सिद्धोंके मार्गमें ( आकाशमें ) विचरण करते हुए. उस राक्षसके 
दोनों .पैर वायुके .समान वेगवान्‌ और पराक्रमी हनुमानने इढ़तापूर्वक पकड़े ॥ ३४॥ गरुड 


~ 
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स त समाविध्य सहस॒शः कपिमहोरगं ग्रह्म इवाण्डजेश्वरः । 

सुमोच बेगात्पितृतुल्यविक्रमो महीतले संयति वानरोत्तमः ॥३५॥ 

स भग्नवाहूरुकटीपयोधरः क्षरन्नसूङनिर्मथितास्थिलोचनः 

साभिन्नसंधिः प्रविक्रीगवन्धनो हतः क्षितौ वायमुतेन राक्षसः ।३६॥ 

महाकापिभ्रीमतले निपीड्य ते चकार रक्षोधिपतेर्महद्गयस । 

मर्हषिभिश्चक्रचरेः. . समागतैः समेत्य भ्रेतेश्च सयक्षपन्नगेः । 

घुरेश्च सेन्द्रेृशजातबिस्मयेहते कुमारे स कपिर्मिरीक्षितः ॥१७॥ 

निहत्य ते वज्ञिसुतोपमं रणे कुमारमक्ष क्षतजोपमेक्षणम्‌ । 

तदेव वीरोऽमिजगाम तोरणं कृतक्षणः काल इव प्रञाक्षये ॥३८॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाट्मी कीय आदिकाव्ये जुन्द्रकाणडे सप्तचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४७ ॥ 





TO —— te ooo पाडा फाल 


अष्टचत्वारिशः सगः ४८ 


ततस्तु रक्षोधिपतिमहात्मा हनूमताक्ष निहते कुमारे । 
म॒नः समाधाय स देवकल्पं समादिदेशेन्द्रजितं सरोषः ॥ ९॥ 
त्वमस्नविच्छस्त्रभृतां वरिष्ठः सुरासुराणामपि शोकदाता । 

सुरेषु सेन्द्रेषु च दृष्कर्मा पितामहाराधनसंचितास्रः ॥ २ ॥ 


जिस प्रकार वड़े भारी सपंको पकड़कर घुमाता है, उसी प्रकार अपने पिता वायुके समान परा- 
क्रमी वानरश्रेष्ठ हनुमानने अक्षको हज़ारों बार घुमाकर पृथ्वीपर पटक दिया ॥३५॥ उसको वाहे, 
जंघा, कमर, ओर छाती टूट गयां । खून निकलने लगा । आँखोंकी हड्याँ टूट गयीं । जोड़ विखर 
गये । बन्धन शिथिल हो गये । वायुपुच्नने राक्तसको मार डाला ॥ ३६॥ उसको पृथ्वी पर पटककर 
हनुमानने रावणको बहुत भयभीत कर दिया । महषियों, नक्षञ्ञोंम भ्रमण करनेवालों, यक्ष, पन्नग 
आदि प्राणियों, ओर इन्त्र्सहित देवताओंने विस्मयपूचेक, अक्षकुमारके मरने पर. हनुमानको देखा 
॥ ३७ ॥ इन्द्रपुत्रके समान, रक्ताक्ष अक्षकुमारको युडमे मारकर चीर हनुमान प्रलयकालीन काल- 
की तरह अचकाशका समय बितानेके लिये उसी तोरण पर गये ॥ ३८॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकांडका सेतालीसवाँ सगै समाप्त ॥४७॥ . 
PSS 


महात्मा रावणने अक्षकुमारके मारे जानेपर अपने मनको सावधान करके क्रुद्ध होकर 
- देवतुल्य इन्द्रजीतको आजा दी ॥ १ ॥ तुम अखधारियोंम श्रेष्ठ तथा स्वयं अस्त्र जाननेवाले हो। 
देवता और असुरोंको भी शोक देनेवाले हो । देवता ओर इन्द्रपर तुम्हारे पराक्रमका परिचय 
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१६५ | सुन्दरकाण्डम्‌ 


त्वदस्रबलमासाच सपुराः समरुद्गणाः । न शेकुः समरे स्थातुं मुरेश्वरसमाश्रिता; ॥ ३ ॥ 


न कश्चिन्रिषु लोकेपु सयुगेन गतश्रमः । भुजवीर्याभियुप्तश्न तपसा चाणभेरक्षितः । 
देशकाळप्रधानश्च त्वमेव मतिसत्तम; । ॥ ४ ॥ 
ha © 


न तेऽस्त्यशक्यं समरेषु कमणां न ते5स्त्यकार्य मतिपूर्वमन्त्रणे । 
न सोऽस्ति कश्चित्रिषु संग्रहेषु न वेद यस्तेऽस्त्रबलं बलं च॥ ५ ॥ 
ममानुरूप तपसो वळ चते पराक्रमश्चास्रवलं च संयुगे। 
न त्वां समासाद्य रणावमर्दे मनः भ्रमं गच्छाति निश्चितार्थम्‌ । ६ ॥ 
निहताः किंकरा; सर्वे जम्बुमाली च राक्षसः । अमात्यपुत्रा वीराश्च पञ्च सेनाग्रगामिनः ॥ ७॥। 
बळाने सुसम्ृद्धानि साश्वनागरथानि च । महोदरश्च शयितः कुमारोऽक्षश्च सूदितः ॥ 
न तु तेष्वेव मे सारो यस्स्वय्यरिनिषूदन । ॥८॥ 
 -इदंच दृष्टा निहतं महद्धले कपेः प्रभावं च पराक्रमं च । 
त्वमात्मनश्चापि निरीक्ष्य सारं कुरुष्व वेग स्ववळानुरूपम्‌ ॥ ९ ॥ 
वलावमर्दैस्त्वयि संनिकृष्ठे यथागते शाम्याति शान्तशत्रुः । 
तथा समीक्ष्यात्मपलं परं च समारभस्वास्त्रभ्नतां वरिष्ठ ॥९०॥ 
न वीर सेना गणशो च्यवन्ति न बज्रमादाय विशालसारम्‌ । 


मिल चुका है । त्रह्माकी आराधनासे तुमने असत्विद्या पायी है ॥ २॥ देवता ओर मरुत्‌ इन्द्रके 
- द्वारा रक्षित होनेपर सी युद्धम तुम्हारे अछ्वलके सामने नहीं ठहर सके ॥ ३॥ तीनों लोकोंमें 
कोई तुम्हारे समान युद्धमे न थकनेवाला नहीं हे । सुजाओंके पराक्रम तथा तपस्याके दारा रक्षित 
भी तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा नहों है । देश कालके ज्ञाता ओर बुद्धिमान तुम्हीं हो ॥ ४.॥ युद्धमें 
किये ज्ञानेवाले कोई भी कार्य तुम्हारे लिए अशक्य नहीं हें । शास्त्रीय वुद्धिके द्वारा कतव्यनिणयके 
संबन्धमें तुम्हारे विचार अनुचित नहीं होते । तीनों लोकोंमें ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारे अस्र- 
वल मोर बलको न जानता हो ॥ ५ ॥ मेरेही समान तुम्हारा पराक्रम, तपोबल तथा युद्धमे अस्प- 
बल है । युद्धमे तुमको पाकर मेरा मन चिन्तित नहीं होता, अर्थात्‌ मै जयके विषयम सन्देह नहीं 
` करता । विजयका निश्चय रहता है ॥ ६॥ सब किकर मारे गये । जम्बुमाली राक्षस मारा गया । 
सेनाके आगे चलनेवाले पाँच अमात्यपुत्र भी मारे गये ॥ ७॥ बड़ी सेना, हाथी, घोड़े आदि नष्ट 
हुए । महोद्र भी सो गया । कुमार अक्ष भो मोरा गया । शत्रुसूदन, सव संसारको जीतनेकी 
जो हमारी इच्छा हैं, उसमे सहायता देनेवाला में तुम्हीको समभता हूँ, इन लोगोंको 
नहीं ॥ ८.॥ इन मारे जानेवालोंकों देखकर, वानरके बल-प्रभाव ओर पराक्रमको देखकर तथा 


५ . बलको ओर देखकर, तुम अपने बलके अनुरूप पराक्रम प्रकाशित करो ॥ &॥. 


युद्धके लिए निकलकर तुम जब शान्ुके समीप जाओगे, उस समय सेनाओंके मारनेसे शत्रु क्षीण- 
बल दीख पड़ेगा । वह शत्रु जिस प्रकार-अपने श्रधिकारमै आवे वैसा अपना ओर शब्रुका बल 


देखकर तुम कार्य प्रारंभ करना ॥ १० ॥ वीर, तुम सेना लेकर न जांओ; क्योंकि सैनिक दलवद्ध 
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न मारुतस्यास्ति गतिप्रमाण न चाग्निकल्पः करणेन हन्तुम ॥१.१॥ 
तमेवमर्थ प्रसमीक्ष्य सम्यक्स्वकर्मसाम्याद्धि समाहितात्मा । 
स्मरंश्च दिव्यं धनुषोऽस्य वीर्य त्रजाक्षत कम समारभस्व ॥१२॥ 

न खल्वियं मतिःश्रष्ठा यत्त्वां संभेषयाम्यहम । इयं च राजधर्माणां क्षत्रस्य च मतिभता ॥१३॥ 
च्य ७ ~ 0 ~ ०५ ha ० ~ २ he 
नानाशास्त्रेषु सग्रामं ` वशारद्यमरिंदम । अवश्यमेत्र बोद्धव्यं काम्यश्च विजयो रणे ।।१४॥ 

तत; पितुस्तद्वचन शि निशम्य प्रदक्षिण दक्षसुतप्रभावः । 
चकार . मतोरमातेत्वरण रणाय वीरः प्रतिपन्नबुद्धिः ॥१५॥ 
NANA ४० ~ ४० च च ० ० 
ततस्तैः _ स्वगणरिष्टरन्द्राजत्मतिपूजितः । युद्धोद्धतकृतोत्साहः संग्राम संप्रपद्यत ॥१६॥ 
श्रीमान्पञ्चावशाळाक्षो राक्षसाधिपतेः सुतः । निर्जगाम महातेजाः समुद्र इब पर्वणि ॥१७॥ 
स पश्षिराजोपमतुल्यवेगेरव्यालेश्वतुर्भिः स तु तीक्षणदंष्ठेः । 
रथं समायुक्तमसह्यवेगः समार्रोहेन्द्रजिदिन्द्रकल्पः ।।१,८॥ 
स रथी धन्विनां श्रेष्ठ; शसत्रज्ञोऽस्त्राविदां वरः । रथेनाभिययो क्षिप्रं हनूमान्यत्र सोऽभवत्‌ ॥१९॥ 


' स॒ तस्य रथनिधोषे ज्यास्त्रनं कार्मुकस्य च । निशम्य हरिवीरोऽसौ संप्रहृष्ठतरोऽभतरत्‌ ॥२०॥ 


'इन्द्रजिचापमादाय शितशल्यांश्च सायकान्‌ । हनूमन्तमभिमेत्य . जगाम रणपण्डितः ॥२१॥ 
होकर भागते है तथा अत्यन्त तीखे ओर कठिन वाण लेकर भी न जाओ । वायुपुत्रकी सामर्थ्यंकी 
इयत्ता नहीं है । वह कितना बली हे, इसका निश्राय नहीं है । अग्निके समान तेजस्वी वह वाणोंके 
द्वारा नहीं मारा जा सकता ॥११॥ मेरी कही वातोंको ठीक ठीक समझकर, स्वयं प्रयलोंके द्वाराही 
इस कार्यकी सिद्धि होगी, इसलिए सावधान होकर इस कार्यके विषयमे दिव्य धन्नुषकी खामथ्य 
देखकर, तुम जाओ ओर शत्रुओंकेद्वारा विनए न दोनेवाले कार्य प्रारम्भ करो॥१२।हे बुडि मान,अपने 
प्रियपुत्र तुमको जो में इस संकटके काममै भेज रहा हुँ, यह ठीक नहीं है । पर, मेरा यह विचार 
राजधर्म ओर त्तत्रियत्वके अनुकूल है ॥१३॥ रणमें विजय चाहनेवालेको भवश्यही विविध शाश्त्रों 
तथा युद्धोंकी निपुणता प्राक्त करनी चाहिए ॥ १४॥ पिताके वचन सुनकर देवता श्रोंके समान प्रभाव- 
चाले, युद्धमे जानेके लिए तैयार मेघनादने राजा रावणकी, शीघ्रतापूर्वक प्रदक्षिणा की ॥१५॥ अपने 
प्रिय दलवालोंसे प्रशंसित इन्द्रजित्‌, विकर युद्धके लिए उत्साहित होकर संग्रामच्षेत्रमें जानेके लिप, 
प्रस्थित हुए ॥ १६ ॥ राच्तलाधिपतिका, जुन्द्र कमलके समान नेत्रवाला, तेजस्वी पुत्र निकला 
॥ १७ ॥ पतक्तिराजके समान वेगवाले तथा तीखे दाँतवाले चार व्यालों ( व्यालका अर्थ साँप और 
दुष्ट द्वाथी है, टीकाकारोंने यहाँ व्यालका अर्थ सपे ही लिखा है, पर, वह ठीक नहीं मालूम पड़ता, 
क्योंकि साँपोंका दाँत न तो प्रशंसनीय ही होता है ओर न सुन्दर । दूसरे इस विशेषणकी 
सार्थकता भी सांपोंके लिए नहीं होती, किन्तु, हाथीके दांत उनकी सुन्दरता बढ़ानेवाले होते हैं । 
कचियोंने हाथो्दांतका वर्णनभी किया हे । अतपच व्यालकां अर्थ यहाँ दुष्ट हाथीही समझना 
चाहिए ) से युक्त रथपर असह्य-वेग, इन्द्रके तुल्य इन्द्रजित्‌ चढ़ा ॥ १८ ॥ धचुर्धारियोंमे श्रेष्ठ, 
शास्त्रज्ञ, अस्त्रवेत्ताओमे अ्रग्रगामी वह रथी, रथसे वहाँ गया जहाँ वे हनुमान थे ॥ १६॥ उसके 
रथकी घरघराइट, धनुपके शब्द सुनकर वे कपिवीर बहुत प्रसन्न हुप ॥ २० ॥ इन्द्रजित्‌ धनुष ओर 


~ 
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तस्मिस्ततः सयति जातहर्ष रणाय निर्गच्छति बाणपाणौ । 

दिशश्च सर्वाः कळुपा वभ्नवरभृगाश्च रोद्रा बहुधा विनेदुः ॥२२॥ 

समागतास्तत्र तु नागयक्षा महर्षयश्चक्रचराइच सिद्धाः 

नभः समाहत्य च पक्षिसङ्घा विनेदुरुचेः परमप्रहृष्टाः ॥२३॥ 
आयान्तं सरथं दृष्टा पूर्णमिन्ट्रश्वजं कपिः । ननाद च महानादं व्यवर्धत च वेगवान्‌ ॥२४॥ 
इन्द्राजित्स रथ दिव्यमाश्रितश्चित्रकामुकः । धनुर्विस्फारयामास तडिदुर्मितानेः स्वनम ॥२५॥ 

ततः समेतात्रतितीक्ष्णवेगो महावलो तौ रणनिर्विशङ्को । 

कपिश्च रक्षोधिपतेस्तनूजः सुरासुरेन्द्राविब बद्धवैर ॥२६॥ 

स तस्य वीरस्य महारथस्य धनुष्मतः _ संयति संमतस्य । 

शरप्रवग व्यहनत्मरद्धश्वचार माग [पतुरप्रमयः ॥२७॥ 

ततः शरानायततीक्ष्णशल्यान्सुपत्रिणः काश्वचनचित्रपुडूखान्‌ । 

मुमोच वीरः परवीरहन्ता सुसंततान्वजसमानवेगान्‌ ॥२८॥ 

ततः स तत्स्यन्दनानेःस्वन च म्रदङ्गभेरीपटहस्वन च । | 

विकृष्यमाणस्य च कार्मुकस्य निशम्य घोषं पुनरुत्पपात ।।२९।। 
शराणामन्तरेष्वाशु व्यावतत महाकपिः । - हरिस्तस्याभिलक्ष्यस्य मोक्षयंल्लक्ष्यसंग्रहम्‌ ॥३०॥ 
शराणामग्रतस्तस्य पुनः समभिवतंत । प्रसार्य हस्ती हनुमानुत्पपातानिछात्मजः ॥३१॥ 
तावुभौ वेगसपन्नौ रणकर्मविशारदौ । सर्वभृतमनोग्राहि चक्रतु्युद्ध मुत्तमम्‌ । ३२] 
तीखे वाण लेकर हनुमानको लक्ष्य करके चला ॥ २१ ॥ युद्धमें उत्साही, बाणधारी उसके रणके 
लिए प्रस्थित होनेपर सब दिशा कलुषित हो गयीं । भयानक पशु बोलने लगे ॥ २२॥ वहाँ नाग, 
यक्ष, ओर आक्षाशचारी सिद्ध आये । पक्षियोंका समूह आकाश घेरकर प्रसन्नतासे खूब बोलने 
लगा ॥ २३ ॥ इन्द्रके आकारसे चिन्हित ध्वजावाले रथके साथ उसको आते देखकर हनुमानने 
घोर गजेन किया ओरवे बढ़ने लगे ॥ २४ ॥ दिव्य रथपर बैठा इआ, चित्र धनुष धारण करके वह 
इन्द्रजित्‌ विजलीके लमान भयंकर धडुषको टकार करने लगा ॥ २५॥ अतितीच्ण चेगवाले, 
युद्धमे निर्भय, महाबली वे दोनों, राक्षसराजके पुत्र ओर हनुमान, नैसर्गिक शत्र देवासुरके समान 
मिले ॥ २६॥ अनुपम हनुमानने युद्धमे प्रशंसित धनुर्धारी महारथ वीर इन्द्रजित्के वाणोंको व्यर्थ 
कर दिया ओर वे अपने पिता वायुके मार्गमे चलने लगे ॥ २७ ॥ अनन्तर शत्रुओको मारनेवा ले वीर 
इन्द्रजित्‌ने विशाल, तीखे अच्छे पंखवाले, सोनेसे चित्रित, अतिट्ठढ़ ओर वज्रके समान चेगवाले 
बाण छोड़े ॥ २८ ॥ इन्द्रजितके रथके शब्दको, मृदङ्ग भेरी परह आदिके शब्दोंको तथा खींचे जाते 
हुए धनुषके शब्द को सुनकर हनुमान पुनः उछुले ॥ २8 ॥ लच्यवेध करनेमें प्रसिद्ध उस;इन्द्र जितका 
निशाना व्यर्थं करते हुए मद्दाकपि बाणपातके अवकाशके समय ऊपर उछल गये ॥ ३० ॥ पुनः 
महाकपि उसके बाणोके आगे आकर खडे.हो गए । वायुपुत्र हनुमान पुनः, हाथ. बढ़ाकर ऊपर 
कूद गये ॥ ३१ ॥ वेगयुक्त, युद्धमें निपुण वे दोनों, सबको प्रसन्न करनेवाले, उत्तमतापूर्यक : युद्ध 


न. >» 
७ 
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हनूमतो वेद न राक्षसोऽन्तरं न मारुतिस्तस्य महात्मनो5न्तरम्‌ । 
परस्परं निर्विषहौ बभूवतुः समेत्य तौ देवसमानविक्रमौ ।!३३॥ 
ततस्तु लक्ष्ये स विहन्यमाने शरेष्वमोधषु च संपतत्सु । 
` जगाम चिन्तां महती महात्मा समाधिसंयोगसमाहितात्मा ।।३:३।। 
ततो मतिं राक्षसर।जसूनुश्भकार तस्मिन्हरिवीरम॒ख्ये । 
अवध्यतां तस्य कपेः समीक्ष्य कथं निगच्छेदिति निग्रहार्थम्‌ ॥३८।। 
ततः पेतामहं वीरः सोऽस्रमस्रविदां वरः । संदधे सुमहातेजास्तं हरिप्रवरं प्राति ॥:६॥ 
अवध्योऽयमिति ज्ञात्वा तमस्नेणास्त्रतत्त्वबित्‌। निजग्राह महाबाहुं मारूतात्मजमिन्द्रजित्‌ ॥३७॥ 
तेन बरद्धस्ततोऽस्त्रेण राक्षसेन स त्रानरः। अभवन्निविंचेष्टश्च पपात च महीतले ।।३८॥ 
ततोऽथ बुद्धवा स तदस्त्रवन्धं प्रभोः प्रभावाद्विगताल्पवेगः । 
पितामहानुग्रहमात्मनश्च विचिन्तयामास हरिप्रवीरः ।।३९।। 
ततः स्वायंभुवेमॅन्त्रेत्रे8्यास्त्रं चाभिमन्त्रितम्‌ । हनूमांश्चिन्तयामास वरदानं पितामहात्‌ ॥४०॥ 
| न मेऽस्य बन्धस्य च शक्तिरस्ति विमोक्षणे लोकगुरोःप्रभावाव । 
इत्येबमेब विहितोऽस्रबन्धो मयाऽऽत्मयोनेरनुवर्तितव्यः ॥४१॥ 
स॒ वाीयेमस्रस्य .कपिरविचायं पितामहानुग्रहमात्मनश्च । 
बिमोक्षशक्तिं परिचिन्तयित्वा पितामहाज्ञामनुवतेते स्म।॥४२।। 


करने लगे ॥ ३२ ॥ हनुमानके अन्तर ( अर्थात्‌ हनुमानके द्वारा वाणोंका व्यर्थ करना ) वहन जान 
सका ओर महात्मा उल इन्द्रजितके अन्तरको ( अर्थात्‌ अविरत वाणवर्षाके अवकाशको ) हनुमान 
न जान सके । इस प्रकार देवताके समान पराक्रमी चे दोनों वीर पर्स्परमें एक दुसरे को न सह 
सके ॥ ३३ ॥ अमोघ वाणोंके चलानेपरभी लक्ष्यवेध होते न देखकर महात्मा ओर लच्यवेध करने- 
मे सावधान इन्द्रजित्‌ विचार करने लगा ॥ ३४ ॥ राक्षसराजके पुत्रने उल कपि, वोरोंमें श्रेष्ठ 
हनुमानके विषयमे निश्चय किया, क्योंकि हनुमान अवध्य हैं, यह उसने जान लिया था । अतएव, 
किस प्रकार ये पकड़े जायेगे, इसका उसने विचार किया ॥ ३५ ॥ अख्धारियोंमें श्रेष्ट महातेजस्वी 
बोर इन्द्रजितने त्रह्माका अस्र हनुमानके लिए चढ़ाया ॥ ३६ ॥ यह अवध्य है ऐसा जानकर अस्त्र- 
तत्त्वविद्‌ इन्द्रजित्ने महाबाहु हुमानको पकड़ लिया ॥ ३७ ॥ राक्तसके द्वारा उस अस्त्रसे बँघ 
जानेपर हनुमान निश्चेष्ट हो गये सोर पृथ्वीपर गिर गये ॥ ३८ ॥ वे हनुमान अपनेको ब्रह्मासत्रसे 
बधा जानकरभी ब्रह्माके वरके प्रभावसे चिन्तित ओर पीड़ित नहीं हुए । ब्रह्माके वरका विचार 
कर हनुमान सोचने लगे ॥ ३६ ॥ स्वयंभु देवतावाले मंत्रोंसे अभिमंत्रित उस ब्रह्माखले अपनेको 
बँधा देखकर हनुमान ब्रह्मासे पाये वरका विचार करने लगे ॥ ४० ॥ ब्रह्मामें श्रद्धा होनेके कारण 
में इख वन्धनको न माननेकी शक्ति नहीं रखता । अतएव, ब्रझाके इस बन्धनको मुझे मानना ही 
याहिप ॥ ४१ ॥ उल अस्त्रका बळ, पितामहकी छपा ओर उसको तोड़नेकी अपनी शक्ति विचार 
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अन्नेणापि हि बद्धस्य भयं मम न जायते । पितामहमहेन्द्राभ्यां रल्षितस्यानिलेन च ॥४३॥ 
ग्रहणे चापि रक्षोभिमहन्मे गुणदर्शनम्‌ । राक्षसेन्द्रेण संवादस्तस्माद्रु्न्तु मां परे ॥४४।॥ 
स निश्चितार्थः परवीरहन्ता समीक्ष्यकारी विनिद्र तत चेष्टः 
परे; प्रसह्याभिगतेनिंग्रह्म ननाद तेस्तैः परि भत्स्थमानः ॥४५॥ 
ततस्ते राक्षसा ष्ट्रा विनिश्‍चेष्टमरिंदमम । ववन्धुः शणवस्कैहच द्रुमचीरेशेच संहतेः ॥४६॥ 
स रोचयामास परैइच बन्धं प्रसह्य बीरेरभिगईणं च । 
कोतूहलान्मां यदि राक्षसेन्द्रो दरष्टुं व्यवस्येदिति निश्चितार्थ।।४७॥। 
स बद्धस्तेन वल्केन विसुक्तोऽस्रण वीर्यवान । अस्त्रवन्धः स चान्यं हि न बन्धमनुवतते ॥४८॥ 
अथेन्द्रजित्त द्रुमचीरवद्धं विचाय वीरः कपिसत्तमं तम्‌ । 
विमुक्तमस्रेण जगाम चिन्तामन्येन वद्धोऽप्यनुर्वततेऽस्रम्‌॥४९॥ 
अहो महत्कर्म कृतं निरर्थं न राक्षसैर्मन्त्रगातेबिमृष्ा । 
पुनश्च नास्त्रे विहते5स्त्रमन्यत्मवतते संशयिताः स्म सर्व ॥५०॥ 
अस्त्रेण इनुमान्सुक्तो नात्मानमवबुध्यते । कृष्यमाणस्तु रक्षाभिस्तरच बन्धैनिपीडितः ॥५१॥ 
हन्यमानस्ततः क्रूरै राक्षसेः कालसु्िभिः । समीपं राक्षसेन्द्रस्य धाकृष्यत स वानरः ॥५२॥ 


करके हनुमानने ब्रह्माको आज्ञाको माननाही उचित समभा ॥ ४२ ॥ अस्चसे बाँधे जानेपरभी शरभे 
भय नहीं हे; क्योंकि, में त्रह्मा, इन्द्र, वायुके द्वारा रक्षित हूँ ॥ ४३ ॥ राच्तसोंके द्वारा पकड़े जानेमें 
भी रावणे बातचीत होगी, यह लाभ दीखता हे । इस कारण ये लोग मुझे पकड़ ॥ ४७॥ इस 
प्रकार विचार निश्चय करके शात्रुहंता, विचारपूर्वक काम करनेवाले, निश्चेष्ट हो गये । चारों तरफ 
घिरे हुए राक्षस उन्हे पकड़कर मारने लगे । वे वानरोंके समान शब्द करने लगे ॥ ४५ ॥ शाञ्ु- 
नाशी हनुमानको निश्चेष्ट देखकर राक्षस बरे हुए सनके छिलके ओर वृक्षोंके वल्कलोंसे उन्हे बाँधने 
लगे ॥ ४६ ॥ कोलुकसे सुभे देखना रावण यदि निश्चित करे, इस विचारसे हनुमानने चीर शज्रुआं- 
के दारा अपना बाँच्न जाना तथा तिरस्कारभी अच्छा समभा ॥ ४७ ॥ सनकी रस्सियोंके दोरा 
बोधे जानेपर हनुमान ब्रह्मास्त्रसे मुक्त हो गये, क्योंकि ब्रह्मास्त्र दुसरे वंधनोंके साथ नहीं रहता 
॥ ४८॥ उन कपिश्रेष्ठको वढ्कलसे बँधा तथा ब्रह्माख्से वियुक्त देखकर इन्द्रजित्‌ रोचने लगा 
कि दूसरी चीजोंसे वँथे होने परभी यद्द वानर ब्रह्मास्त्रसे बँधेके समान है ॥ ४६॥ अहो, मैंने यह 
द काम निरर्थक किया । राक्षसोंने मंत्र-प्रभावकी ओर न देखां । इस अस्त्रके एकबार निरर्थक 
- होने पर पुनः इसका प्रथोग नहीं किया जा सकता । अब हम लोगोंकी जय सन्देहमे पड़ गयौ 
॥ ५० ॥ अस्त्रसे सुक्त होने परभी हनुमानने यह नहीं जनाया कि मै अस्त्रसुक्त हो गया हुँ । साधा- 
रण बन्धनोंसे पीड़ित और क्रूर राक्षसोंके द्वारा कालमुष्टिसे आहत तथा खाचे जाकर वे रावणके 


कर 
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अथन्द्रजित्तं प्रसमीक्ष्य मुक्तमस्त्रेण बद्धं द्रुमचीरसूत्रेः । 
च्यद्‌शयत्तत्र महाबल ते हरिप्रवीरं सगणाय राज्ञे ॥५३॥ 
त मत्तमिच मातङ्गं बद्धं कपिवरोत्तमम्‌ । राक्षसा राक्षसेम्ट्राय रावणाय न्यवेदयन्‌ ।॥५४॥ 
कोऽय कस्य कुतो वापि किं कार्य कोऽभ्युपाश्रयः।इति राक्षसवीराणां दृष्टा संजज्ञिरे कथाः ॥५५॥ 
इन्यतां दह्यतां वापि भक्ष्यतामोति चापरे । राक्षसास्तत्र संक्रुद्धाः परस्परमथाब्रुवन्‌ ॥५६॥ 
अतीत्य मार्ग सहसा महात्मा स तत्र रक्षोधिपपादमूले । 
ददश राज्ञः पारिचारदद्धान्गरहं महारन्रविभूषितं च ।५७॥। 
स ददश महातेजा रावणः कपिसत्तमम। रक्षोभिरविकृताकारेः कृष्यमाणमितस्ततः ॥५८॥ 
राक्षसाविपतिं चापि ददश कपिसत्तमः । तेजोबलसमायुक्त॑ तपन्तमिव भास्करम्‌ ॥५९॥ 
स रोषसंवरतितताम्रदृष्टिदशाननस्त॑ कपिमन्ववेक्ष्य । 
अथापचिष्टान्कुलशीळरद्धान्समादिशत्तं प्राति मुख्यमन्त्रीन्‌ ।।६०॥ 
यथाक्रमं तैः स कपिश्च पृष्ट; कार्यार्थमर्थस्य च मूलमादो । 
निवेदयामास हरीश्वरस्य दूतः सकाशादहमागतोऽस्मि॥ ६९ ॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाठमीकीय आदिकाव्ये जुन्द्रकाणडेऽएचत्वारिशः सर्गः ॥ ४८ ॥ 
re ——r— ज आ "" 


फक 


पास पहुँचाये गये ॥ ४१-५२ ॥ इन्द्रजितने हनुमानको अखसे मुक्त तथा रस्सीसे वँधा देखकर 
मद्दाबली उस वानरवीरको सभासदोंके सहित राजाको दिखलाया ॥ ५३॥ वे राक्षस मतवाले 
हाथीके समान वेधे इप कपिश्रेष्ट हनुमानको रावणके पास ले गये ॥ ५७ ॥ हनुमानको देखनेसे 
राक्षसलोग आपसमें कहने लगे, यह कोन है, किसका हे, कहाँसे आया है, किस कामसे आया है, 
ओर इसका मालिक कोन है ५५ ॥ क्रोध करके राक्षस कहने लगे कि इसे मार डालो, जला 
डालो, तथा खा डालो ॥ ५६ ॥ महात्मा हनुमान रास्ता पार करके रावणके पास गये । वहाँ 
उन्हाने बूढ़े सेवक और रलभूषित घर देखे ॥ ५७॥ महातेजस्वी रावणने विक्ताकार राक्षसोंके 
द्वारा इधर उधर घसीटे जाते वानरको देखा ॥ ५८॥ कपिश्रेष्ठ हनुमानने भी तेजबलसे युक्त, ' 
सूर्यकें समान तपते हुए रावणको देखा ॥ ५६ ॥ वानरको देखकर रावणकी आँखे क्रोधसे लाल हो 
गयीं । उसने वहाँ बैठे हुए कुलशीलमें बड़े प्रधान मंत्रियोंको आज्ञा दी ॥ ६० ॥ यथाक्रम उनके 
द्वारा उद्देश्य तथा उद्देश्यका मूलभूत पूछने पर हनुमानने कहा--वानरराज सुग्रीचके यहाँसे 
में आया हुँ ॥ ६१ ॥ हि. 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका अडतालीसवाँ सग समाप्त ॥ ४८ ॥ 
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RS, ० ___ सुन्द्रकाण्डम 
एकोनपञ्चाशः सगः ४९ 


'ततः स कमेणा तस्य विस्मितो भीमविक्रमः । इनमान्क्रोधताम्राक्षो रक्षोधिपमवैक्षत ॥ १. ॥ 
भ्राजमान महाहेण काञ्चनेन विराजता । मुक्ताजालदृतनाथ मुकुटेन महाद्यतिम ॥ २ ॥ 
वज़संयोगसंयुक्तेर्महाईमणिविग्रहैः । हेमैराभरणेश्चित्रैमनसेच प्रकल्पितैः ॥ ३ ॥ 
महाक्षो मसंवीतं रक्तचन्दनरूपितम्‌ । स्वनुलिप्त विचित्राभिर्विविधाभिश्च भक्तिमिः। ४ ॥ 
विचित्र दर्शनीयेश्व रक्ताक्षैभीमदर्शनैः । दीप्रतीक्ष्णमहादंष्टूं प्रलम्बं दशनच्छदे ॥ ५ ॥ 
शिरोभिदेशभिवीरों भ्राजमानं महोजसम । नानाव्यालसमात्रीर्णेः शिखरैरिव मन्दरम्‌ ॥ ६ ॥ 
नीलाञ्जनचयप्रख्य हारेणोरसि राजता । पूर्णचन्द्राभतक्रेण सवालार्कमिवाम्बुदम्‌ ।॥। ७ ॥ 


वाहुभिर्वद्धकेयूरै श्वन्दनो त्तमरूपितैः । श्राजमानाङ्गैदमीमेः पञ्चशीपेरिवोरगेः ॥ ८ ॥ 
महति स्फाटिके चित्रे रत्नसंयोगर्चित्रिते | उत्तमास्तरणास्तीणे सूपविष्ट वरासने ॥ ९ ॥ 
अलंकृताभिरत्यर्थ प्रमदामिः - समन्ततः । वालव्यजनहस्ताभिरारात्समुपसेवितम्‌ ॥१०॥ 


' दुधरेण प्रहस्तेन महापान रक्षसा । मन्त्रिभिर्मन्त्रततत्वजञेनिकुम्भन च मन्त्रिणा ॥११॥ 
उपोपविष्ट रक्षोभिश्चतुभिर्वळदर्पितम्‌ । कृत्स्नं परिहत लोकं चतुर्भिरिव सागरेः ॥१२॥ 
मन्तिभिमन्त्रतत्त्वज्ञेरन्येश्व शुभदाशिभिः । आश्वास्यमानं सचिवेः सुरेरिव सुरेश्वरम्‌ ॥१३॥ 


मेघनादके इस कामसे पराक्रमी हनुमान विस्मित हुए ओर कोधरक्त आंखोंसे उन्होंने 
रावणको देखा ॥ १ ॥ वह सोनेके वने मुकुटसे शोभित होरद्दा था, जिसमें मोती टॅके इप थे । बइ- 
मूल्य मणियोंसे चने जगह-जगह हीरे जड़े हुए, मानसिक कट्पनाके डारा प्रस्तुतले, गहनोंसे वह 
शोभित होरहा था ॥ २-३ ॥ दामी रेशमी वस्त्र पहने हुआ था, रक्तचन्दन धारण किये इण था, 
इसके शरीरे अंगरागोंसे तरह-तरहकी रचनाएँ बनी हुई थीं ॥ ४ ॥ उसको लाल आँख देखनेमे 
भयानक ओर सुन्दर थीं, उसके दांत चमकीले तीखे ओर ओठ लबे थे, ॥ ५ ॥ बड़े-बड़े सपावाले 
मन्द्राचलके शिखरके समान उसके दस सिर थे जिनसे वह शोभित होरहा था ॥ ६ ॥ रावण 
. नीले कञ्जलराशिके समान था, छातीपर हार शोभित होरहा था, पूण चन्द्रके समान उसका सुख 
था, अतएव वालसूर्यथुक्त मेघके समान मालूम पड़ता था ॥ ७॥ बाहुमे केयर बँधे हुए थे, उत्तम 
चन्दन लगा हुआ था, ओर गहने पड़े हुए थे, जिनसे उसके हाथ पांच सिरवाले सर्पके समान 
मालुम होते थे ॥८॥ वह स्फटिकके सुन्दर आसनपर बैठा था, रलोंके संयोगसे वह चित्रित होगया 
था, उसपर उत्तम बिछोने बिछे हुए थे ॥ & ॥ अलंकृत स्त्रियां छोटे-छोटे चंवर लेकर चारो ओरसे 
| पासहीसे उसकी सेवा कर रही थीं ॥:१०.॥ दुर्धर, स्थुलपाश्वंवाला राक्तस प्रहस्त, मन्त्रतत्त्व 
जाननेवाले मन्त्री, ओर निकुम्भनामका मन्त्री ये चार बलवान राक्षस उसको घेरे इप बेठे थे, जिस 
प्रकार चार समुद्रोसे समस्त लोक घिरा हुआ है । उन मन्त्रतत्वश तथा हितैषी अन्य मन्त्रियोके 
द्वारा रावण आश्वासित किया जारहा था, जिस प्रकार देवताओं द्वारा इन्द्र ॥ ११॥ १२॥ १३ ॥ 
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अपश्यद्राक्षसपति हन्‌पानातेतजसम्‌ । वाष्टित मराशखर सतोयमिव तोयदम ॥१४।॥। 
स तःसंपीडथमानो5पि रक्षाभिभीमावेक्रमः| विस्मयं परमं गत्वा  रक्षोधरिपमवेक्षत ॥२५॥ 
श्राजमान ततो दृष्टा इनूमान्राक्षसेश्वरम्‌ | मनसा चिन्तयामास तेजसा तस्य मोहितः ॥१६॥ 
अहो रूपमहो पेयमहो सत्त्वमहो दतिः । अहो राक्षसराजस्य सर्वलक्षणयुक्तता ॥१७॥ 
यद्यधर्मो न वळवान्स्याद्य॒ राक्षसेश्वरः । स्यादयं सुरलोकस्य सशक्रस्यापि रक्षिता ॥१८॥ 
अस्य ङ्रूरेनेशसेश्च कपभिलांककुत्सितेः । से विभ्याति खब्तस्माछोकाः सामरदानवाः ॥१९॥ 
अयं ह्यत्सहते क्रुद्धः कतुमेकाणेव॑ जगत । इति चिन्तां वहुविधामकरोन्मतिमान्कापिः । 
दृष्टा राक्षसराजस्य प्रभावममितोजसः ।।२०॥। 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोय आदिकाव्ये झुन्द्रकाराडे एकोनपश्चाशः सर्गः ॥४६॥ 


उ 





पञ्चाशः सगः ५० 


तमुद्वीक्ष्य महाबाहः पिङ्गाक्षं पुरतः स्थितम्‌ । रोषिण महतावैष्ठो रावणो लोकरावणः ॥ १॥ ` 
शङ्काहतात्मा दध्यौ स कपीन्द्रं तेजसा टतम । किमेष भगवान्नन्दी भवेत्साक्षादिहागतः॥ २॥ 
येन शप्तोऽस्मि केलासे मया प्रह'सते पुरा । साऽय वानरमरतिःस्यात्किस्विद्वाणोऽपि वास्ुरः॥ ३ ॥ 


मेरुकेशिखरपर वेठे सजल मेघके समान अतितेजस्वी राच्तसपतिको हनुमानने देखा ॥ १४ ॥ परा- 
क्रमी राक्तसोंके द्वारा पीडित होनेपरभी हनुमान अत्यन्त विस्मित होकर राक्षसराजको देखने लगे 
॥ १५ ॥ राक्षसराजकी शोभा देखकर तथा उरूके तेजसे मोहित होकर हनुमान मनही मन सोचने 
लगे ॥१६॥ कैसा इसका रूप है, कैसी वीरता है, कैसा पराक्रम है, कैसी कान्ति है ! यह राक्षसराज 
सव लक्षणोंसे युक्त है ॥१७॥ यदि इस राक्षखराजमें अधर्मकी अधिकता न होती तो इन्द्रसहित देच- . 
लोकका यह रक्षक होता ॥ १८॥ इसके क्र कठोर तथा निन्दित कर्माने सब लोग, दैवता दानव * 


तक, डरते हैं ॥ १६ ॥ यह क्रोध करके समस्त संसारको पकार्णव कर सकता है अर्थात्‌ समस्त . 


पृथिवीका नाश कर सकता है । तेजस्वी राच्तसराजके प्रभावको देखकर हनुमान अनेक प्रकारकी 
चिन्ताएँ करने लगे ॥ २० ॥ | 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुंदरकाण्डका उनचासवाँ सर्ग समाप्त ॥ ४९ ॥ 
>= eS ----- 


पीली आँखवाले उनको सामने देखकर लोकोंको रुलानेवाला रावण बड़े क्रोघमे भरकर तथा 
शंकासे आकुलित होकर विचार करने लगा । तेजस्वी हनुमानको देखकर वह स्फेचने लगा, कया 
ये भगवान. नन्दी तो साक्षात्‌ यहाँ नहीं आये हें! ॥ १॥ २॥ जिन्होंने केलाशमे मेरे हॅसनेपर 
बुझे शाप दिया था, वद्दी वानर वनकर तो नहीं आये हैं ! अथवा वद्द बाणासुर घानर बनकर . 


= 
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स राजा रोपताम्राक्षः प्रहस्तं मान्त्रसत्तमम्‌ । कालयुक्तमुवाचेदे वचो विपुलमर्थवव ॥ ४ ॥ 
दुरात्मा एच्छ्यतामेष कुतःकिं वास्य कारणम। वनभङ्गे च कोऽस्याथों राक्षसानां च तजेने ॥ ५ ॥ 
 मप्पुरीममधृष्यां वै गमने किं प्रयोजनम्‌। आयोधने वा किं कार्य पृच्छ्यतामिप दुमेतिः ॥ ६ ॥ 
रावणस्य वचः श्रुत्वा प्रहस्तो वाक्यमब्रवीत्‌ । समाश्वसिहि भद्रे ते न भीः कार्या त्वया कपे । ७ ॥ 
यदि तावत्त्वमिन्द्रेण प्रेपितो रावणालयम्‌ । तत्त्वमाख्याहि मा ते भूद्भयं वानर मोक्ष्यसे ॥ ८ ॥ 
यादि वैश्रवणस्य त्वे यमस्य वरुणस्य च । चारुरूपामिदं कृत्ता प्रविष्टो नः पुरीमिमाम्‌ ॥ ९ ॥ 
विष्णुना प्रेपितो वापि दूतो विजयकाङ्क्षिणा नहि ते वानरं तेजो खूपमात्र तु वानरम्‌ ।१०॥। 
तत्त्वतः कथयस्वाद्य ततो वानर मोक्ष्यसे । अनृतं वदतश्चापि दुर्लभे तव जीवितम्‌ ॥१९॥ 
अथ वा यान्िमित्तस्ते प्रवेशो रात्रणालये । एवमुक्तो हरिवरस्तदा रक्षोगणेश्वरम्‌ ॥१२॥। 
अत्रवीन्नास्मि शक्रस्य यमस्य वरूणस्य च । धनद्‌न न मे सख्यं विष्णुना नास्मि चोदितः ॥ १३।। 
जातिरेव मम त्वेषा वानरोऽहमिहागतः । दर्शने राक्षसेन्द्रस्य तदिदं दुलंभे मया ॥१४॥ 
बनं राक्षसराजस्य दशनार्थे विनाशितम्‌ । ततस्ते राक्षसाः प्राप्ता वलिनो युद्धकाङ्क्षिणः ॥१५॥ 
“रक्षणार्थ च देइस्य प्रातियुद्धा मया रणे। अस्नपाशेने शक्योऽहं बद्धुं देवासुरेरापि ॥१६॥ 
~पितामहादेष वरो ममापि हि समागतः । राजानं द्रष्टुकामेन मयास्त्रमनुवर्तितम्‌ । १७ 
-विमुक्तोऽप्यहमस्त्रेण राक्षसेस्त्वाभिवेदितः । केनचिद्रामकारयेण आगतोऽस्मि तवान्तिकम्‌ ।॥१८।। 


आया हे? ॥ ३ ॥ वह राजा क्रोधसे लाल आँख करके मन्त्िश्रेष्ट ्रहरुतसे कालोचित गम्भीर और 
अर्थयुक्त वचन चोला ॥ ४ ॥ इस दुरात्मासे पूछो कि वह कहाँसे आया हे श्रोर किसलिप आया है । 

वन उजाडने तथा राक्षसोंको मारनेसे इसे क्या लाभ हुआ ॥ ५॥ प्रवेशके अयोग्य मेरी इस 
नगरीमे आनेका क्या मतलव ओर युद्ध करनेका क्या मतलब, यह इस मूखंसे पूछो ॥ ६॥ 

है. रावणके वचन सुनकर प्रहस्त बोला--वानर, तुम घवराओ न; तुम्हारा कल्याण हो; भय न करो॥७॥ 
यदि इन्द्रने तुम्हे इस रावणपुरीमें भेजा हो तो सच-सच वतला दो । डरो मत, तुम छोड़ दिये 
` ज्ञाओगे ॥८॥ क्या कुबेर, यम या वरुणने तुम्हें यहाँ भेजा है जो ऐसा सुन्दर रूप बनाकर तुमने इस 
" ` नगरीमै प्रवेश किया है ॥ &॥ अथवा विजय चाहनेवाले विष्णुने तुम्हे दूत वनाकर भेजा है । 
` ~ तुम्हारा तेज वानरोंका नहीं है, तुम केवल रूपसे ही वानर हो ॥१०॥ सच सच वतला दो, 
` छूट जाओगे, यदि झूठ बोलोगे तो तुम्हारा जीना असंभव हो जायगा ॥११॥ अथवा जिस लिए 
तुमने इस रावणनगरीमे प्रवेश किया हो वही कहो । उसके ऐसा कहनेपर वानरश्रेष्ठ हनुमान उससे 
चोले- मैं इन्द्र, यम अथवा वरुणका दूत नहीं हुँ, कुबेरके शाथ भी मेरी मेत्री नहीं है, विष्णुने भी 
मुझे नहीं भेजा है ॥ १२ ॥ १३ ॥ मैं जन्मसेही वानर हूँ, राक्षसेन्द्रके दर्शनके लिए आया, पर वह 
दर्शन दुलेभ था १४ ॥ अतएव राक्षसराजके दर्शनके लिये मैने वन उजाड़ा, तब बली राक्षस युद्ध 
करनेके लिए मेरे पास पहुँचे ॥१५॥ अपनी रक्षाके लिए मैंने भी उत्तरम युद्ध किया । देवता ओर 
असुरोंसे भो पाशके द्वारा में बाँधा नहीं जा सकता ॥ १६॥ पितामहसे यह वर मुझे भो मिला 
है । केवल राजाको देखने केलिए मैने यह अस्त्र माना हे ॥ १७॥ में अस्त्रसे मुक्त हुँ । मुझे बँधा 


तक 
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दूतोऽहमिति विज्ञाय राघवस्यामितौजसः । श्रूयतामव वचनं मम पथ्यामैदं प्रभो ॥१९॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे पञ्चाशः सर्गः ॥५०॥ 


-- उन opasberegneen -..... 


एकपञ्चाशः सर्गः ५१ 


तं समीक्ष्य महासत्त्वं सत्त्ववान्हारेसत्तमः । वाक्यमर्थवदव्यग्रस्तमुवाच दशाननम्‌ ॥ ९ ॥ 

अहे सुग्रीवसंदेशादिह प्राप्तस्तवान्तिके । राक्षसश इरीशस्त्वां भाता कुशलमत्रबीत्‌ ॥ २॥ . 
भात; शण समादेशं सुग्रीवस्य महात्मनः । धमीथसंहितं ब्ाक्यामिह चामुत्र च क्षमम्‌ ॥ ३॥ 
राजा दशरथो नाम रथकुञ्जरवाजिमान्‌ । पितेव बन्धुर्लोकस्य सुरश्वरसमद्यातिः ॥ ४॥ 
ज्येष्ठस्तस्य महाबाहुः पुत्रः प्रियतरः प्रभुः । पितुनिंदेशान्निष्क्रान्तः प्रविष्टो दण्डकावनम्‌ ॥ ५ ॥ 

. लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया सह भार्यया । रामो नाम महातेजा धम्य पन्थानमाश्रितः ॥ ६॥ 
तस्य भाया जनस्थाने श्रष्टा सीतेति विश्रुता । वेदेहस्य सुता राज्ञो जनकस्य महात्मनः ॥ ७॥ 
मार्गमाणस्तु तां देवीं राजपुत्रः सहानुजः । ऋष्यमूकमनुपाप्तः सुग्रीवेण- च संगतः ॥ ८॥ 
&तस्य॒ तेन पातैज्ञातं सीतायाः परिमागणम्‌ । सुग्रीवस्यापि रामेण हरिराज्यं निवेदितुम ॥ ९ ॥ 
ततस्तेन मृधे इत्वा राजपुत्रेण वालिनम । सुग्रीवः स्थापितो राज्ये हयंक्षाणां गणेश्वरः ॥१.०॥ 


का । > 


समभकर राक्षस तुम्हारे पास ले आये हैं | में रामचन्द्रके किसी. कामके लिए तुम्हारे पास आया 
हुँ ॥१८॥ अतुलपराक्रमी रामचन्द्रका.में दूत हूँ, यह जानकर प्रभो, मेरे हितकारी वचन सुनं ॥१&॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका पचासवां सर्ग समाप्त ॥५०॥ 


बली हनुमान, वली रावणको देखकर अर्थयुक्त तथा श्रसन्दिग्ध वचन बोले ॥ १॥ सुग्रीवके 
कहनेसे में यहाँ तुम्हारे पास आया हँ । राक्षसेश, तुम्हारे भाई वानरेशने कुशल पूछी है ॥२॥ 
अपने भाई महात्मा सुग्रोवका सन्देश सुनो, वह धम्म ओर अर्थसे युक्त है, इस लोक तथा पर- 
_ लोकमें कल्याण करनेवाला है ॥ ३ ॥ दशरथ नामके राजा थे, उनके पास रथ, हाथी, घोडे थे । 

चे पिताके समान लोगोंके कल्याणकारी थे ओर इन्द्रके समान तेजस्वी ॥ ४ ॥ उनके परमप्रिय 
 उज्येष्ठपुत्र महाबाडु राम, पिताकी आज्ञासे घरसे.निकलकर, दण्डक वनमें आये ॥ ५ ॥ 'म्मानुकूल 
दि मार्ग का अवलम्बन करके महातेजस्वी राम सीता नाप्रकी स्त्री तथा भाई लक्ष्मणके साथ वनमें 

झाये ॥ ६ ॥ महात्मा वेदेह राजा जनकको कन्या, सीता नामसे प्रसिद्ध, उनको भार्या जंनस्थानमें 
खो गयी ॥ ७ ॥ माईके साथ उनको ढुँढते हुए राजपुत्र ऋष्यमूक पचतपर आये ओर सखुद्नोवसे. 
मित्ने ॥ ८॥ सुग्रीवने सीताको दूंढनेकी प्रतिज्ञा को ओर रामने सुग्रीवको वानरराज्य देनेकी 
टॅ प्रतिज्ञा की ॥ & ॥ पुनः उन राजपुत्रने युद्धमे बालीको मरकर वानर-भालुओंके राज्यपर सुग्रीव- 
«हसन कल ला 
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त्वया विज्ञातपूर्वक्च वाळी वानरपुंगवः । स तेन निहतः संख्ये शरेणेकेन वानर! ॥९१॥ 
स सीतामागेणे व्यग्रः सुग्रीवः सत्यसगर; । हरीन्संप्रपयामास दिशः सवा हरीश्वरः ॥१२॥। 
तां हरीणां सहस्राणे शताने नियुतानि च । दिक्षु सर्वासु मागेन्ते ह्यधश्वोपरि चाम्बर ॥१३॥ 


` दैनतेयसमाः केचित्केचित्तत्रानिलोपमाः । असङ्गगतयः शीघ्रा हरिवीरा महाबलाः ॥१४॥ 


 अहंतु हनुमान्नाम मारुतस्योरसः सुतः । सीतायास्तुः कृते तूर्ण शतयोजनमायतम्‌ ॥१५॥ 
` समुद्रं लद्दयित्वेव त्वां दिदक्षारेहागतः । भ्रमता च मया ष्टा ग्रहे ते जनकात्मजा ॥१६॥ 
.तद्गवान्दृष्टधमार्थस्तपःकृतपरिग्रहः । परदारान्मदाप्राज्ञ नोंपरोद्ध॑ त्वमहसि ॥१७॥ 
नहि धर्मविरुद्धेषु वह्पायेषु कमसु । मूलघातिषु सज्जन्ते बुद्धिमन्तो भवाद्रेधा; ।।१८॥ 
कश्च लक्ष्मणसुक्तानां रामकोपानुत्रार्तेनाम्‌ । शराणामग्रतः स्थातुं शक्तो देवासुरेष्वपि ॥१९॥ 
न चापि त्रिषु लोकेषु राजान्वेद्येत कश्चन .। राघत्रस्य व्यलीकं यः कृत्वा सुखमत्राप्नुयात्‌।।२०॥। 
तब्रिकालहितं वाक्ये धम्यमर्थानुयाये च । मन्यस्व नरशादूले जानकी प्रतिदीयताम्‌ ॥२९॥ 
दृष्टा हीयं मया देवी छब्धं यदिह दुर्लभम्‌ । उत्तरं कमे यच्छेषं निमित्तं तत्र राघवः ॥२२॥ 
लक्षितेयं मया सीता तथा शोकपरायणा । ग्रहे यां नाभेजानासे पञ्चास्यामिव पन्नगीम ॥२३॥ 
नेयं जरायेतुं शक्या सा सुरेरमरेरापे । विषसस्प्ृष्टमत्यथं सुक्तमन्नमिवोजसा ॥२४॥. 
` तपःसंतापलब्धस्ते सोऽयं धर्भपरिग्रहः । न स नाशयितुं न्याय्य आत्मप्राणपरिग्रहः ॥२९॥ 


का अभिषेक किया ॥ १० ॥ वानरश्रेष्ठ बालिको तुम भी जानते हो, उस वानरको रामने एक 
बाणसे युद्धमें मार डाला ॥-११:॥ सत्यप्रतिज्ञ सुग्रीव सीताको ढूँढ़नेके लिए व्याकुल हैं, उन्होंने - 
. सब द्शाओंम वानरोंको भेजा है ॥ १२ ॥ सीताको हजारों लाखों वानर, सब दिशाओंमें, पातालम 
भोर आकाशमै ढूँढ रहे हें ॥ १३ ॥ उन वीर वानरोंमे कोई गरुड़के समान हैं, कोई वायु के समान 
है, वे सब बिना अचलम्त्रके चलनेवाले हैं ॥१४॥ भेरा जन्म वायसे हुआ हे, मेरा नाम हनुमान है, 
सीताको देखनेके लिए सौ योजन लंबा समुद्र लांघकर तथा तुमको देखनेके लिए यहाँ आया हूँ, 
घूमते हुए मैंने तुम्हारे घरमे सीताको देखा है ॥१५-१६॥ आप धर्म ओर अर्थका रहस्य जानते हें, 


_ ` तपस्यामें आपकी आद्रचुद्धि है. अतव प्राज्ञ, दूसरेकी खीको रोकना आपके लिए उचित 


नहीं ॥१७॥ आपके समान बुद्धिमान, सूल नष्ट करनेवाले, अनेक अनर्थाकी जड़, धम विरुद्ध कार्य 
नहीं करते . १८ ॥ रामके क्रोधके मधीन लच्मणके छोड़े वाणोंके सामने देवता असुरोमे भी 
कोन ठहर सकता है ॥ १४ ॥ राजन्‌, तीनों लोकोंमे ऐसा कोन है. जो रामचन्द्रका विरोध करके 
सुख पा सके ॥ २० ॥ इस कारण तीनों कालोंमें हितकारी धम ओर अर्थके अनुकूल मेरे वचन 
मानो, नरसिंह रामको जानकी दे दो ॥ २१ ॥ मैने सीताको यहाँ देखा हे, जो दुलंभ यश था चह 
मैंने पा लिया, इसके आगेका कर्तव्य राम निश्चित करगे ॥ २२ ॥ घरमै बैठी सॉँपिनके समान ' 
जिसके प्रभाषको तुम नहीं जानते, उस सीताको तुम्हारे घरमै मैने. ढुःखिनी देखा है ॥२३॥ जिस 
प्रकार विष मिला अन्न पाकशक्तिके द्वारा नहीं पचाया जा सकता, उसी प्रकार सीताको देवता _ 


हा क्र ज 1 जळ 






ल... 


और असुर भी नहीं छिपा सकते ॥ २७ ॥ तपके हारा जो तुमने यहद ऐश्वयं ओर लम्बी आयु 
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वाल्मीकीय-रामायणे 


१७६ 
अनध्यता तपोभियां भवान्समनुपश्याते । आत्मनः सासुरेदेवेहतस्तत्राप्ययं महान्‌ ॥२६॥ 


'सुग्रीवा न च देवो5य न यक्षो न चराक्षसः । मानुषो राघवो राजन्सुग्रीवश्च हरीश्वरः ॥ 


तस्मात्पाणपरित्राणं कर्थं राजन्कार्रष्यास । | ॥२७॥ 
न तु .. धर्मोपसहारमधर्मफलसाहितम । तदेव फलमन्वोति धर्मञ्चाधर्मनाशनः ॥२८॥ 
प्राप्त ध्मेफल तावद्ववता नात्र संशयः | फलमस्याप्यधमेस्य शलिप्रमेव प्रपत्स्यसे ॥२९॥ 
जनस्थानवधं बुद्धवा वालिनश्च वधं तथा । रामसुग्रीवसख्यं च बुद्धचस्च हितमात्मनः ॥३०॥ 


_ कामे खल्बहमप्येकः सवाजिरथकुञ्जराम्‌ । लङ्कां नाशायेतुं शक्तस्तस्यैष तु न निश्चयः ॥३१॥ 


रामेण हि प्रतिज्ञातं हर्यक्षणणसंनिधो । उत्सादनमामैत्र।णाँ सीता येस्तु प्रधार्षता ॥३२॥ 


` अपकुवेन्हि रामस्य साक्षादापे प॒रंदरः । न सुखं प्राप्नुयादन्यः किं पुनस्त्वद्विधो जनः।।३३॥ 


यां सीतेत्यभिजानासि येयं तिष्ठति ते ग्रहे । काळरात्रीति तां विद्धि सर्वलङ्डाविनाशिनीम्‌ ॥३४॥ 
तदल कालपाशेन सीताविग्रहरूपिणा । स्तयं स्कन्धावसक्तेन क्षेममात्मनि चिन्त्यताम्‌ ॥३५॥ 
सीतायास्तेजसा दग्धां रामकोपप्रदीपिताम । दह्ममानामेमां पश्य पुरी साइप्रतोलिकाम ॥३६॥ 
स्वानि मित्राणि मत्राशच ज्ञातीन्भ्रातन्छुतान्हितान। भोगान्दारांशच लङ्काँ च मा बिनाशमुपानय॥२७॥ 
सत्य राक्षसराजेन्द्र शणुष्व वचनं मम। रामदासस्य दूतस्य वानरस्य विशेषतः ।।३८॥ 


पायी हे, उसका विनाश करना उचित नहीं ॥ २५ ॥ तपस्याके द्वारा प्राप्त, देवता असुर आदिके 
द्वारा अपने अबध्य होनेकी जो वात आप सोच रहे हूँ, उस अतध्यताकां कारण भी तपस्याही है 
॥ २६ ॥ ये सुग्रीव और राम न देवता हैं, न यक्ष और न राक्षस | राम मनुष्य हैं ओर सुग्रीव 
वानरराज । राजन्‌, इनसे तुम अपने प्राणोंकी रक्षा केसे करोगे ॥ २७ ॥ जो अधर्मी हे, वह. यदि 
कुछ धम भो करे, तो उसे धर्मफल नहीं मिलता; किन्तु अधर्मकाही फल उसे मिलता है, उत्कृष्ट 
धर्मसे अधमेका नाश होता हे ॥ २८ ॥ आपने धमंफल पाया है, इसमें सन्देह नहीं, इस अधमं- 
का फल भी शीघ्रही आप पांबंगे ॥ २६ ॥ जनस्थानके राच्तसांका वध, बालिका वध जानकर 
तथा राम ओर सुश्रीचकी मैत्री जानकर अपने कल्याणका उपाय करो ॥ ३० ॥ केवल अक्ला मैं ही 
हाथी, घोड़े, रथके साथ इस लंकाका नाश कर सकता हँ; पर रामचन्ट्रश्री मेरे लिए ऐसी आज्ञा . 


नहा है ॥ ३१ ॥ वानर भाळुओंके सामने रामचन्द्रने उन शात्रश्रोके विनाशकी प्रतिज्ञा की 


जिन्होंने सीताका अपमान किया है ॥ ३२ ॥ रामका अपकार करके साक्षात्‌ इन्द्र भी सुख नहीं 


पा सकता, फिर तुम्हारे जेसोंकी तो वातही क्या ॥ ३३ ॥ जिसको तुम सीता समक रहे हो ओर 


१५ ॥ 


जो इस समथ तुम्हारे घरम है, उसको तुम समस्त ळंकाका नाश करनेवाली कालरात्रि समको 
॥ ३४॥ अतपव सीतारूपधारी इस कालपाशम स्वयं गला फसाना अनुचित हे, तुम अपने 
कल्याणजी चिन्ता करो ॥ ३५ ॥ सीताके तेजसे जली ओर रामके कोपसे धधकाई अटारी .ओर 


.गलियोंके साथ इस लंकांपुरीको जलती देखो ॥ ३६॥ अपने मित्रों, मन्त्रियों, ज्ञातिभाइयों, - 


पुत्रों, हितकारियों, भोगचिलांसों, स्त्रियों और लकाका विनाश मत करो ॥ ३७॥ राजेन्द्र, 
मेरा सत्य वचन जुनो, रामके दास ओर दूत मुझ वानरकी वात विशेष कर सुनो ॥ ३८॥ | 
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१७७ | पुन्दरकाण्डम 


सर्वाल्लोकान्सुसहृत्य सभतान्सचराचरान्‌ । पुनरेव तथा सृष्ट शक्तो रामो महायशाः | ३९ 
देवासुरनरेन्द्रे; यक्षरक्षोरगेषु. च । विद्याधरेपु नागेपु गन्धर्वेपु मृगेप॒ च ॥४०॥ 
सिद्धेषु किनरेन्द्रेष पतत्रिषु च सर्वतः। सर्वत्र सर्वभूतेषु सर्वकालेषु नास्ति सः ॥४१।। 
यो रामं प्रतियुद्धचेत विष्ण॒तुल्यपराक्रमम्‌ । सवलोकेश्वरस्येह कृत्वा विम्रियमीदृ शम्‌ ॥ 
रामस्य राजसिंहस्य दुलभ तव जीवितम्‌ । ॥४२॥ 

देवाश्च दैत्याश्च निशाचरेन्द्र गन्धवोविद्याधरनागयक्षाः । 

रामस्य लोकत्रयनायकस्य स्थातुं न शक्ताः समरेषु सर्वे ॥४३॥ 

ब्रह्मा स्वयंभूश्वतुराननो वा रुद्रास्त्रिनत्रस्त्रिपुरान्तकों वा। 

न्द्रो महेन्द्रः सुरनायका वा स्थातु न शक्ता युधि राघवस्य ॥४४॥ 

स सोष्ठवपतमदीनवादिनः कपेनिंशम्याप्रतिमोऽप्रिय वचः । 

दशाननः कोपविद्रत्तलोचनः समादेशत्तस्य वधं महाकपः ॥४५॥ 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाइमीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे एकपञ्चाशः सगः ॥ ५१ ॥ 
0 जर EN त 


~ Q 

पञ्चाशः सगः ९१२ 
स तस्य वचनं श्रुत्वा वानरस्य महात्मनः । आज्ञापयद्र्धं तस्य रावणः क्रोधमाच्छत; ॥ ९॥ 
बधे तस्य समाज्ञप्त रावणन दुरात्मना । निवेदितवतो दोत्यं नानुमेने विभीषणः ॥ २ ॥ 


es 





सचराचर सब प्राणियोंका विनाश करके यशस्वी राम पुनः वैसी सृष्टि करनेकी शक्ति रखते हैं 
॥३६॥ देवता, असुर, राजा, यत्त, राक्षस, सपे, विद्याधर, गन्धर्व, पशु, सिद्ध, किन्नर, पत्ती आदि सव 
प्राणियोंमे सब कालोंमें ऐसा कोई नहीं है, जो विष्णुके समान पराक्रमी रामसे युद्ध कर सके, सब 
लोकोंकेस्वामी, राजसिंह रामका पेखा अप्रिय काये करनेसे तुम्हारा जीवन दुर्लभ हो गया है ॥४०॥ 
-॥ ४१ ॥ ४२ ॥ निशाचरेन्द्र, युद्ध मे जिलोकके स्वामी रामके सामने देवता, दैत्य, गन्धव, विद्याधर, 
नाग, यच्त-ये कोई भी नहीं ठहर सकते ॥ ४३ ॥ ब्रह्मा स्वयंभू चतुरानन, जिपुरान्तक त्रिनेत्र रुद, 
सुरनायक महेन्द्र इन्द्र, ये कोई भी यद्धमें रामचन्द्रके सामने नहीं ठहर सकते ॥ ४४ ॥ उन सुन्दर 
और निर्भय वोलनेवाले कपिके अप्रिय वचन सुनकर अप्रतिम दशाननने क्रोघसे आँखें फाइ़कर 
उस महाकपिके वघकी आज्ञा दो ॥४५४॥ | 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका एकात्रनवाँ सर्ग समाप्त ॥५१॥ 


ON Sd 


हनुमानके वचन सुनकर क्रोधसे जलते इप रावणने हनुमानके वधकी आशा दी ॥ १॥ - 


दुरात्मा रावणके द्वारा हुमानके वघकी आशा होनेपर विभीषणने उस आशाको उचित नंदी 
१२ ह 
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धारभीकीय-रामायणे १७८ | | 
हमम 


ते रक्षोधिपति करुद्धं तच्च कार्यमुपस्थितम । विदित्वा चिन्तयामास कार्य कार्यविधौ स्थित।। ३ ॥ 
निश्चिताथस्तत; साम्ना पूज्यं शत्रुजिदग्रजम्‌ । उवाच हितमत्यर्थं वाक्य वाक्याविशारद्‌ः । ४ ॥ 

क्षमस्व रोषं त्यज राक्षसेन्द्र प्रसीद मे वाक्यामिदं झणुष्व । . 

व॒धं न कुवेन्ति परावरज्ञा दूतस्य सन्ता बसुधाधिपेन्द्राः ॥ ५ ॥ . 
राजन्धर्मविरुद्धं च लोकटत्तेश्च गहिंतम्‌ । तव चासरृशं वीर कपरस्य प्रमापणम ॥६॥ 
धमेज्ञक्व कृतज्ञश्च . . राजधर्मविशारदः । परावरज्ञो भूतानां त्वमेव परमाथीवेत्‌ ॥७॥ | 
ग्रह्मन्ते यादे राषेण स्वादशोडापि विचक्षणाः । ततः शास्त्रविपश्‍िचत्त्वं श्रम एव .हि केवलम्‌ ॥ ८ ॥ 
तस्पात्पसीद शत्रुघ्न राक्षसेन्द्र दुरासद । युक्तायुक्तं विनिश्चित्य दृतदण्डो विधीयताम्‌ ॥ ९ ॥ 
विभीषणवचः श्रृत्वा रावणो राक्षसेश्वरः । कोपेन महताऽऽविष्टो वाक्यमृत्तरमत्रवीत्‌ ॥१.०॥ 
न पापानां वधे पाप विद्यते शत्रुसूदन । तस्मादिमं वधिष्यामि वानरं पापकारिणम्‌ ।।११॥ 

अधमेमूळ बहुदापयुक्तमनायंजुष्ट वचनं निशम्य । 

उवाच वाक्यं परमार्थतत्त्वं विभीषणो बुद्धिमतां वरिष्ठः ॥१.२॥ 

प्रसीद लङ्केश्वर राक्षसेन्द्रं धमोथतत्त्व वचनं शृणुष्व । 

दूता न वध्याः समयेषु राजन्स्वेषु सर्वत्र वदान्त सन्तः ।१.३॥। 

असंशयं त्रुरयं प्रदृद्धः कृत ह्यनेनाप्रियमप्रमेयम्‌ । 

न दूतवध्यां प्रवदन्ति सन्तो दूतस्य दृष्टा बहवो हि दण्डाः ।।१४॥ 





समझा, क्योंकि हनुमानने अच्छी तरहसे अपने दुत होनेकी बात कह दी थी ॥ २॥ उत्तम काम 
करनेकी इच्छा रखनेवाले विभीषण, राक्षसाधिपतिको क्रोधित ओर हनुमानके वधकी आशा, 
दोनोंको एक. साथ देखकर विचार करने लगे ॥ ३ ॥ शत्रुजयी, निपुण वक्ता विभीषण कर्तब्य 
निश्चित करके पूज्य भाईसे नप्रतापू्वंक अत्यन्त हितकारी वचन बोले ॥ ४॥ क्षमा कीजिए, 
राचसेन्द्र, क्रोध छोडिए । प्रसन्न हुजिए, मेरी वात सुनिए । ऊख, नीच जाननेवाले सज्जन राजा 
दूतका धध नहीं करते ॥ ५॥ वीर, इस वानरका वध करना धर्मविरुद्ध, लोकब्यवहारसे 
निन्दित, तथा तुम्हारे अयोग्य. है ॥ ६॥ आप धर्मज्ञ, कृतश्च तथा रामधमं जाननेमें निपुण हें । 
उचित अनुचितका विचार करनेवाले तथा सत्यका ज्ञान रखनेवाले आपही हैं ॥७॥ आपके समान 
बुद्धिमान भी यदि क्रोधवश हो जायें तो शास्त्रज्ञान प्राप्त करनेका केवल परिश्रमही फल होगा 
॥८॥ अतएव, हे शद्धध्न, दुरासद (अजेय), राक्षसेन्द्र, आप प्रसन्न हों | योग्य अयोग्यका विचार करके 
दूतको दण्डं द्‌ ॥ & ॥ चिभीषणकी बात सुनकर राच्तसेशवर . रावण बड़ा' कोप करके उत्तरमें 
बोला ॥१०॥ शात्रुसूद्न, पापियोंका वध करनेमें पाप नहीं है, अतएव, पापी इस वानरका में वध 
करू गा ॥११॥ नीचोंके समान, अधर्ममूलक और अनेक वुराइयोंसे युक्त, रावणका यह वचन सुनकर 
बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ विभीषण निश्चित सिद्धाळके वचन बोले ॥ १२ ॥ लंकेश्वर राक्षसेन्द्र, 
आप प्रसन्न हों । धमं ओर अर्थयुक्त मेरे वचन जुनें | सब समयोंमे, सब स्थानोंमे दूत अवध्य हे, 
ऐेखो सज्जन कहते दै ॥ १३ ॥ निस्सुन्देह, यह शत्रु बहुत बढ़ा हुआ है ओर इसने बहुत बड़ा. अप्रिय 
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| | १७९ | _घुन्द्रकाण्डम्‌, 


वैरूप्यमङ्गषु कशाभिधातो मोण्डय तथा लक्षणसँनिपात; । 

एतान्हि दृते प्रवदान्ति दण्डान्वधस्तु दूतस्य न नः श्रुतोऽस्ति ॥ १८ 

कर्थं च धमोर्थेविनीततुद्धिः परावरपत्ययनिश्चितार्थः । 

भवाद्विधः कोपवशे हि तिप्ठेतकोप न गच्छन्ति हि सत्त्ववन्तः ॥१.६॥ 

न धर्मवादे न च लोकटत्ते न शास्त्रब्राद्धिग्रहणेषु वापि । 

विद्यत कश्चित्तव वार तुल्यस्त्वं द्युत्तमः सवसुरासुराणाम्‌ ॥१.७॥ 

न चाप्यस्य कपेर्घाते कंचित्पश्याम्यहं गुणम्‌ । तेष्वयं पात्यतां दण्डो येरयं प्रेषितः कपिः ॥१८॥ 
साधुर्वा यादे वाऽसाधुः परैरेष समर्पितः । ब्रुवन्परार्थ परवान्न दूतो वधमहोंति ॥१०.॥ 
अपिचास्मिन्हते नान्यं र।जन्पदयामिे खचरम्‌। इह यः पुनरागच्छत्परं पारं महोदधेः ॥ 
तस्मान्नास्य वधे यत्नः कार्यः परपुरंजय । भवान्सेन्द्रेष देवेषु यत्नमास्थातुमहति ॥२०॥ 
अस्मिन्विनष्टे नहि भूतमन्यं पश्यामि यस्तौ नरराजपुत्रौ । 

युद्धाय युद्धप्ियदुर्विनीतावुद्योजयेद्रे भवता विरुद्धौ ॥२१॥ 
पराक्रमोत्साइमनस्तरिनां च सुरासुराणामापे दुजेयेन। . 

त्या मनोनन्दन नेऋतानां युद्धाय निनीशयितुंन युक्तम्‌ ॥२२॥ 

हिताश्च शूराश्च समाहताश्च कुळेषु जाताइच महागुणेषु । 





काम किया है; फिर भी खञ्जन दूतोंके वघकी सम्मति नहीं देते उनके लिप दूसरे अनेक दंड हैं 
॥ १४ ॥ अंग भंग कर देना, कोडे लगवाना, सों आदि मँँडवा देना, माथेपर किसी गरम चोजसे 
कोई चिन्ह आदि बनवा देना, ऐसेही दंड दूर्तोके लिए कहे गये हैं । उनका वध तो मैंने कहीं नहीं 
जुना है ॥ १५ ॥ धर्म अर्थके द्वारा आपकी बुद्धि शिक्षित है | अच्छे वुरेका आपको ज्ञान है । आपके 
समान व्यक्ति क्रोधके अधीन कैसे हो सकता हे ? बलवान मनुष्य क्रोध नहीं करते ॥ १६ ॥ धर्म - 
शास्त्रमे, लोकिक व्यवहारमें तथा शास्त्रीय ज्ञानमें, हे वीर, तुम्हारे समान कोई नहीं है । तुम सम- 
स्त देवताओं ओर असुरोंमें श्रेष्ठ हो ॥ १७॥ इस वानरके वधसे मैं कोई लाभ नहीं देखता । यह 
वधका दण्ड आप उनको दें जिन्होंने इसे भेजा है ॥ १८ ॥ अच्छा हो या बुरा, यहद दूखरेका भेजा 
हुआ दूसरेकी वात कहनेवाला, अतएव पराधीन दूत वधके योग्य नहीं है ॥ १६ ॥ इसकेमारे जाने 
पर में दूसरे आकाशचारीको नहीं देखता जो खमुद्रके इस पार पुनः आसके । अतएव, हे शत्र- 
पुरः जय आप इसके वधका प्रयत्न न करें, किन्तु, इन्द्र सहित देवताओंके वघका आपको प्रयल 
करना चाहिए ॥ २० ॥ इसके मारे जाने पर दूसरे किसी प्राणीको में नहीं देखता जो उन राजपुत्रॉ- 
को जो युद्धप्रिय और दुर्विनीत हैं, आपके विरुद्ध युद्धके लिए तयार करे ॥ २१ ॥ राष्तसोके|मनको 
प्रसन्न करनेवाले, पराक्रमी, उत्साही ओर मनस्वी देवता तथां असुरोंके लिए दुय आपको 
शत्रुसे युद्ध करनेकी प्रवृत्तिका नाश, इस दूतका वधकर, नहीं करना चाहिए ॥ २२॥ हितकारी, 
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शशी 


बाल्मीकीय-रांमायणे १८० 


मनस्विनः शस्त्रश्र॒तांवारिष्ठाकोपप्रशस्ताःसुभ्रताइच योधाः ॥२३॥ 
तदेकदेशेन बलस्य तावत्केचित्तवादेशक्ृतोऽद्य यान्तु । 
तौ राजपुत्राबुपय्रह्म मूढो परेषु ते भावयितुं प्रभावम्‌ ।।२४।। . 
निशाचराणामधिपोऽनुजस्य विभीषणस्योत्तमवाक्य निष्ठ प्‌ 
जग्राह बुद्धया सुरलाकशत्रुभहाबलो राक्षसराजमुख्यः ।।२८। 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे ड्रिपञ्चाशः सर्गः ॥ ५२॥ 


— — SOIT 
त्रिपञ्चाशः सगः ५३ 
तस्य तट्रचन श्रृत्वा दशग्रीवो महात्मनः । देशकालाहितं वाक्यं श्रातुरुत्तरमत्रवीत ॥ १. ॥ 
सम्यगुक्तं हि भवता दूतवध्या विगहिता | अवश्य तु वधायान्यः क्रियतामस्य निग्रहः ॥ २ ॥ 
कपीनां किल लाडूलामेष्ट भवाते भूषणम्‌ । तदस्य दीप्यतां शीघ्रं तेन दग्धेन गच्छतु ॥ र ॥ 
ततः पञ्यन्त्वसुं दीनमङ्गवेरूप्यकशीतम्‌ । सुमित्रज्ञातयः सर्वे वान्धवाः ससुहज्जनाः ॥ ४ ॥ 
आज्ञापयद्राक्षसन्द्रः पुरं सर्वे सचत्वरम्‌। लाङ्गलेन प्रदीसेन रक्षोभिः परिणीयताम्‌ ॥ ५॥ 
तस्य तद्गचन श्रुत्वा राक्षसाः कोपकर्कशाः । वेष्टन्ते तस्यं लाङ्गले जीणे कार्पासिके; पटे! ॥ ६ ॥ 
संवेष्ट्यमाने लाङ्गूले व्यवेत महाक्रापेः । शुष्कमिन्धनमासाद्य वनेष्विव हुताशनः ॥ ७॥ 


ग्र, सावधान, कुलोन, गुणी, मनस्वी, शख्रधारियोंम श्रेष्ठ, प्रशस्तकोप तथा अधिक वेतन पाने _ 
बाले योधा आपकी आज्ञा लेकर थोड़ी सेनाके साथ वहाँ जायँ ओर शाउओं पर आपका प्रभाव 
.डालनेके लिए उन मूख राजपुत्रोंको पकड़ लाव ॥ २३।२४ ॥ छोटे भाई विमीषणकी उत्तम बातें 
राक्षलॉके स्वामी देवशत्र॒ महात्रली राच्तसराजने मनही मन स्वीकार कीं ॥ २५ ॥ 


*_  आदिकाोव्य वाल्मार्कीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका बावनवां सर्ग समाप्त ॥ ५२ ॥ 


CED Sed dled ot of ol ee ed 


| देशकालके योग्य महात्मा भाईके वे वचन सुनकर दशाननने उत्तर दिया, ॥ १ ॥ आपने 
ठीक कहा है कि दूतका वध निन्दित है । पर, वघके अतिरिक्त दूसरा दणड इसे अवश्य देना 


चाहिए ॥ २ ॥ वानरोंको पूँछ बडी प्रिय होती है और वह उनका गहना है । वह जला दो मोर 


जली पूँछ लेकर यह यहाँसे जाय ॥ ३ ॥ तव इसके मित्र, जाति, भाई, बन्धु तथा इसके प्रेमी शरी- 


- शके विकृत होनेसे दुखी इसको देखेंगे ॥ ७॥ रावणने आज्ञा दी कि इसको पूँछ्में आग लगाकर 


समस्त नगर तथा अंखाड़ों पर इसे राक्षस लेकर घुमावें ॥ ५ ॥ रावणके वे वचन सुनकर क्रोघसे 
कठोर राक्षस पुराने वस्त्र उसकी पू छुमं लपेटने लगे ॥ ६॥ पूंछ लपेटी जाने पर हनुमान बहुत 
बढ़ | बडुत उत्साहित हुए; जिस प्रकार चनमें सूखी लकड़ी पाकर आग वढृती है ॥ ७॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 








तैलेन परिषिच्याथ तेऽग्न तत्रोपपादयन । लाङ्गूलेन प्रदीपेन: राक्षसांस्तानताडयत्‌ ॥ ८ ॥ 
रोषामपपरीतात्मा  वालसूयेसमाननः । स भूयः संगतेः क्रूरै राक्षसेहीरिपुंगवः ॥ ९ ॥ 
सहस्त्रीबालदद्धाश्च जग्मुः प्रीतिं निशाचराः । निवद्धः कृतवान्वीरस्तत्कालसदृशी मतिम्‌ ॥१०॥ 
कामं खलु न मे शक्ता निवद्धस्यापि राक्षसाः । छित्त्वा पाशान्समुत्पत्य हन्यामहमिमान्पुनः ॥११॥ 
यदि भतेहिताथाय चरन्तं भर्तृशासनाव्‌ । निवध्नन्ते दुरात्मानो न तुमे निष्कातेः कृता ॥१२॥ 
सर्वेपामेव पर्या्तो राक्षसानामहे युधि । किं तु -रामस्य प्रीत्यर्थं विषहिष्येडहमीदशम्‌ ॥१,३॥। 
लङ्का चारयितव्या मे पुनरेव - भवेदिति । रात्रौ नहि सुदृष्टा मे दुगकर्मविधानतः ।।१४।। 
अवश्यमेव द्रष्टव्या मया लङ्का निशाक्षये । कामं बध्नन्तु मे भूयः पुच्छस्योदीपनेन च ॥ १५ 
पीडां कुवेन्ति रक्षांसे न मेऽस्ति मनसःश्रमः । ततस्ते .. संहताकारं सत्त्ववन्तं मद्दाकपिम्‌ ॥१६॥ 
परिग्रह्य ययुह्देष्टा राक्षसाः कपिकुञ्जरम्‌ । शङ्खभेरीनिनादैश्च घोषयन्तः, स्वकर्मभिः ॥१७॥ 
राक्षसाः कूरकर्माणइचारयान्ति स्म तां पुरीम्‌ । अन्वीयमानो रक्षोमिर्ययो सुखमरिंदमः ॥१८॥ 
हनूमांश्चारयामास राक्षसानां महापुरीम्‌ । यथापश्यद्विमानाने बिचित्राणे महाकापेः ॥१९॥ 
संदृतान्भूमिभागांश्च सुविभक्तांश्च चत्वरान्‌ । रथ्याश्च ग्रहसंवाधाः कपिः शृङ्गाटकानि च ॥२०॥। 
तथा रथ्योपरथ्याइच तथैव च ग्रहान्तरान्‌ । चत्वरेषु चतुष्केष राजमार्ग तथैव च ॥२१॥ 


तेलसे सोचकर राक्षसोंने आग लगा दी । क्रोधसे युक्त, बालसूयंके समान,सुखवाले इनुमान जलती 
हुई पूं छसे राक्षखोंको मारने लगे । पुनः कूर राच्तखोंने मिलकर हनुमानको बाँधा ॥ ८-8 ॥ स्त्री, 
बालक, वृद्ध सभी राक्षस इससे प्रसन्न हुए । बँधे डुए वीर दनुमानने उस समयके योग्य विचार 
निश्चय किया ॥ १० ॥ यद्यपि में बँधा हुआ हुँ, फिरभा ये हमारे लिप समथ नहीं हूँ, अर्थात्‌ दमे 
जीत नद्दो सकते । मे इस वन्धनको तोड़कर इन र।क्षखोंको पुनः मार सकता हुँ ॥ ११.॥ रामचंद्र 
के हितके लिए घूमते इण मुझको यदि अपने स्वामी रावणकी आज्ञासे दुरात्मा राक्षस बांधते. दद: 
तो बाँध । परन्तु मेने जो हानि इनकी को हँ, उसका बदला इन लांगोंने नहीं . लिया ॥ १२॥ में 
केलाही समस्त राच्तसोंके लिए काफ़ी हुँ । परन्तु, रामचंद्रके लिए में यह अपमान सह रहा हुँ । 
अर्थात्‌ रामचंद्रने सब राक्तखोंका स्वयं वध करनेको प्रतिज्ञा को हे; अतएव, मेरे द्वारा इनके मारे 
जाने पर उनको प्रतिज्ञा भंग हा जायगी ॥ १३ ॥ में पुनः समस्त लंकामें घुमाया जाऊँगा । अच्छा 
है, रातको दुगंके कामांमे फंस रद्दनेके कारण मेन अच्छी तरह देखीभी नद्दां ॥ १४ ॥ राजिके अन्त- 
में अर्थात्‌ प्रातःकाल अवश्यं! मुझे लंका देखना हे । भलेहदां य मुके बांधे, पूँछ जलाबं, पीड़ा दे; 
पर, राक्षसोंके इन कामोंसे मेरे मनमें कुछुभी कष्ट नहीं है । अनन्तर बलवान्‌ तथा अपनेको छिपाए ' 
हुए वानरश्रेष्टको पकड़कर राक्षस प्रसन्न होकर चले ओर शंख भेरी आदि बजाकर हनुमानकें 
कामोंको घोषणा करते इप चले ॥ १५-१७ ॥ कुर राक्षस उस मद्दानगरीमे हनुमानको घुमाने 
लगे । शत्रुनाशी ददतुमा नभो राक्तसोंके साथ घूमने लगे ॥ १८ ॥ हनुमान राक्षसोंको नगरामै घूमने 
लगे । उन मद्दाकपिने विचित्र विमान देखे ॥ १६ ॥ छिपे मैदान, अलग अलग बने अखाड़े, सघन 
धस्तियोंबाली गलियां तथा चोराहे हुनुमानने देखे ॥२०॥ इसी प्रकार गलियों ओर छोटो गलियोंकों 
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घाषयान्त काप सव चार इत्यव राक्षसाः । दीप्यमान ततस्तस्य लाङ्गलाग्र हनमतः ॥२२॥ 
राक्षस्यस्ता विरूपाकष्यःशसुदेव्यास्तदप्रियम्‌। यस्त्वया कृतसंवादः सीते ताम्रमखः कपि; ॥२३॥ 
लाङ्गलेन प्रदीपेन स एप परिणीयते। श्रुत्वा तद्वचनं क्ररमात्मापहरणोपमम्‌ ।२४॥ 
वैदेही शोकसंतप्ता ' इताशनमुपागमत्‌ । मङ्गलाभिसुखी तस्य सा तदासीन्महाकपेः ॥२५॥ 
उपतस्थे विशालाक्षी प्रयता इव्यवाइनम्‌ । यद्यस्ति पतिश्श्रूषा यद्यस्ति चरित तपः ॥२६॥ 
यादे वा त्वेकपन्रीत्व शीतो भव हनूमतः । ततस्तक्ष्णाचिरव्यग्रः प्रदा्तेणाशेखोऽनलः ॥२७॥ 
जज्वाल भृगशावाक्याः शंसन्निव शुभ कपेः । इनूमज्जनकइचेच पुच्छानळयुतोऽनिलः ॥ 

ववौ स्वास्थ्यकरो देव्या; प्रालेयानिलशीतलः ॥२८ी। 
दह्यमाने च लाङ्गले चिन्तयामास वानरः । प्रदीप्तोऽग्निरयं कस्मान्न मां दहाति सर्वतः॥२९॥ 
दृश्यते चं महाज्वालः करोति च न मेरुजम्‌ । शिशिरस्येव संपातो लाङ्गलाग्रे प्रतिष्ठितः ॥३०॥ 
अथ वा तादेद व्यक्तं यद्दृष्ट एवता मया । रामप्रभावादारचय पर्वतः सरितां पतौ ॥३९॥ 
यदि तावत्समद्रस्य मेनाकस्य च धीमतः । रामार्थ संश्रमस्ताहक्किममिर्न कारिष्यति ॥३२॥ 
सीतायाइचानृशस्येन तेजसा राघवस्य च । पितुश्च मम सख्येन न मां दहति पावकः ॥३३॥ 
भय; स चिन्तयामास मुहूर्त कपिकुञ्जरः । कथमस्माद्वैधस्येह बन्धन राक्षसाधमैः॥३४। 


धेश्वते हुए हनुमानने घरों ओर गुप्त घरोंको देखा । मैदानों, चोराहों, पर वे सब राक्षत हनुमानके. 
दूत दोनेकी घोषणा करते थे । हडुमानको पृंछमे.. इस प्रकार श्राग लगने पर ॥ २१-२२॥ 
विकृतमुखी राच्षसियोंने देवी सीताके पास जाकर यह अप्रिय संवाद कहा । सीते, लाल सुँहवाले 
जिस वानरने तुमसे बाते को है, वह पूँछमे आग लगाकर धुमाया जा रहा है । अपने हरणके 
समान कठोर, -उनलोगोंके इश वचनको सुनकर जानकोको बड़ा शोक हुमा । उन्होंने अप्निका 
ध्यान किया; क्योकि उस समय वे इस कपिका मंगल करना चाहती थीं ॥ २३-२५ ॥ पवित्र होकर 
उन्होंने अग्निकी स्तुति की । यदि मैने पतिकी सेवा की हे, यदि मैंने तपस्या की है, यदि में एक 
शांमकीहो पली रही हुँ, तो अग्नि, तुम हनुमानके लिए शीतल हो जाओ । अनन्तर तीखी ज्वाला 
वालेभी अग्निदेध प्रदक्षिण होकर सीताको मानो शुभ संदेश देते इुए जलने लगे। हनुमानके पिता बायु 
भी पू छुको आगके साथ रहनेपरभी बफके समान शीतल होकर सीताको सुखी करनेकी इच्छासें 
बहने लगे ॥ २६-२८ ॥ पू छ॒मे आंग लगायी जानेपर हनुमान सोचने लगे कि. यह जलती हुई 
आग सुभे क्यों नद्दो अलाती ? क्‍यों नहीं फैलती ? ॥ २६ ॥ ज्वाला बढ़ी हुई दीख पड़ती हे, पर 
इससे मुझे कोई कष्ट नहीं मालुम होता । शिशिर आतु ( जाड़ेके दिनों ) की आगके समान यह 
बुझे मालूँस दोती है ॥ ३० ॥ अथवा, यद्द तो स्पष्ट हे । समुद्रपार करते समय मैने इस आश्चयं 
को प्रत्यक्तभी किया है । समुद्रसे पवत निकला .था । यदि समुद्रको भोर बुद्धिमान मैनाकको राम 
चन्द्रके कार्यको पेसी चिन्ता है तो अग्निको क्यों न होगी ? ॥ ३१:३२ ॥ सीताकी दथा, रामचन्द्रः 
के तेजसे ओर मेरे पितासे मैत्री होनेके कारण आग मुझे नहीं जला रही हे ॥३३॥ कपिश्रेष्ठने पुनः 
थोड़ी देर विचार किया कि मेरे संमानं व्यक्तिका इन नीच राक्षसोंके द्वारा बन्धन केसे हुआ ॥३४॥ 
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१2६ पुन्दरकाण्डंमे 


प्रातिक्रियास्य युक्ता स्यात्साते मह् पराक्रमे । ततठिछत्त्वा च तान्पाशान्वेगवान्वे महाकापेः ॥३५॥ 
उत्पपाताथ वेगेन ननाद च महाकपिः । पुरद्वारं ततः श्रीमाञ्शेलशुङ्गमितोन्नतम्‌ ॥२६॥ 
विभक्तरक्षः संवाधमाससादानिलात्मजः । स भृत्वा शैलसंकाशः. क्षणेन पुनरात्मवान्‌ ॥२७॥ 
हस्वतां परमां प्राप्तो बन्धनान्यवशातयत्‌ । विमुक्त श्चाभवच्छ्लीमान्पुनः पर्वतसानेभः ॥३८॥ 
वीक्षमाणञ्च ददृशे परिघं तोरणाश्रितम्‌। स ते ग्रह्म महाबाहुः कालायसपारिष्कृतम्‌ | 
रक्षिणस्तान्पुनः सर्वान्सूदयामास मारुतिः । ॥३९॥ 
स तान्नेहत्वा रणचण्डविक्रमः समीक्षमाणः पुनरेव लङ्काम । 
पदीस्तळाङ्गळकृताच॑माली प्रकाशितादित्य इवार्चिमाली ॥४०॥ ' 


६त्याषं श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे रि पञ्चाशः सर्गः ॥ ५३॥ 





चतुष्पञ्चाशः सगः ५४ 


वीक्षमाणस्ततो लड्डा कपिः कृतमनोरथः । वर्धमानसमुत्साहः कार्यशेपमाचेन्तयत्‌ ॥ १॥ 
किं नु खल्ववाशिष्ट मे कर्तव्यमिह सांप्रतम्‌ । यदेषां रक्षसां भूयः .संतापजनन भवेत ॥ २॥ 
क ~“ २ . > कि. र (~ ० क ~~ 

वने. तावत्रमथितं प्रकृष्टा राक्षसा हताः । वलकदेशः क्षपितः शेषं दुगेविनाशनम ॥ ३॥ 


यदि सुझमे पराक्रम है, तो इसका वदला लेना चाहिए । अनन्तर, वेगवान्‌ इनुमानन्ने उन बन्धनो. 
को तोड़ दिया ॥ ३५ ॥.वेगसे वे ऊपर उठे ओर गर्जन करने लगे । नन्तर वे. पर्वतके समान 
ऊँचे पुरद्वार पर आ गये । उस समयतक रांक्षसोंकी: भोड़ वहाँसे हट गयी थी । पर्वत-प्रमाण 
शरीरवाले होकरभी हनुमान शीघ्रह्ी बहुत छोटे हो गये ओर उन्होंने बन्धनॉको दूर .हटा द्या । 

बन्धनोंके हट जानेपर श्रीमान हनुमान पुनः पर्वतके समान हो गये ॥ ३६-३८॥ तोरणपर रक्खे 
हुए परिघको देखते हनुमानको रात्तसोंने देखा | लोहेके वने हुए उसको उठाकर मद्दाबाहु हनुमान- 


ने पुनः द्वाररक्षक राक्तलॉंको मार डाला ॥ ३६ ॥ उन राक्षसोंको मारकर रणमें प्रचएडविक्रमी 


हनुमान पुनः लंकाका निरीक्षण करने लगे । पूंछ जलनेके कारण अग्नि ज्वालाकी माला सी बन 
गयी थी । अतएव, किरणोंकी माला धारण करनेवाले सूयेके समान वे प्रकाशित हुए ॥ ४० ॥ 
आदिकाव्य बाल्मीकीय- रामायणके' सुन्द्रकाण्डका तिरपनवाँ सगे समाप्त |. : 


९ “७०८ ह = 


| सकलमनोरथ तथा प्रवृद्धउत्साह कपि लकाको देखते हुए बाकी बचें कार्यके संबन्धमे!विचार 


करने लगे ॥ १॥ अब लंकाम मेरा कोनसा कार्यं अवशिष्ट है, जिससे राच्तसोंका शन्ताप-ओर.बढ़े 
॥ २ ॥ बन. मैंने उजाड़ दिया । बलवान्‌ राक्षसोंको मारा । थोड़ीखी सेनाका भी नाश किया । भव” 
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वाल्मीकीय-रामायणे | १८४ 


ढुगै विनाशिते कमै भवेत्सुखपारेश्रमम्‌ । अल्पयल्नेन कार्ये$स्मिन्मम स्यात्सफलःश्रमः॥ ४ ॥ 
सो ह्ये मम लाङ्गले दीप्यते हव्यवाहनः । अस्य संतर्पणं न्याय्ये कर्तुमेभिशहोत्तमेः ॥ ५॥ 
ततः भदीसलाङ्गल; सविद्युदिव तोयदः । भवनाग्रेषु लङ्काया विचचार महाकापेः ॥ ६॥ 
ग्रहाहूहं राक्षसानामुद्यानाने च वानरः। वीक्षमाणो ह्यसंत्रस्तः प्रासादांश्च चचार सः॥ ७॥ 
अवप्लुत्य महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनम्‌ । आग्नि तत्र विनिक्षिप्य श्वसनेन समो बली ८॥ 
ततोऽन्यत्पुप्लुवे वेश्म महापार्श्वस्य वीर्यवान्‌ । मुमोच इनुमानग्नि कालानळाशिखोपमम्‌ ॥ ९ ॥ 
वज्जरदष्टरस्य च तथा पुप्छुत्रे स महाकपिः । शुकस्य च महातेजाः सारणस्य च धीमतः ॥१०॥ 
तथा चन्द्रजितो बेश्म ददाह - हरियूथपः । जम्बुमाळेः सुमालेशच ददाह भवनं ततः ॥११॥ - 
रश्मिकेतोश्च भवन सर्थशत्रोस्तथैव च । हस्वकर्णस्य देष्ट्रस्य रोमशस्य च रक्षसः ॥१२॥ 
युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्रीवस्य रक्षसः । विद्याजिहस्य घोरस्य तथा इस्तिमुखस्य च ॥१३॥ 
कराळस्य विशालस्य शोणिताच्तस्य चेव हि । कुम्भकर्णस्य भवनं मकराक्षस्य चेव हि ॥१४॥ 
नरान्तकस्य कुम्भस्य निकुम्भस्य महात्मनः । यज्ञशत्रोशच भवनं ब्रह्मशत्रोस्तथैच च ॥१५॥ 
वर्जयित्वा महातेजा विभीषणग्रह प्राते | क्रममाणः ऋमेणेव ददाह हरिपुंगवः ॥१६॥ 
तेषु तेषु महाहँघु भवनेषु महायशाः । शदहेष्टद्धिमतामद्धि ददाह कपिङुञ्जरः ॥१७॥ 
सर्वेषां सपतिक्रस्य राक्षसेन्द्रस्य नीर्यवान्‌ । आससादाथ लक्ष्मीवान्रावणस्य निवेशनम्‌ ॥९८॥ 


NE 


ततस्तास्मन्ग्रहे मुख्ये नानारत्नविभूषिते । मेरुमन्द्रसंकाशे नानामङ्गलशोमिते ॥१९॥ 
किलेका नाश करना बाको है ॥३॥ किलाके नाश करनेपर मेरा परिश्रम सफल हो जायगा। इस मेरे 
कायम अब थोड़े ही प्रयत्नसे पूरी सफलता मुझे मिल जायगी ॥ ४ ॥ जो मेरी पृ छम यह आग 
धधक रही हे, उसको इन गृददोंके द्वारा सन्तुष्ट करना चाहिए ॥ ५॥ यहद विचार कर विद्युतयुक्त 
मेघके समान्‌ दोप्त-पुच्छ हनुमान लंकोकी अटारियोंपर घूमने लगे ॥ ६॥ राक्षसोंके इस घरसे 
उस घरको ओर घरके बागोंको देखते इुए घे निर्भय होकर अटारियोंपर घूमने लगे ॥७॥ मह्दावेश- 
वान्‌ वायुके समान बली हचुमान प्रहर्तके घरपर उतरकर, उसमें आग लगाकर, मद्दापाइव के 
घरपर चले गये ओर उसमे प्रलयकालकी आगके समान आग उन्होंने लगा दी ॥८॥ &॥ 
वज्रदंष्ट्र, शुक ओर मद्दाबुद्धिमान सारणके घरोंमें हनुमानने आग लगायी । चानरसेनापतिने . 
इंद्रजितूका घर जला द्या । इसके वाद्‌ जम्बुमाली आर सुमालाक घर उन्होंने जला दिये । रश्मि- 
केतु, सूयंशञ्ञ, हृस्वकणं, दष्क तथा रोमश, इन राक्षसोंके घर नुमाने जला दिये । युद्धोन्मत्त, 
मत्त ध्वजग्रौच, विद्युज्जिह्न, घोर, हस्तिसुख, कराल, बिशाल शोणिताक्ष, कुम्भकर्ण ओर मकराच्त 
इनके घर इनुमानने जला दिये । नरान्तक, कुम्भ, मद्दात्मा निकुम्भ, यशशत्र ओर ब्रक्मशत्रुके 
घर इनुमानने जला दिये ॥ १०, १५॥ केवल विभीषणका घर छोड़कर कपिश्रे्ठ दनुमानने राक्षसों- 
के-घर कमसे जा-जाकर जला दिये ॥१६॥ उन-उन श्रेष्ठ भवनोंमं धनिकोंके पशय, मणि सुक्ता 
आदिको यशस्वी कपिभ्रेष्ठने जला दिया ॥ १७ ॥ सबके घरोंसे होकर वीयंवान्‌ हनुमान राक्त- 
सेन्द्र राब्रणके घर पर माये ॥ १८ ॥ नाना रऱ्नोसे विभूषित, अनेक मंगलमय पदार्थासे शोभित, 
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प्रदीप्ममग्निमुत्सज्य लाङ्गलाग्ने प्रतिष्ठितम्‌ | ननाद हनमान्बीरो युगान्तनळदो यथा ॥२०॥ 


श्वसनेन च संयोगादातवंगो महावलः । कालाग्नारिव जज्वाल प्रावर्धत इताशनः ॥२१॥ 
प्रदाप्तमर्नि पवनस्तषु वेश्मछु चारयन्‌ । ताने काश्चनजालानै मक्तार्माणमयाने च ॥२२॥ 
भवनान व्यशीयन्त रत्नवान्त महान्ति च । तानि भग्नविमानाने निपेतर्वसृधातले ॥२३॥ 
भवनानोव सिद्धानामम्बरात्पुण्यसंक्षये । संजज्ञे तुपुलः शाब्दो राक्षसानां प्रधावताम ॥२४॥ 
सस्ते ग्रहपारेत्राणेभग्नोत्साहोज्झितश्रियाम। नूनमेषो5ग्निरायातः कपिरूपेण हा इति ॥२५॥ 
कन्दन्त्यःसहसा पतुः स्तनन्धयधरा! स्त्रियः । काश्चिदग्निपरीताङ्ग्यो हर्म्येभ्यो मुक्तमूधजा! ॥२६॥ - 
पतन्त्योरजिरेऽञ्रेभ्यः सोदामन्य इवाम्बरात्‌। वज्रविद्रुमवेदूर्यमुक्तारजतसंहतान ॥२७॥ 
विचित्रान्भवनाद्धातून्स्यन्द्मानान्ददशं सः । नाग्निस्तृप्यति काष्ठानां तृणानां च यथा तथा ॥२८॥ 
हनूमान्राक्षसेन्द्राणां वधे किञ्चिन्न तृप्यति । न इनूमाद्वेशस्तानां राक्षसानां वसुंधरा ॥२९॥ 
हनूमता वेगवता वानरेण महात्मना । लङ्कापरं प्रदग्धं तद्रुद्रेण त्रिपुरं यथा ॥३०॥ 

ततः स लङ्कापुरपवताग्रे समुत्थितो भीमपराक्रमोऽग्निः । 

प्रसार्य चूडावल्यं प्रदीस्तो हनूमता वेगवतोपसृष्टः ।।३१।। 

युगान्तकालानळतुल्यरूपः स मारुतोऽग्निवेदृधे दिवस्पुकू । 

विधूमरसिमिर्भवनेषु सक्तो रक्ष,शरीराज्यसमपितार्च; ॥३२॥ 


मेरुमन्द्रके समान उस श्रेष्ठ घरमं पूँछम जलती हुईं आग लगाकर हनुमानने प्रलयकालके मेघके 
समान गर्जन किया ॥ १४-२० ॥ वायुके संयोगसे, अतिवेगवान महाबली डुताशन कला झिके 

समान जलने लगे ओर प्रदीत अग्निको वायु उन घरांमें फैलाकर बढ्ने लगा ॥ २१ ॥ खुच 

जालवाले, मणिसुक्तामय, रत्नोंसे विभूषित वे बड़े-बड़े महल टूटने लगे। उनको छुतें टूटकर 
पृथिवीपर गिरने लगीं ॥ २२ ॥ २३॥ पुण्यक्षय होने पर सिद्धोंके घरके समान चे घर गिरने 
लगे । इधरसे उधर राक्षसोंके दोड़नेका महाभयानक शब्द होने लगा ॥२४॥ उनके उत्साह नष्ट 
हो. गये थे, शोभा चली गयी थी । वे अपने अपने घरोंको रच्ताके लिए व्याकुल थे । द्दा, निश्चय 
अग्निही यह वानर्‌रूप धरकर आया है, इस प्रकार आगसे जलती हुई, बच्चेको गोद्में लेकर, 
सिर खोले डुण, रोती हुईं, कई स्त्रियाँ अपनी अटारियांसे सहसा गिर पड़ीं ॥ २५, २६ ॥ चे गिरती 
हुई, मेघसे गिरती विजलीके समान मालूम हुई । होरा, विद्रुम, वैदूय, मुक्ता, चाँदी आदिसे 
बने हुए बिचित्र घरोंको धातु टेघल रही हे, यद्द हनुमानने देखा । लकडियोंसे तथा तणांसे 
जिस प्रकार आगको तृप्ति नहों होती, उसी प्रकार राच्तसोंका वध करनेसे हनुमान तृप्त नहीं 
होते थे ओर पृथ्वी हनुमानके मारे र।च्तखोंसे ठृत्त नहीं होती थो ॥ २७-२६ ॥ वेगवान. महात्मा 
घानर हनुमानने समस्त लंका नगरी जला दी, जिस प्रकार रुद्र्ने त्रिपुर जलाया था ॥३०॥ लंका 
नगरोके पर्वेतके शिखरपर वेगवान्‌ दनुमानके द्वारा लगायी गयी भोसपराक्रमी आग धधक 


कर जवालाओंको फैलाकर जलने लगी ॥ ३१॥ प्रलयकालकी अझिके समान आकाश छुनेवाली 
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आदित्य काटीसदृशः सुतेजा लङ्कां समस्तां परिवार्य तिष्ठन। 
शब्देरनकेरशनिप्ररूढे मिन्दन्निवाण्ड प्रबभौ महाग्निः ॥३३॥ 
तत्राम्बराद्‌ग्निरतिमृद्धो रूक्षमभः किंशकपुष्पचडः । 
निर्वाणधूमाङुराजयइ्च नोलोत्पलाभाःप्रचकारिरेऽभाः।।३४।। 
वज्री महेन्दखिदशेशखरो वा साक्षाद्यमो वा वरुणोऽनिलो वा । 
रोद्रोऽग्निरकों धनदश्च सोमो न वानरोऽयं स्वयमेव काळः।। ३८॥ 
किं ब्रह्मणः सर्वपितामहस्य लोकस्य धातुश्चतुराननस्य । 
इहागतो वानररूपधारी रक्षोपसंहारकरः प्रकोपः ।।३६।। 
किं वेष्णवं वा कपिरूपमेत्य रक्षोविनाशाय परं सुतेजः । 
अचिन्त्यमच्यक्तमनन्तमेके स्वमायया सांप्रतमागत वा ॥३७॥ 
इत्येवमूचुर्बहवो विशिष्टा रक्षोगणास्तत्र समेत्य सर्वे । 
सप्राणिसङ्कां सग्रहां सदां दग्धां पुरी तां सहसा समीक्ष्य ॥ ३८] 
ततस्तु लङ्का सहसा प्रदण्वा सराक्षसा साश्वरथा सनागा। 
सपाक्षिसङ्घा समृगा सहक्षा रुरोद दीना तुमुळं सशब्दम्‌ ॥३९॥ 
हा तात हा पुत्रक कान्त मित्र हा जीवितेशाङ्क इतं सुपुण्यम्‌ । 
रक्षोमिरेवं बहुधा ब्रुर्वाद्रः शब्दः कृतो घोरतरः सुभीतः ।।४०॥ 
धह भग्नि बढ़ने लगी । राक्षसोंके घरमे लगी हुई उस आगकी ज्वाला राक्षसशरीररूपी 
घृतसे बढो हुई थी ओर बिना धुरे को थी ॥ ३२ ॥ करोड़ों सुय्यंके समान तेजस्वी, समस्त 
लंकामें फैली हुई, वज्र-शब्द्के समान भयंकर अनेक प्रकारके शाब्द करती हुई, ब्रह्माण्डको 
फोड़ती इुईके समान वह मद्दाअग्नि मालूम पड़ी ॥ ३३ ॥ आकाश तक फैली हुई, रूखी प्रभावाली, 
पलाशपुष्पक समान शिखाबाली आग बहुत बढ गयो । फैले हुए, नील कमलके समान धूम- 
पंक्तियों  मेघोंक समान शोभने लगा. ॥ ३४ ॥ राक्तसलोग कहते थे, वज्रधारी देवराज इन्द्र 
है क्या ? साक्षात्‌ यम हे, वरुण है या वाथुद्दे ? यहद रुद्र है, अग्नि है, सूयं है, कुबेर 
है या चन्द्रमा दै? यह वानर ता नहा ह, साच्तात्‌ काल हे. ॥ ३५॥ पितामह चतुरानन 
लौककी सृष्टि करनेवाले साक्षात्‌ व्रह्माका काप वानरका रूप धरके राच्तसोंका संहार करनेके 
लिए आया है क्या ?॥ ३६.॥ अथवा, राच्तसोके नाशके लिए विष्णुका तेज वानररूप धर शर 
आया है, जो तेज एक दै, अचिन्त्य हे, अव्यक्त हे ओर अपनी मायाके दारा अनन्त हो जाता 
है ॥ ३७ ॥ इस प्रकार बहुतसे राच्तसाका दल वहाँ एकत्र होकर बात करने लगा । प्राणियों, 
गृद्दो और वृक्तोके साथ उस नगरीका जलना देखकर बे इस प्रकारको बाते करने .लगे ॥ ३८॥ 
प/क्तेयों पशुओं, वृत्तो, हाथियों, घोड़ों ओर रथों तथा राक्षसोंके साथ लंका नगरी शीघ्र जल 
गयां ओर उसके दीन अधिवासो भयानक चीत्कारसे रोने लगे ॥ ३६ ॥ हा तात, दा पुत्र, हा 
कान्त; द्दा मित्र, हा जीवितेश, भाज समस्त पुण्य नष्ट. दो गये, इस प्रकार राक्षसोंने भीत-भोद 
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हुताशनज्चालसमाटता सा इनप्रीरा परिवत्तयोबा । 
हनूमतः कऋोधवळाभिम्रता वभरूव झापोपइतेव ळङ्का ॥ ४% ॥ 
ससंश्रमं त्रस्ताविपण्णराक्षसां समुञ्ञ्वळञ्ञ्वाळढृताशना द्किताम । 
ददर्श लड़ां हनुमान्मद्दामनाः स्वयेभुरोपोपद्रतामिवावानिम ॥ ४२ || 
भङ्क्त्वा वने पादपरत्नसंकुळं हृत्वा तु रक्षांसि महान्ति संयुगे । 
दरध्वा पुरीं तां ग्रहरत्नमाछिनीं तस्थो हनूमान्पवनात्मजः कापिः । ४३ ॥ 
स राक्षसांस्तान्सुवहूंश्च हत्वा वनं च भङ्क्त्वा बहुपादप तव । 
विस॒ज्य रक्षोभवनेषु चाग्नि जगाम. रामे मनसा महात्मा ॥ ४४ ॥ 
ततस्तु त वानरवीरसुख्यं महावलं मारुततुल्यवेगम्‌ । 
महामतिं वायुसुतं वरिष्ठं प्रतुष्टुवुईवगणाश्च सर्वे ॥ ४५ ॥ 
देवाश्च सर्वे मुनिपुंगवाश्च गन्धवीवद्याधरपन्नगाश्च । 
भूतानि सर्वाणि महान्ति तत्र जग्सुः परां प्रीतिमतुल्यरूपाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
भङ्क्त्वा वन महातेजा हत्वा रक्षांसि संयुगे । दग्ध्वा लङ्कापुरीं भीमां रराज स महाकापिः ॥४७॥ 
शृहाग्र्यशुङ्काग्रतले विचित्रे प्रतिष्ठितो वानरराजसिंहः । 
प्रदीपतलाइगलकृताचिमाळी व्यराजतादित्य इवार्चिमाली:॥ ४८ ॥ 
लड़ समस्तां संपीड्य लाड्णूळारिंन महाकापिः। निर्वापयामास तदा समुद्रे, हारेपुगवः ॥४९॥ 


भयानक अंनेक शब्द किये ॥ ४० ॥ आगकी ज्वालासे घिरी हुई ओर दनुमानके क्रोधसे परास्त 
हुई लंका वीरोंके मारे जाने तथा उद्डिग्नचित्त होनेसे शापितके समान मांलुम ददोने लगी ॥ ४२ ॥ 
घबड़ाए, डरे और दुखी राक्षसोंसे युक्त ओर धधकती आगकी ज्वालासे घिरी, महात्मा इनुमानने 
लंका देखी । मानो, ब्रह्माके क्रोधसे उजड़ी डुई पृथ्वी हो ॥ ४२ ॥ उत्तम वुच्तोंचाले बनको उजाड- 
कर, युद्धमे रात्तसोंको मारकर तथा ग्रृहरूपी रत्नोंको माला धारण करनेवाली ल॑काको जलाकर 
पवनपुत्र दनुमान विश्रामके लिए बैठे ॥ ४३ ॥ अनेक राक्षखोंको मारकर, अनेक वृक्षोंवाले बागको 
जलाकर, रात्तखोंके घरोंमे आग लगाकर महात्मा हनुमानने रामचन्द्रका स्मरण किया ॥ ४४ ॥ 
अनन्तर, वानर वीरोंमे श्रेष्ठ, महाबली, वायुके समान वेगवान, महामति, श्रेष्ठ, वायुपुत्रकी सब 
देवता स्तुति करने लगे ॥ ४५॥ सब देवता, »ष्ठ मुनि, गन्धर्व, विद्याधर, नाग आदि. सभी 
प्राणी हनुमानके कामसे बहुत प्रसन्न हुए ॥ ४६॥ वनको उजाड कर, राक्तसोंको मारकर और 
लंकाको जलाकर हनुमान . शोभित होने लगे ॥ ४७ ॥ श्रेष्ठ शृददोके शिखरक नीचे वानर राजसिंह 
हनुमान बैठे । जलती इई पूँछुक्ी ज्वालाओंसे वे किरणोंका माला धारण करनेवाले सूयंके 
सप्रान मालूम “हुए ॥ ४८॥ मद्दाकपि हनुसानने समूची लंकाको जलाकर अपनी पूँछुको झाग 
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ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः । दृष्टा लङ्का प्रदग्धां तां विस्मयं परमं गताः ॥५०॥ 
इत्याषे श्रोमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकारडे चतुःपञ्चाशः सर्गः ॥ ५४ ॥ 
पाडा लिमममादलिनितिएजितिनिरी १०७७ 





पञ्चपञ्चाशः सगेः ५५ 
संदीप्यमानां वित्रस्तां त्रस्तरक्षोगणां पुरीम । अवेक्ष्य इनुमाँछङ्कां चिन्तयामास वानरः ॥ १ ॥ 
तस्याभत्सुमहांस्रासः कुत्सा चात्मन्यजायत । लङ्कां प्रदहता कामं किंस्वित्कृतमिदं मया ॥ २॥ 
घन्या; खल महात्मानो ये बुद्धयाकोपमुत्थितम्‌ । निरुन्धन्ति महात्मानो दीप्तमग्निमिवाम्भसा ॥ ३ ॥ 
क्रुद्ध: पापं न कुर्योत्कः क्रद्धो हन्याद्वरूनपि । ऋद्धः परुषया वाचा नरः साधूनधिक्षिपेव ॥ ४ ॥ 
वाच्यावाच्य प्रकुपितो नविजानाति कहिचित । नाआर्यमस्ति ऋद्धस्य नावाच्यं विद्यते कचिव्‌ ॥'५॥ 
यः स॒सुत्पतितं क्रोधं क्षमयैव निरस्याते । यथोरगस्त्वचं जीर्णा स वै पुरुष उच्यते ॥ ६॥ 
धिगस्तु मां सुढुबुद्धि निळंज्जं पापक्ृत्तमम् । अचिन्तयित्वा तां सीतामग्निदं स्वामिघातकम्‌। ७॥ 
` यदि दग्धा त्विय सर्वो नूनमार्यापि जानकी । दग्धा तेन मया भतुहेत कार्यमजानता ॥ ८॥ 
यदर्थमयमारम्भस्तत्कार्यमवसादितम्‌ । मया हि दहता लड्ढां न सीता परिरक्षिता ॥ ९ ॥ 
ईषत्कायेमिदं कार्य कृतमासीन्न संशयः । तस्य क्रोधाभिभूतन मया मूलक्षयः कृतः ॥१०॥ 


समुद्रमे बुझायी ॥ ४8 ॥ अनन्तर, गन्धवकि साथ देवता, सिद्ध ओर ऋषि लंकाका जलना देखकर 
बडुतह्दी विस्मित हुए ॥ ५० ॥ | 
| भादिक ब्य वाल्मीकीय रामायण¥ सुन्दरकाण्डका चौवनवाँ सगै समाप्त ॥ ५४ ॥ 
OSPF 


जली हुई, उजड़ी हुई लंकापुरी ओर वहाँके डरे राक्षसोंको देखकर हनुमान सोचने 
लगे ॥ १ ॥ चे बहुत डर गये । चे अपनी निन्दा करने लगे कि लंकाको अलाते समय मैने यह कया 
अनर्थ कर डाला ॥ २॥ वे महात्मा धन्य हैँ, जो अपने उत्पन्न कोपको विचारके डारा रोक लेते हैं, 
जिस प्रकार प्रदी्त अग्नि जलके डारो बुझा दा जाती है ॥ ३॥ क्रुद्ध मनुष्य कोन पाप नहीं कर 
सकता ? क्र द्ध मनुष्य शुरुका भी वध कर सकता है । वह कठोर वचतोंसे सज्जनोंका भी तिरस्कार 
कर सकता हुँ ॥ ४ ॥ क्रुद्ध मनुष्य, क्या कहना चाहिए ओर क्या न कहना चाहिए, यह नहीं 
ज्ञात्तता । उसके लिए न तो कुछ अकर्तव्य है न कुछ अवक्तव्य ॥ ५ ॥ जो उत्पन्न क्रोधको क्षमाके 
द्वारा दरा दता. हे, जिस प्रकार साँप अपनी पुरानी त्वचाको, वही पुरुष कहा जाता है ॥ ६ ॥ 
मुझ सूखे, निर्लज्ज, पापीको धिक्कार है ! मेंने सोताको विना सोचे आग लगा दी । मुक स्वामि- 
घातोको धिक्कार !॥ ७॥ यदि यह समूचो लंका जल गयो हे, तो आर्या सीता भी अवश्य जली है ।. 
स्वाभीके कायंकी ओर ध्यान न देकर मेने उनका समस्त कायं नष्ट कर दिया ॥ ८ ॥ जिसके लिए 
हमारा यहद उद्योग था, उस कार्यको मैंने नष्ट कर दिया, जो मैने लंकाको जलाते समय सीताकी 
रक्षा न की ॥ $॥ यदद सब मेरे कार्य घडुतद्दी साधारण कार्य है, इसमे सन्देह नहीं। क्रोधके 
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विनष्टा जानकी व्यक्तं न हयदग्धः परदृश्यते । छड्ढायाः काश्चिदुद्देशः सर्वा भस्मीकृता पुरी ॥११॥ 
यादै तद्विहितं कार्य मया प्रज्ञाविपर्ययात । इहैव प्राणंसंन्यासो ममापि ह्य रोचते ॥१.२॥ 
किमग्नौ निपताम्यद्य आहोस्विद्रडवापुखे । शरीरामिह सत्त्वानां दि सागरवासिनाम ॥१३॥ 
कथ नु जीवता शक्यो मया द्रष्टुं हरीश्वरः । तो वा पुरुषशार्दूलो कार्यसर्वस्वधातिना ॥१४॥ 
मया खलु तदवद राषदाषालसदशिंतम्‌ । प्रथितं त्रिष लाकेषु कपित्वमनवास्थतम्‌ ॥१५॥ 
धगस्तु राजसं भावमनीशमनवस्थितम्‌ । इश्वरेणापि यद्रागान्मया सीता न रक्षिता ॥१६॥ 
विनष्टायां तु सीतायां ताबुभौ विनशिष्यतः । तयोविनाशे सुग्रीवः सबन्धुर्विनाशिष्यति ॥१७॥ 
एतदव वचः श्रृत्वा भरतो भ्रातृवत्सलः । धर्मात्मा सहृशत्रुघ्नः कथं शक्ष्यति जीवितुम ॥९८॥ 
इक्ष्वाकुवशे धर्मिष्ठ गते नाशमसंशयः । भविष्यन्ति प्रजाःसर्वाः शोकसंतापपीडिताः ॥१.९॥ 
तदहं ` भाग्यरहितो लुप्नध्मार्थसंग्रहः। राषदाषपरीतात्मा व्यक्त लाकविनाशनः ।॥२०॥ 
इति चिन्तयतस्तस्य निमित्तान्युपपेदिरे । पूर्यमप्युपळब्धानि साक्षात्पुनरचिन्तयत्‌ ॥२१॥ 
अथ वा चारुसवाड़ी रक्षिता स्वन तजसा । न नशिष्यति कल्याणी नाग्निरग्नो मवतते ।२२॥। 
नहि धमात्मनस्तस्य भार्याममिततेजसः । स्वचरित्राभिगुप्तां तां स्मष्टुमहात पावकः ।।२३॥ 
नूनं रामप्रभावेण ददेह्याः सुकृतेन च । यन्मां दइनकमये नादहद्धव्यवाइनः ।।२४।। 


वशीभूत होकर मैंने स्वामी रामचंद्रके कार्यका समूल नाश कर दिया ॥ १० ॥ जानकी नष्ट द्दो 
गयी । ळंकाका ऐसा कोई भांग नहीं दोख पड़ता, जो जला न हो । मैने तो समस्त लंका जला दी 
है ॥ ११ ॥ यदि वुद्धिनाशके कारण मैंने यह काम कर दिया है, तो यहीं ओर आजही मुझे भी 
अपना प्राण त्याग कर देना अच्छा मालूम होता है ॥ १२ ॥ क्या में आगमे गिर पड या बड़चा- 
नलमें, अथवा समु़के प्राणियोंको अपना शारीर सौंपढुँ ? ॥ १३ ॥ जीते जोते में सुग्रीवके सामने 
किस प्रकार जा सकता हुँ ओर समस्त कार्योका नाश करके राम ओर लदमणके सामने भी कैसे 
जा सकता हुँ ॥ १४ ॥ क्रोधके कारण मैंने लोकप्रसिद्ध वानरोंकी चंचलता प्रकाशित कर दी 
॥ १५ ॥ रजोयुणजनित भावको धिक्कार, जिससे न तो कायं सिद्ध होता है ओर न जो सुव्यव- 
स्थित दै; क्योंकि समर्थ होने परभी में सीताको रक्ता न कर सका ॥ १६ ॥ सीताके नष्ट होने पएचे 
दोनों राम ओर लच्मण नष्ट हो जायँगे । उनके नष्ट होने पर सुग्रीन अपने वानरोंके साथ नष्ट हो . 
जायगे ॥ १७ ॥ इस बातको सुनकर भ्रातृप्रेमी धर्मात्मा भरतभी शात्रपघ्रके साथ जी न सकगे ॥१८॥ 
धर्मात्मा इच्चाकुवंशके नष्ट होने पर समस्त प्रजा शोक ओर सन्तापसे पीड़ित हो जायगी ( या 
शोकके सन्तापसे पीड़ित हो जायगी ) ॥ १६ ॥ में अभागा धमं-अर्थका लोप कर क्रोधके दोषोंसे 
युक्त, प्रसिद्ध, संसारका विनाशक समझा जाऊँगा ॥ २० ॥ इस प्रकार विचार करते हुप हनुमान- 
को कुछ निमित्त-चिन्ह-दिखाई पड़े जो पहलेभी दिखाई पड़े थे | वे पुनः सोचने लगे ॥ २१॥ 
अथवा सर्वाङ्गसुन्दरी सीताने अपने तेजसे अपनी रक्षा कर लो होगी । कल्याणी सीताका नाश 
नहीं हो सकता; क्योंकि आग आगको नहों जलाती ॥ २२॥ अ्रतुलतेजस्ती धर्मात्मा रामचंद्रकी 
अपने चरित्रसे रक्षित पत्नोको अग्नि नहीं छू सकता ॥ २३ ॥ निश्चय है कि रामचंद्रके प्रभाव ओर 
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याणां भरतादीनां भातृणां देवता च या । रामस्य च मनःकान्ता सा कथं विनशिष्यति ॥२५॥ 
यद्वा दहनकर्माऽये सर्वत्र : प्रभुरच्ययः। न मे दहति लाङ्गलं कथमारया प्रधक्ष्यति ॥२६।) 
पुनश्चाचिन्तयत्तत्र हनूमान्विस्मितस्तदा । हिरण्यनाभस्य गिरेर्जलमध्ये प्रदशनम्‌ ।।२७॥ 
तपसा सत्यवाक्येन अनन्यत्वाच भतारे । असौ विनिर्दहेदर्गिन न तामग्निः प्रधक्ष्यति ॥२८॥ 
स तथा चिन्तयंस्तत्र देव्या धमर्पारिग्रहम । छुश्राव हनुमांस्तत्र चारणानां महात्मनाम्‌ ॥२९॥ 
अहो खलु कृतं कर्म दुर्विगाहं हनूमता । अग्निं विजता तीक्ष्ण भीमं राक्षससञ्मनि ॥३०॥ 
प्रपलायितरक्षः स्रीबालरद्धसमाकुला । जनकोलाइलाध्माता कऋन्दतीवाद्रिकंदरेः ॥३१॥ 
द्ग्धेयं नगरी लङ्का साइप्राकारतोरणा । जानकी न च दृग्धेति विस्मयो5दभुत एव नः ॥३२॥ 
इति श्राव इनुमान्वाचं ताममृतोपमाम्‌ । बभूवः चास्य मनसो हर्षस्तत्कालसंभवः ॥३ ३॥ 
स निंमित्तश्व दष्टा्थैः कारणैश्च महाशुणेः । ऋषिवाक्येश्च  इनुमानभवत्परीतमानसः ।॥।३४। 

ततः कपिः प्रापतमनोरथार्थस्तामक्षतां राजसुतां विदित्वा । 

्रत्यक्षतस्तां पुनरव दृष्टा प्रतिप्रयाणाय मतिं चकार ।।३५॥ 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाणडे पञ्चपञ्चाशः सर्गः ॥५५॥ 


Ce Fd 


सीताक पुण्यसे, जलानेवाली इस आगने हमें नहीं जलाया ( फिर खीताही कैसे जली होगी ? ) 
॥ २४ ॥ जो भरत आदि तीन भाइयोंकी देवी है, रामचंद्रके मनकी प्रिया है, वह कैसे नए दो 
सकती है ॥ २५ ॥ जो अञ्चि सत्र जगह सब चीजोंको जलानेमे समर्थ हे, पर हमारी पूँछको वह 
नहीं जला सकी, वह श्रार्या सीताको कैसे जला सकती है ? ॥ २६ ॥ पुनः विस्मित होकर हनुमान 
समुद्रम॑ मैनाकके दिखाई पड़नेकी वात सोचने लगे ॥ २७ ॥ तपस्या, सत्यता ओर पतिमे अनन्य 
अनुरागके कारण सीताही अग्निको जला सकती हैं, अग्नि उन्हे नहीं जला सकती ॥ २८॥ इस 
प्रकार सीताके धर्म-प्रभाचका विचार करते हुप हनुमानने वहाँ महात्मा चारणोंके ये वचन सुने 
॥ २६ ॥ आश्चर्य है, हनुमानने यह कैसा न सम झने योग्य अद्भत काम कियां है । उन्होंने राक्षसोंके 
घरमै भयानक आग लगायी ॥ ३० ॥ व्याकुल होकर राक्षखोंकी स्त्रियाँ, वालक, वृद्ध आदि भाग 
गये । जनकोलाहलसे लंका नगरी भर गयी ओर रोती हुई वह नगरी, अटारी, चहारदिवारी 
भोर तोरणके साथ जल गयी; पर, सीता नहीं जली । यह कितने विस्मयकी बात है । कितना 
अद्भत है ॥ ३१-३२॥ यह अम्चतके समान वचन हनुमानने सुना और उसी समय उनके मनमें 
हषे उत्पन्न हुआ ॥ ३३ ॥ शुम शाकुनों ओर दृढ़ कारणों शौर शुणवांन्‌ ऋषिवाक्योंसे हनुमानका 
मन प्रसन्न हुआ ॥ ३४ ॥ अनन्तर कपिने सफलमनोरथ होकर, राजपुत्री सीताको अच्तत जानकर 
तथां उनको प्रत्यक्ष देखकर लोट जानेका विचार किया ॥ ३५ ॥ व्हा 
. आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका पचपनवां सग समाप्त ॥५५॥ _ 
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ततस्तु शिंशपामुले जानकीं पर्यवास्थिताम । अभिवाद्याब्रवी दिष्टया पश्यामि त्वामिहाक्षताम॥ १ ॥ 
ततस्तं प्रस्थितं सीता वीक्षमाणा पुनः पुनः । भतु! स्नहान्विता वाक्यं इनूमन्तमभाषत || २॥ 
यादे त्वं मन्यसे तात वसैकाइमिहानघ । कचित्सुसंद्ृते देश विश्रान्तः शवो गमिष्यासि ॥ ३ ॥ 
मम चवाल्पभाग्यायाः सांनिध्यात्तव वानर । शोकस्यास्याप्रमेयस्य मुहूर्त स्यादपि क्षयः ॥ ४॥ 
गते हि हरिशार्दूल पुन! संप्राप्तये त्वयि । प्राणेष्वपि न विश्वासो मम वानरपुंगव ॥ ९ ॥ 
अदशनं च ते वीर भयो मां दारयिष्यति । दुःखाद्दुःखतरं परास्ता दुर्मनः शोककर्शिताम || ६॥ 
अयं च वीर संदेहस्तिष्ठतीव ममाग्रतः | सुमहत्सु सहायेषु हयैक्षेप महावलः ॥ ७॥ 
कथं नु खळु दुष्पारं संतरिष्यन्ति सागरम्‌ । तानि हर्यक्षसेन्यानि तौ वा नरवरात्मजो | ८॥ 
त्रयाणामेव भूतानां सागरस्याति लङ्घने । शक्तिः स्याद्वैनतेयस्य तव वा मारुतस्य वा ॥ ९ ॥ 
तदत्र कार्यनिर्वन्धे समुत्पन्ने दुरासदे । किं पत्यासि समाधानं त्वं हि कार्यविशारदः ॥१०॥| 
काममस्य त्वमेवेकः कार्यस्य परिसाधने । पर्याप्तः परवीरघ्न यशस्यस्ते वलोदयः ॥१.१॥ 
बलेस्तु संकुलां कृत्वा लड़ां परबलार्दनः । मां नयेद्यादे काकृत्स्थस्तत्तस्य सदृशं भवेत्‌ ॥१२॥ 
तद्यथा तस्य विक्रान्तमनुरूपं महात्मनः | भवत्याहवशूरस्य तथा लम्तुपपादय ।।१३॥ 
तदर्थापहितं वाक्यं प्रश्रितं हेतुसंहितम्‌। निशम्य इनुमान्वीरो वाक्यमुत्तरमत्रवीव्‌ ।।१४।। 


अनन्तर शिशपाकी छायामें बैठी जानकीको प्रणोम कर हनुमान वोले-खुशीकी बात हे 
कि आपको में अक्षतशरीर देख रहा हुँ ॥ १ ॥ प्रस्थान करते हुए हनुमानको बार वार देखकर 
पति-स्नेहपरायणा सोता हनुमानसे बोलीं ॥ २॥ यदि तुम्हारी इच्छा ददो, हे निष्पाप, पक दिन 
ओर किसी गुप्त स्थानमें यहीं रहो । विश्राम करके कल जाना ॥ ३॥ हे वानर, तुम्हारे रहनेसे 
अभागिनी मेरे इस विशाल शोकम थोड़ी देरक लिए कमी होगी ॥ ४॥ वानरश्रेष्ठ, तुम्हारे जाने 
पर ओर तुम्हारे आनेतक मुझे अपने प्राणोंपरभी विश्वास नहीं है । ये रहेंगे या जायँगे॥ ५ ॥ 
मेने कठिनसे कठिन दुःख पाया है ओर में शोकसे कृश हँ । तुम्हारो न रहना, सुभे पुनः दुःखी 
बनावेगा ॥ ६ ॥ वीर, यह सन्देह अभी भी बनाही हुआ है कि बड़े-बड़े वानर भालुओंके सहायक 
होने परभी, वानरभालुयोंकी सेना तथा राजपुत्र राम ओर लच्मण, पार करनेके अयोग्य इस 
समुद्रको कैसे पार करगे॥ ७-८ ॥ तीनही प्राणीको समुद्र पार करनेकी सामर्थ्य है, गरुड़को, 
तुम्हारी ओर वायुकी ॥ 8 ॥ इस कठिन कार्यसंबन्धी विघ्रके उत्पन्न होने पर, हे कार्यविशारद, 
तुम कोनसा उपाय सोचते हो ॥ १०॥ हे शत्रवोरहन्ता, तुम्ही एक इस कायके साधन. करनेमे 
समर्थ हो । तुम्हाराही बल यशस्वी होगा ॥ ११ ॥ शत्रुसेनाको पीड़ित करनेवाले रामचंद्र यदि 
लंकाको अपने सैनिकोंसे घेरकर हमको यहाँसे ले जाये तो यह उनके योग्य होगा ॥ १२॥ युद्ध- 
बीर, महात्सा रामचंद्रका उनके अनुरूप पराक्रम जिल प्रकार प्रकाशित ददो, वैसा तुम करो ॥१३॥ 
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दावि इयक्षसैन्यानामीश्वरः इवतां वरः । सुग्रीवः सत्त्वसंपन्नस्तवार्थे कृतनिश्चयः ॥१५॥ 
स॒ वानरसहसाणां कोटीभिरभिसंद्वतः । क्षिप्रमेष्याति वेदोहि सुग्रीबः एवगाधिपः ॥१९॥ 
तो च वीरो नरवरौ सहितौ रामलक्ष्मणो । आगम्य नगरीं लङ्कां सायकैर्विधमिष्यतः ॥१७॥ 
सगण राक्षसं इत्वा न चिराद्रधनन्दनः । त्वामादाय वरारोहे स्वाँ पुरीं प्रति यास्यीत ।।१८॥ 
समाश्वासहि भट्रेंत भव त्वे कालकांक्षिणी । क्षिप्रं द्रक्ष्यसि रामेण निहतं रावणं रणे ॥९९॥ 
निहते राक्षसेन्द्रे च सपुत्रामात्यवान्धव । त्वं समेष्यसि रामेण शशाङ्केनेव रोहिणी ॥२०॥ 
क्षिममेष्यति काकुत्स्थो हपेक्षप्रवर्थुतः । यस्ते युधि विनिजित्य शोकं व्यपनयिष्यति ॥२१॥ 
एवमाश्वास्य वेदेह इनूमान्मारुतात्मजः | गमनाय मतिं कृत्वा वेदेहीमभ्यवादयत्‌ ॥२२॥ 
राक्षसान्प्रवरान्हत्वा नाम विश्राव्य चात्मनः । समाश्वास्य च वेदेही दशयित्वा परं वलम ॥२३॥ 
नगरोमाङलां कृत्वा वञ्चयित्वा च रावणम्‌ । दशयित्वा बलं घोरं वदेहीमभिवाद्य च ॥२४॥ 
प्रतिगन्तुं मनश्रक्रे पुनमध्येन सागरम्‌ । ततः स कपिशादूलः स्वामिसदशनोत्सृकः ॥२५॥ 
आरुरोह गिरिश्रष्ठमारष्टमरिमर्दनः । तुङ्गप्मकजुष्ठाभि्नोलामिवनराजाभः ॥२६॥ 
सोत्तरीयमिवाम्मोदैः शङ्गान्तरिलाम्बभिः । वोध्यमानमिव प्रीत्या दिवाकरकरेः छ॒मेः ॥२७॥ 
उन्मिषन्तामिवो द्र्तेलोंचनारिब धातुभिः । तोयोघानिःस्वनेमन्द्रेः प्राधीतमिव सर्वतः ॥२८॥ 


अर्थयुक्त, नघ्र तथा हेतुयुक्त खीताके बचन सुनकर वीर हनुमानने उत्तर दिया ॥१४। देवि, वानर- 
भालुओंको सेनाके स्वामी, वानरश्रेष्ठ, वीर सुग्रीवने तुम्हारे लिए निश्चय कर लिया है ॥ १५॥ 
असंख्य वानरोंसे युक्त होकर वानराधिपति सुग्रीच शीघ्रही आवेंगे ॥ १६॥ वे नरश्रेष्ठ राम ओर 
लच्मण साथही वाणोंसे लंका नगरीको व्यथित करेंगे ॥ १७॥ सबके साथ रावणको मारकर ओर 
तुमको लेकर, हे सुन्दरि, रामचंद्र शीघ्रही अपने नगरमे जायँगे ॥ १८ ॥ धेयं धरो, तुम्हारा 
कल्याण हो । थोड़े समयकी प्रतीक्षा करो । तुम शीघही रामके हारा युद्धमं रावणको मरा हुआ 
देखोगी ॥ १६ ॥ पुत्र, सचिव ओर बन्धुद्ओोंके साथ रावणके मारे जीने पर तुम रामचंद्रसे मिलोगी 
जिस प्रकार रोहिणी चन्द्रमासे मिलती है ॥ २० ॥ चानरभालुओओंके सेनापतियोंके साथ रामचंद्र 
शीघ्रही आवेगे, जो युद्धमे शत्रुको जीतकर तुम्हारा शोक दूर करंगे॥ २१ ॥ इस प्रकार जानकी- 
को छमभाकर हनुमान चलनेके लिए तयार हुए ॥२२॥ ओर सीताको प्रणाम किया । वार राक्षसों- 
को मारकर, अपने नामको प्रसिद्ध कर, जानकीको समभाकर, अपना पराक्रम दिखाकर, लंकाको 
उजाड़कर, राघणको धोखा देकर, अपनो घोर बल दिखाकर, सीत।को प्रणाम कर स्वामीको देखनेके 
लिए उत्सुक चे घानरश्रेष्ठ ससुद्रके बीचसे पुःन जानेके लिए तयार हुए ॥२३-२५॥ शञ्र॒मदेन हनुमान 
ऊँचे प्क वृच्तोंसे युक्त तथा नील, वनश्रेणिखहित अरिष्ट नामक श्रेष्ठ प्त पर चढ़े ॥२६॥ उसके 
शिखरोंपर लटकनेवाले मेघ चाद्रके समान मालूम होते थे ओर सूर्य किरणोंसे वह पर्वत पेसा 
मालूम होता था मानो जगाया जा रहा हो ॥ २७॥ उत्पन्न हई आँखोंके समान वर्तमान धातुओंसे 
मानो वह देख रहदा हो । नद्योंके गंभीर शाब्द्से -चद्द मानो पढ़नेमे प्रवृत्त इुश्रा हो ॥ २८॥ 
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प्रगीतामेव विस्पष्टं नानाप्रखवणस्तरनेः । देवदारुभिरुदभूतेरूध्ववाहामिव स्थतम्‌ ॥२९॥ 
प्रपातजर्लनिर्घोपेः गाक्नुष्टमित सर्वतः । वेपमानामेव इयामेः कम्पमानेः शरद्रनेः ॥३०॥ 
वेणुमिमोरुतोद्धतेः$ कूजन्तमिव कीचकैः । निःश्वसन्तामेवामर्पादघोरेराशीविषोत्तमेः ॥३१॥ 
नीहारक्रतगस्भारेधर्यायन्तामिव गह्वरैः । मेघपादनिमैः पादैः प्रक्रान्तामिव सर्वतः ॥३२॥ 
जुम्भमाणामिवाकाशे शिखरैरश्चमालिभि; । कूटेडच बहुधा कीर्ण शोभितं बहुकंदरेः ॥३३॥ 
सालतालेश्च कर्णैक्च वेशैक्च वहुभिर्टतम । लतावितानेविततेः पुष्पवाद्वेरलक्रतम्‌ ॥३४॥ 


नानामृगगणेः कीर्ण धातुनिष्पन्दभूषितम्‌ । बहुप्रसूबणोपेतं शिलासंचयसंकटम्‌ ॥३५॥ 
महर्षियक्षगन्धर्वकिंनरोरगसेवितम्‌ । लतापादपसंवाध सिंहाधिप्ठितकंदरम ॥३६॥ 
व्याघ्रादिमिः समाकीर्ण स्वादुमूळफलटरमम्‌ । आरुरोहानिलसुतः पर्वेत पुवगोत्तम;ः ॥२७॥ 
रामदर्शनशीघ्रेण प्रहषेणामिचोदितः । तेन पादतलक्रान्ता रम्येषु गिंरिसानुषु ॥३८॥ 


सघोषाः समशीर्यन्त शिलाइचर्णीक्ृतास्ततः । स तमारुह्य दोलेन्द्रे व्यवर्धत महाकापिः ।।३९॥ 


८० 


दृक्षिणादत्तर पारं प्रार्थयँछवणाम्भसः । अधिरुह्य ततो वीरः पर्वतं पवनात्मजः ॥४०॥ 
ददश सागरं भीमं भीमोरगनिषेवितम्‌। स॑ मारुत इवाकाशं मारुतस्यात्मसंभवः ॥४९॥ 
प्रपेदे हरिशाईलो दक्षिणादुत्तरां दिशम्‌ । स तदा पीडितस्तेन कापेना पर्वतोत्तमः ॥४२॥ 


अनेक झऋरनोंके स्पष्ट शाव्दके द्वारा मानो वह गा रहा हो । ऊपर उठे हुए देवदारु वृक्षोंके 
द्वारां वह :ऊ्ध्वेबाहुके समान खड़ा मालूम पड़ता था ॥ २६॥ झरनोंके गिरनेके शब्दसे 
मानो वह चिल्ला रहा था। कापते हुए, शरतके काले वनोंसे मानो वह कॉप रहा था ॥३०॥ वायु- 
के द्वारा कँपाये पुराने, फटे वाँसके ब्क्षोंके द्वारा मानो वह पक्षियोंका सा शाब्द कर रहा था। 
भयानक सर्पोके द्वारा मानो क्रोधसे निःश्वास ले रहा था ॥३१॥ बफेके कारण निश्चलखी बनी हुई 
शुफाओंके दारा मानो वह ध्यान कर रहा था । मेघोंके खमूहके समान पासके छोटे छोटे पर्चतोंके 
हारा मानो वह चलनेके लिए तयार हुआ था ॥ ३२॥ आकाशमै मेघोंसे घिरे हुए शिखरोंके 
कारण मानो वह अंगड़ाईले रहा था । अनेक शिखरों ओर गशुद्दाआंसे व्याप्त होनेके कारण, वद्द 
पर्वत, शोभित हो रहदा था ॥ ३३ ॥ शाल, ताल, कर्ण ओर वंस आदिके अनेक वृक्षोंसे वह युक्त 
था । फूली हुई लवाओंसे वह शोभित था ॥ ३४ ॥ अनेक पशुग्रोंसे चह युक्त था । धातुओंके पिघ- 
लनेसे वह शोभित हो रहा था । उस पर अनेक भरने थे मोर सघन पत्थरकी पटियोंसे वह 
सुशोभित था ॥ ३५ ॥ मद्दषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर ओर नागसे वदद अळंछत था । लता ओर 
दक्षांसे घिरा हुआ था । उसकी कन्दराओंमें सिंह निवास करते थे ॥ ३६॥ बाघ आदिको वहाँ 
अधिकता थी । सादिष्ट फल सूळके वृक्ष वहाँ थे । वानरश्रेष्ठ वायुपुत्र उस पर्वंत पर चढ़े ॥ ३७॥ 
रामके दर्शनके लिए वेगवान्‌ ओर हषेसे प्रेरित हनुमानके पैरोंसे आक्रान्त रमणीय पर्वंतशिखरके 
पत्थर शब्द्‌ करके चूर हो गये । उस पर्वतपर चढ़कर हनुमान बढ्ने लगे ॥ ३८,३8 ॥ वायुपुत्र 
बोर हनुमानने पर्वेतपर चढ़कर समुद्रके दक्षिण तीरसे उत्तर तीर आनेको इच्छा की ॥ ४०॥ 
वायुके पुत्र हनुमानने भयानक सर्पासे युक्त भयानक समुद्रको देखा । जिस प्रकार वायु आकाशाके 
१३ 
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ररास त्रिचियेभूतेः प्राविशद्रसुधातलम्‌ । कम्पमानैश्च शिखरैः पतद्विरपि च टमेः ॥४३॥ 
तस्योर्वेगोन्मथिता पादपाः पुष्पशालिनः । निपेतुर्भू+ले भग्नाः शक्रासुधहता इव ॥४४॥ 
केद्रोदरसंस्थानां पीडितानां महौजसाम्‌ । सिंहानां निनदो भीमो नभो भिन्दन्हि छश्नवे ॥४५॥ 
अस्तच्याविद्धवसना व्याकुलीकृतभषणाः । विद्याधर्यः समुत्पेतुः सहसा धरणीधराव ॥४६॥ 
अतिप्रमाणा बलिनो . दीप्तजिह्वा महाविषाः । निपीडितशिरोग्रीवा व्यवेष्ठन्त महाहयः ॥४७॥ 


किंनरोरगगन्धवेयक्षविद्याधरास्तथा -। पीडित ते नगवरं त्यक्त्वा गगनमास्थिताः ॥४८॥ 
स च भूमिधरः श्रीमान्बलिना तेन पीडितः । सबृक्षाशेखरोदग्र; प्रविवेश रसातलम्‌ ॥४९॥ 
द्शयाजनविस्तार स्निंशद्योजनमुच्छितः । धरण्यां समतां यातः स॒ वभूव धराधरः ॥५०॥ 


स लिलङ्गयिषुर्भीम सलीलं लवणार्णवम्‌ । कछोलास्फालवेलान्तम॒त्पपात नभो हरिः ॥५१॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे षट्‌पञ्चाशः सर्गः ॥ ५६ ॥ 


_— eo -- 
© 
- ना सपपञ्चाशः सगः ५७ 
आप्लुत्य च महावेगः पक्षवानिव पर्वतः । भुजंगयक्षगन्धवेपरवुद्धकमलोत्पलम ॥ १॥ 
सचन्द्रकुसुदं रम्यं . सार्ककारण्डवं शुभम । तिष्यश्रवणकादस्वमश्रशेवलशाद्वलम ।। २॥ 


इस भागसे उस भागमें चला जाता है, उसी प्रकार वायुपु् हमान समुदके दक्षिण तीरसे 
उत्तर तीर पर चले आये । हनु मानके द्वारां दवाये जानेसे वदद पबत वड़े ज्ञोरसे बोला ओर कॉपते 
हुए शिखरों ओर गिरते हुए वृक्षोंके साथ पृथ्वी मे घँस गया ॥७१-४३॥ उनके जांघोंके प्रखर वेगसे कँपाये 
'फूलचाले वृक्ष इनके चज्रसे मारे इुणके समान, पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ४४ ॥ कन्द्रामें रहनेवाले 
महाबली सिंह. इनुमानके भारसे पीड़ित होकर, गजेन करने लगे । वह गर्जन आकाशको प्रति- 
ध्वनित करता हुआ, चारो ओर फैल गया ॥ ४५ ॥ विद्याधर-र्ग्रियोंने डरनेके कारण उलटा वस्न 
पहन लिया । उनके गहने ढीले हो गये ओर वे उस पर्चतसे उड़कर चली गयीं ॥ ४६ ॥ लम्बे, 
बली, दीप्त जीभवाले, विषैले साँप मस्तक और गलेके पीड़ित होनेसे गोलाकार हो गये ॥ ४७ ॥ 
किन्नर, नाग, गन्धर्व, यक्त ओर शिद्याधर, पीडित उस पर्वतको छोड़कर आकाशम चले गये ॥४८॥ 
बली हनुमानके ढ'रा पीडित दोनेसे वृक्त ओर शिखरोंके कारण ऊँचा वह पर्वत पृथ्वीमें घुस 
'गया ॥४8॥ दस योजन लम्बा ओर तीख योजन ऊ चा, चह पर्वत पृथ्वीके वराबर हो गया ॥५०॥ 
बड़ी लहरियाँ जिसके तोरका स्पशे करती हे, उख खारे समुद्र को लाँधनेकी इच्छासे हनुमान 
आकाशम उडे ॥ ५१ ॥ 


. आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके छन्द्रकाण्डका छप्पनवाँ सर्ग समाप्त ॥५६॥ 


क मद्दावेग हनुमान पच्चधारी .पवतके समान आकाशरूपी समुद्रमे उड़े । नाग, यच्त आर 
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पुनवसुमहामीनं लोहिताङ्गमहाग्रहम । ऐरात्रतमहाद्रीपं स्वातीहईसविलासेतम्‌ ॥ ३॥ 
बातसंघातजालोमिंचन्द्रांछश्षिशिराम्बुमत्‌ । हनूमानपारश्रान्तः पुप्छुवे गगनाणवम || ४ | 
ग्रसमान इवाकाशं ताराविपामिवोछिखन्‌ । हरन्निव सनक्षत्रं गगनं सार्कमण्डलम्‌ ॥५॥ 
अपारमपरिश्रान्तञ्चाम्बुधिं समगाहत । इनूमान्मेघजालाने बिकर्षन्नित्र गच्छति ॥ ६॥ 
पाण्डुरारुणतर्णानि नील्माश्निप्ठकाने च । हरितारुणवर्णानि मह्दाश्राणि चकाशिरे ॥ ७॥ 
प्रविशन्नश्रजालानि निष्कमंश्च पुनः पुनः । प्रकाशञ्चाप्रकाशश्च चन्द्रमा इव दृश्यते ॥ ८॥ 
विविधाश्रघनापन्नगोचरो धवलाम्वरः । हृञ्याहृर्यतनुवीरस्तथा चन्ट्रायतेऽम्बरे ॥ ९ ॥ 
ताक्ष्यायमाणो गगने स वभौ वायुनन्दनः । दारयन्मेघरन्दानि निष्पतंश्च पुनः पुनः ॥१०॥ 
नदन्नादेन महता मेघस्वनमहास्त्रनः । प्रवरान्राक्षसान्हत्वा नाम विश्राव्य चात्मन॥११॥ 
आकुलां नगरीं कृत्वा व्यथयित्वा रावणम । अदेयित्वा महावीरान्वैदेहीमभिवाद्य च ॥९२॥ 
आजगाम महातेजाः पुनमध्येन सागरम्‌ । पततेन्द्रं सुनाभं च समुपस्पृश्य वीर्यवान्‌ ॥१३॥ 
ज्यासुक्त इव नाराचो महावेगोऽभ्युपागमव । स किंचिदारात्पंप्राप्तःसमालोक्य महागिरिम्‌ ॥ (४॥ 
महेन्द्रमेघसंकाशो ननाद स महाकापिः। स पूरयामास कपिदिंशो दश समन्ततः ॥१५॥ 


गन्धर्व खिले कमलके समान थे। चन्द्रमा रमणीय श्वेत कमलके समान था, सूये कारण्डव पक्षीके 
समान थे.। तिष्य, श्रवण आदि नक्षत्र कलहंख थे तथा मेघ, सेवार ओर घासके समान थे। पुनवेसु 
नक्षत्र बडी मछ्लीके समान था । मंगल ग्रह बड़े भारो ग्राहके समान था । ऐरावत एक मद्दाद्वीप 
जैसा था । स्वाति रूपी हंससे वह सुशोभित था । बवण्डरोंके समूह लहरियोंके समान थे । 
चन्द्रकी किरणं शीतल जलके समान थीं। उख श्राकाशसमुद्रमं हनुमान विना थकावटके उड़े 
॥ १--४॥ हनुमान मानो आकाशको ग्रास करते, चन्द्रमाको छेदते, नक्षत्र तथा सूर्यमएडलके साथ 
आकाशको खींचते ओर मेघसपूहोंको भो खोंचते हुए विना परिश्रमसे अपार सधुद्रको पार 
करने लगे ॥ ५--६॥ धूसर ओर लाल रंगके, काले ओर लाल रंगके, हरे ओर लाल रंगके बड़े- 
बड़े मेघ आकाशामें शोभित होते थे ॥ ७॥ हनुमान कभी मेघोंमें घुस - जाते ओर कभी निकलते । 
इस प्रकार चन्द्रमाके समान कभी प्रकाशित ओर कभी अप्रकाशित वे दिखाई पड़े ॥ ८ ॥ अनेक 
मेघ-मार्गामें जानेके कारण तथा श्वेत वस्त्र होनेके कारण कभी दिखाई पड़नेवाले ओर कभी 
दिखाई न पड़नेवाले हनुमान आकांशम चन्द्रमाके समान मालूम पड़े ॥ & ॥ हनुमान वार-बार 
मेघोंको फाड़कर निकल जाते थे, इस कारण चे वायुपु आकाशमै गरूड़के समान मालुम 
हुए ॥ १०॥ मेघगर्जनके समान जोरसे गर्जते हुए ओर चीर राक्षसोंको मारकर, अपना नाम 
प्रसिद्ध कर, लंका नगरीको उजाड़कर, रावणको दुःखो बनाकर, बड़े बड़े चीरोंको पीडित कर, 
जानकौको प्रणाम कर, महातेजस्पी हनुमान समुद्र के बीचमै आये । पचेतश्रेछ मैनाकको छूकर 
वीयवान्‌ ओर वेगवान्‌ हनुमान, धनुषसे छूटे वाणके समान आये । कुछ पाल आकर उन्होंने 
उस मद्दापर्चंतको देखा ॥ ११-१४ ॥ महेन्द्र पवंतके समान महाकपि . हचुमानने गज़ेन किया, 
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नदन्नादेन महता मेघस्वनमहास्वनः । स त देशमनमाप्तः सुहृदर्शनलालसः ॥९६॥ 
ननाद सुमहानादं लाङ्गलं चाप्यकम्पयत्‌। तस्य नानद्यमानस्य सुपर्णाचरिते पाये ॥१७॥ 
फळतीवास्य घोषेण गगनं सार्कमण्डलम । ये तु तत्रोत्तरे कूले समुद्रस्य महाबलाः ॥१८॥ 
पूर्वे सविष्ठिताः शूरा वायुपत्रदिहक्षवः । महतो वायुनुन्नस्य तोयदस्येव निःस्वनम्‌ || 

शुश्वुवुस्ते तदा घोषमूरुवेगं हनूमतः । ॥१९॥ 
ते दीनमनसः सर्वे श्रुः काननोकसः । वानरेन्द्रस्य निधोँषं पर्जन्यानिनदोपमम्‌ ॥२०॥ 


निशम्य नदतो नादं बानरास्ते समन्ततः । वभूवुरुत्सुकाः सर्वे सुहृदशनकाङ्क्षिणः ॥२९॥ ` 


जास्बवान्स हरिश्रेष्ठः मोतिसंहृष्ठमानस$ । उपामन्त्य हरीन्सवानैदं वचनमन्रवीत्‌ ॥२२॥ 
सवेथा कृतकार्योऽसो इनूमान्नात्र संशयः । न ह्स्याकृतकार्यस्य नाद एवंविधो भवेत्‌ ॥२१॥ 
तस्य बाहूरुबगं च निनादं च महात्मनः । निशम्य हरयो हृष्टाः समुत्पेतुर्यतस्ततः ॥२४॥ 
ते नगाग्रान्रगाग्राणि शिखराच्छिखराणि च । प्रहृष्टाः समपद्यन्त हनूमन्तं दिदृक्षवः ॥२५॥ 
त प्रीताः पादपाग्रेष॒ ग्रह्म शाखामवस्थिताः । वासांसि च प्रकाशानि समाविध्यन्त वानराः ।।२६॥ 
गिरिगहरसंलीनो यथा गेति मारुतः। एव जगज बलळवान्हनूमान्मारुतात्मजः ।॥।२७॥ 
तमभ्रघनसंकाशमापतन्तं महाकापिम्‌ । दृष्टा ते वानराः सर्वे तस्थृः प्राञ्जलयस्तदा ॥२८॥ 
ततस्तु वेगवान्वारो गिरगिरिनिभः कपि; । निपपात गिरेस्तस्य शिखरे पादपाकुले ॥२९॥ 


जिससे दसो दिशा प्रतिध्वनित हुईं ॥ १५ ॥ मेघ-गर्जनके समान जोरसे गर्जते हुए अपने 
मित्रोंको देखनेके लिए उत्करिठत हनुमान मित्रोंके निवाखस्थानके पास पहुँचे ॥ १६ ॥ हनुमान 
गजेन करने लगे तथा पूँछ परकने लगे | वार-बार आकाश मार्गमे गर्जन करनेसे सूर्यमणडलके 
साथ आकाश मानो फटने लगा । समुद्रके उत्तर तीर पर महाबली वानर, हनुमानको देखनेके 
लिए जो पहलेखे स्थित थे, उन्होंने मेघके गर्जनके समान, वाझुके द्वारा पहुँचाये हजुमानके महान- 
वेगके शब्द सुने ॥ १७-१४ ॥ उन दुखी समस्त वानरोंने मेघके गर्जनके समान हजुमानके सिद्दनाद्‌ 
सुने ॥ २० ॥ गर्जन करते हुए हनुमानके गर्जनकी ध्वनि सुनकर मिंञको देखनेके लिए उत्कंठित 
वानर उत्सुक हुए ॥ २१ ॥ वानरश्रेष्ठ जास्ववान नितान्त प्रसन्न होकर सत्र वानरोंको एकत्रकर 
इस प्रकार बोले ॥ २२ ॥ कार्यं सिद्ध करके ये हनमानही आ रहे हैं, इसमें सन्देह नहों । कायं 
“बिना सिद्ध किये उनका गर्जन इस प्रकारका न होता ॥ २३॥ उनके हाथ चलानेका घोर शब्द 
तथा गर्जन सुनकर वानर बहुत प्रसन्न हुए ओए इधर-उधर कूद्ने लगे ॥ २४ ॥ वे वानर पक 
पर्वेतसे दूसरे पर्वत पर, एक शिखरसे दूसरे शिखर पर, हनुमानको देखनेके लिए गये ॥ २५.॥ 
वे वानर प्रसन्न होकर वृक्षोंकी शाखाओके सिरेपर चले गये ओर साफ दिखाई पड़नेवाले 
अपने वस्त्रोंको दिलाने लगे ॥ २६ ॥ पर्वतकी गुद्दाओंमे लीन वायु जिस तरह गजता है, उसी 
प्रकार चायुपुत्र बली हचुमानने गर्जन किया ॥ २७ ॥ निविड़ मेघके लमान उन महाकपिको आते 
देखकर वे सब वानर हाथ जोड़कर खड़े होगये॥ २८ ॥ वेगवान्‌, वोर ओर पवंतके. समान 
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१९७ पुन्दरकाण्डम्‌ 


हर्षेणापूर्यमाणोऽसौ रम्ये  पर्वतनिज्ञरे । छिन्नपक्ष इवाकाशात्पपात धरणीधरः ॥३०॥ 
ततस्ते प्रीतमनसः सर्वे वानरपुंगवाः । हनूमन्तं महात्मानं परिवायोपतस्थिरे ॥३१॥ 
परिवार्य च ते सर्वे परां प्रीतिसुपागताः । प्रहृष्टवदनाः सर्वे तमागतसुपागमन्‌॥३२॥ 
उपायनाने चादाय मूलानि च फलानि च । प्रत्यर्चयन्हरिभ्रेछं हरयो मारुतात्मजम्‌ ॥३२।। 
बिनेढुमुदिताः कोंचित्क्रेचित्किलकिलां तथा । हृष्टाः पादपश्ाखाश्च आनिन्युवीनरपंभा! | ३४॥ 
इनूमांस्तु गुरून्टद्धाआम्वत्रस्रसुखांस्तदा । कुमारमङ्गदं चेव सोऽवन्दत महाकापिः ॥२३५॥ 
स ताभ्यां पूजितः पूज्यः कापिभिश्च प्रसादितः। दृष्टा देवीति विक्रान्तः सक्षेपेण न्यवेदयत्‌ ॥३६॥ 


ho ७० he 


निषसाद च हस्तेन ग्रहीत्वा वालिनः सुतम । रमणीये वनोद्देशे महेन्द्रस्य गिरेस्तदा ॥३७॥ 
इनूमानत्रवीत्पृष्ठस्तदा तान्वानरर्षभान्‌ । अशोकवारनकासंस्था दृष्टा सा जनकात्मजा ॥३८॥ 
रक्ष्यमाणा सुघोरामी राक्षसीभिरानिन्दिता । एकवेणीधरा वाला रामदर्शनलालसा ॥३९॥ 
उपवासपरिश्रान्ता मलिना जटिला कृशा । ततो दृष्टाते वचनं महार्थममृतोपप्रम्‌ ॥४०॥ 
निशम्य मारुतेः सर्वे सुदिता वानराभवन । क्ष्मेडन्त्यन्ये नदन्त्यन्ये गर्जन्त्यन्ये महावलाः।।४१॥ 
चक्र; किलाकिलामन्ये प्रतिगर्जन्ति चापरे । केचिदाच्छितलाङ्गलाः प्रहृष्टाः कपिकुञ्जराः ॥४२॥ 
आयताञ्चितदीघाणि लाड्रलानि प्रविव्यधुः । अपरे तु हनूमन्तं श्रीमन्तं वानरोत्तमम्‌ ॥४३॥ 


हनुमान अरिष्ट पवंतसे कूदकर महेन्द्र पातके वृच्तोंवाले शिखर पर गिरे ॥२&॥ आनन्दसे परिपूर्ण 
हनुमान रमणीय करनोंवाले पर्वत पर छिन्नपक्ष पर्वंतके समान आकाशासे गिरे ॥३०॥ प्रसन्नचित्त 
सभी श्रेष्ठ वानर महात्मा हनुमानको घेरकर उनको स्तुति करने लगे ॥ ३१ ॥ सभी प्रसन्न तथा 
प्रसन्नतासे खिले चेहरेचालेवे सच वानर आये हुए हनुमानको घेरकर बहुत प्रसन्न हुप ओर उनके 
पास आये ॥ ३२॥ वे वानर फल मूल आदि भेंट लेकर वायुपुत्र हनुमानको पूजा करने लगे ॥३३॥ 
प्रसन्न होकर कोई गर्जने लगा, कोई किलकिल शब्द्‌ करने लगा । कोई वानर प्रसन्न होकर वुच्तकी 
डाल ले आया ॥३४॥ महाकपि हनुसानने बड़े, श्रेष्ठ जाम्बचान्‌ आदिको तथा कुमार अंगदको प्रणाम 
किया ॥३५॥ उनके द्वारा सत्कृत होकर सत्कारयोग्य वीर हनुमानने संक्षेप में कहा कि मैने सीता 
देवीको देखा ॥ ३६ ॥ कुमार अंगद्का हाथ पकड़कर महेन्द्र पवतके रमणीय स्थानपर हनुमान 
बेठे ॥ ३७ ॥ वानरोंके द्वारो पृछे जाने पर हनुमान उनसे वोले-मेने जनकपुत्री सीताको अशोक- 
वाटिकामे देखा हे ॥ ३८॥ उन अनिन्दिता सीताकी रक्ता भयानक रांक्तसियाँ करती हें। वे 
रामचन्द्रको देखनेके लिए उत्करिठत हें, तथा एक चोरी बाँधती हें अर्थात्‌ अपना २एङ्गार नहीं 
करतीं ॥३६॥ वे उपवाससे दुःखी, टुबंल ओर मलिन हैं ओर उनके केशोंकी जरा बन गई हे | वानर 
“मेने देखी?” यह असरतके समान महान अर्थवाला मारुतिका शब्द्‌ सुनकर प्रसन्न इप । कई महाबली 
वानरसिह गजेन करने लगे । कई कुछ अव्यक्त बोलने लगे | कई गजेने लगे । कई किलकिल 
करने लगे । कई किसीके गर्जनका उसी प्रकार गर्जकर उत्तर देने लगे । कई प्रसन्न श्रेष्ठ वानरोंने 
अपनी पूँछु ऊंपर उठाली । लम्बी ओर बड़ी पूँछ कई वानर हिलाने लगे । दुखरे वानर, वानर- 
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आडत्य गिरशङ्गघु सस्पृशन्ति स्म हर्षिताः । उक्तवाक्यं इनूमन्तमङ्गदस्तु तदा ब्रवीत्‌ ॥४४॥ 
सवेषां हरिवीराणां मध्ये वाचभनुत्तमाम । सत्त्वे वीर्य न ते कश्चित्समो वानर विद्यते ॥४५॥ 
यदवप्लुत्य विस्तीर्ण सागर पुनरागतः । जीवितस्य प्रदाता नस्त्वमेक्रो वानरोत्तम ॥४६। 
त्वरप्रसादात्समेष्यामः सिद्धार्था राघवेण ह । अहो स्वामाने ते भक्तिरहो वीर्यमहो धतिः ॥४७॥ 
दिष्टया दृष्टा त्वया देवी रामपत्नी यशस्विनी ।दिष्टयात्यक्ष्यतिकाङुत्स्थः शोकंसीतावियोगजमो ४८ 
ततोऽङ्गईं इनूमन्तं जाम्बवन्तं च वानराः । परिवार्य प्रमुदिता भेजिरे विपुलाः शिलाः ॥४९॥ 
उपविष्टा गिरेस्तस्य शिलासु विपुलासु ते । ओोतुकामाः समुद्रस्य लङ्कनं वानरोत्तमाः ॥५०॥ 
दर्शनं चापि लङ्कायाः सीताया रावणस्य च । तस्थुः प्राञ्जलयः सर्वे हनुमद्रदनोन्सुखाः ।५१॥ 
तस्थो तत्राङ्गदः श्रीमान्वानरैवेहुभि्तः । उपास्यमानो विविधैदिवि देवपतिर्यथा ॥५२॥ 
हनूमता कीर्तिमता यशस्तरिना तथाङ्गदनाङ्गदनद्धवाहुना । 
मुदा तदाध्यासितमुन्नत महन्महाधराग्रं ज्वालित श्रियाऽभवत्‌ ॥ २ ३।। 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे सप्तपञ्चाशः सर्गः ॥ ५७॥ 





————— NR FS So Se 
> 


| अष्टपञ्चाशः सगः ५८ 
ततस्तस्य गिरेः शृङ्गं महेन्द्रस्य महाबलाः । हनुमत्प्रमुखाः प्रीति हरयो जम्सुरुत्तमाम ॥ १ ॥ 


श्रेष्ठ श्रीमान्‌ हनुमानको पर्वत शिखरपर कूद्कर छुने लगे । हनुमानके कहने पर अंगद बोले 
॥ ४०-४४ ॥ समस्त वानर चीरोंके सामने अंगद श्रेष्ठ वचन बोले--बल ओर पराक्रममें तुम्हारे 
समान दूसरा कोई नहीं है, ॥ ४५ ॥ क्योंकि विशाल समुद्रको कूदकर पुनः तुम लोट आये । हे 
वानरश्रेष्ठ, तुम्हीं हमलोगोंके जीवनदाता हो ॥ ४६॥ तुम्हरी ही कृपोसे सफलमनोरथ होकर 
हमलोग रामचन्द्रके पास जायँगे। तुम्हारी स्वामिभक्ति, तुम्हारा पराक्रम ओर धेय धन्य 
है ॥ ४७ ॥ प्रसन्नताको बात है कि रामपली यशस्विनी सीताको तुमने देखा । यह भो प्रसन्नता- 
की बात है कि रामचन्द्र अत्र सीताके वियोगका दुःख छोड़ेंगे॥ ४८॥ अंगद, हनुमान ओर 
जाम्ववानको धेरकर सब वानर प्रसन्न होकर एक बड़ी शिला पर बैठ गये ॥ ४8॥ ससुद्रका 
लाँघना खुननेके लिए वे श्रेष्ठ वानर बड़ी शिलापर बैठे ॥ ५०॥ लंका, सीता ओर रावणे 
देखने की बात सुननेके लिये हाथ जोड़कर हनुमानके मुँहकी ओर देखते हुए चे सब वानर बैठे 
॥ ५१ ॥ अनेक वानरोंके साथ अंगद भी वहीं बैठे, मानो, स्वगंमै देवताओंके द्वारा पूजित इन्द्र बठे 
हों ॥ ५२ ॥ कुलीन, यशस्वी हनुमान तथा अंगद ( एक आभूषण ) धारण किये हुए कुमार अंगदके 
बैठनेसे वह पर्वतका शिखर शोभासे जगमगाने लगा ॥ ४३ ॥ ३ 
भादिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका सत्तावनवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५७॥ 
Ee ~ 


अनन्तर महेन्द्र पवंतके शिखर पर बैठे हनुमान आदि वानर बहुत ही प्रसन्न हुए ॥ १॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





१९९ . सुन्दरकाण्डम्‌ 


प्रीतिमत्सूपाविष्टेषु वानरेषु महात्मसु । त ततः प्रतिसंहृष्टः प्रीतियुक्त महाकापम्‌ ॥ २ ॥ 
जाम्बवान्कार्यृत्तान्तमप॒च्छदानिलात्म जमू । कथ दृष्टा त्वया देवा कथ वा तत्र वतत ॥ २ ॥ 
तस्यां चापि कथ दत्तः क्ररकमा दशाननः । तत्त्वतः' सवमतन्नः मत्राह त्व महाकप॥ ४ ॥ 
समागता कथ देवी कि च सा प्रत्यमाषत । श्रताथाश्रन्तायेष्यामांभूयःका्यावानश्वयम ॥ ५ ॥ 
यश्चाथस्तत्र वक्तव्या गतरस्माभेरात्मवान्‌ । राक्षतव्य च यत्तत्र तद्व्वाळ्याकरातु न, ॥ ६ ॥ 
स नयुक्तस्ततस्तन सप्रहृष्टतनूरुहः । नमस्याञ्शरसा दृग्य साताय प्रत्यमापत ॥ ७ ॥ 
प्रत्यक्षमेव भवतां मनेन्द्राग्रात्खमाप्छृतः । उद्धर्देक्षिणं पारं काडक्षमाणः समाहितः ॥ ८ ॥ 
गच्छतइच हि मे घोरं बिध्नरूपमिबाभवत्‌। काञ्चनं शिखरं दिव्यं पश्यामि सुमनोहरम ॥ ९ ॥ 
स्थित पन्थानमाषद्ृत्य मेने विघ्नं च तं नगम्‌ । उपसंगम्य त दिव्यं काञ्चनं नगमुत्तमम्‌ ॥१ ०॥ 
कृता म मनसा बुद्धभेत्तव्याऽय मयात च । प्रहतस्य मया तस्य लाङ्गठन महागर्‌$ ॥१ १॥ 
शखर सूर्यसकाश व्यशायत सहस्रधा । व्यवसाय च त वुदूवा सहावाच महागार; ।।१२।। 
पुत्रात मधुरां वाणी मनः प्रह्लादयन्निव । पितृव्य चापे मां।वाद्ध सखाय मातारश्वनः ॥१३॥ 
मेनाकामेति विख्यातं निवसन्तं महोदधौ । पक्षवन्तः पुरा तत्र वभूवुः पर्वतोत्तमाः ॥१४। 
छन्दतः पाथिवी चेरुर्वाधमानाः समन्ततः । श्रत्वा नगानां चरित महेन्द्रः पाकशासनः ॥१५॥ 
वज्रेण भगवान्पक्षा चिच्छेदैषां सहस्रशः । अहे तु मोचितस्तस्मात्तव पित्रा. महात्मना ॥१६॥। 
प्रेमपूर्वक महात्मा वानरोंके बैठने पर, प्रसन्न महाकपि हनुमानसे प्रसन्नतासे खिले जाम्बवानने 
काम की बातें प॒छीं । तुमने देवी सीताको लंकामें कैसे देखा ? वे वहाँ किस प्रकार हे ? उनके 
प्रति ऋर राचणका कैसा व्यवहार है ? महाकपे, यह सघ ठीक-ठीक मुझसे कहो ॥२॥ ३ ॥४॥ कैसे 

पने सीताको ढंढ़ा ? उन्होंने क्या उत्तर दिया, यह सब खुन लेने पर हमलोग आगेके कायका 
विचार करेंगे ॥ ५ ॥ रामचन्द्रकें समीप जाने पर कोन बात हमलोगोंको कहनी होगी ओर कोन 
बात न कहनी होगी, इस वातका आप निश्चय कर ॥ ६ ॥ जाम्त्रवानके कहने पर इनुमानके शरीर- 
में रोमाञ्च होगया । सीता देवीको प्रणाम करते डुए उन्होंने उत्तर दिया ॥ ७॥ समुद्रं दक्षिण 
पार जानेकी इच्छासे आपलोगोंके सामने ही महेन्द्र पर्वंतके शिखर परसे सावधान होकर में 
आकाशामें उड़ा था ॥ ८॥ मेरे जानेमें विप्रके समान, सोनेके शिखरवाला, मनोहर, दिव्य, एक 
पर्वेतको मैंने देखा ॥ & ॥ वह पर्वत रास्ता रोककर खड़ा हुआ । मेने उसे दुश्मन ही समझा । 
दिब्य, उस सुवर्ण पर्वेतके पास जाकर मैंने उस पर्वतको पू छके प्रहारसे तोड़ देनेका मनही मन 
निश्चय किया ॥ १० ११ ॥ सर्यके समान . प्रकाशमान उसके शिखर, हजारों टुकड़े होकर टूटने 
लगे । मेरे उद्योगको समझकर वह पर्वत बोला ॥ १२॥ “पुत्र? उसकी इस चाणीसे मेरा मन 
प्रसन्न होगया। उसने कहा-मुझे अपना चाचा समझो। मैं वायुका मित्र हूँ॥ १३॥मेरा नाम मैनाक हे 
मे समुद्रमे रहता हुँ । पहले बड़े बड़े पवत पाँखवाले होते थे । चे अपनी इच्छासे पृथ्वीमे घूमा 
करते थे ओर नगरोंको कुचल देते थे । पाकशासन इन्द्रने पर्वतोंका चरित सुनकर वज्रके द्वारा 
हजारों. पचेतोंके पॉल काट डाले । मुझको तुम्हारे पिताने इन्द्रले छुड़चा दिया-॥ १४-१६ ॥ 
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वाल्मीकीय-रामायणे २०० 
भाएतन RE चत्स प्रक्षिप्तो वरुणालये । राधवस्य मया साह्य वर्तितव्यमारिंदम ॥१७॥। 
रामा धमभता भ्रष्ठ महन्द्रसमावकमः । एतच्छ्त्वा मया तस्य मनाकस्य महात्मनः ॥१८॥ 
कायेमाबेद्य च गिरेरुद्धतं वै मनो मम। तेन चाहमनुज्ञातो मैनाकेन महात्मना ॥१९॥ 
स चाप्यन्तर्दितः शैलो मानुपेण वपुष्मता । शरीरेण महाशैलः शैलेन च महोदधो ॥२०॥ 
उत्तम जवमास्थाय शषमध्त्रानमास्थितः । ततोऽहं सुचिरं कालं जवेनाभ्यगमं पाथे ॥२१॥ 
ततः पश्याम्यहं देवीं सुरसां नागमातरम्‌ । समुद्रमध्ये सा देवी वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥२२॥ 
मम भक्ष्यः प्रादेष्टस्त्वममरेहेरिसत्तम  । ततस्त्तरां भक्षयिष्यामि विहितस्त्वं हि मे सुरैः ॥२३ 
एवसुक्तशछुरसया माञ्जाल; प्रणतः [स्थतः । विवणेवदनो भ्रत्वा वाक्यं चेदमुदीरयन्‌ ॥२४॥ 
रामो दाशराथःश्रीमान्मविष्टो दण्डकावनम्‌ । लक्ष्मणन सह भ्रात्रा सीतया च परंतपः ॥२५॥ 
तस्य सीता हृता भायो रावणेन दुरात्मना । तस्याः सकारा दूतोऽहं गमिष्ये रामशासनात्‌ ॥२६॥ 
कतुमहेसि रामस्य साहाय्यं विषये सति । अथवा मेथलीं दृष्टा रामं चालिष्टकारिणम्‌ ॥२७॥ 
आगमिष्यामि ते बक्क सत्यं प्रातेशणोमि ते । एवमुक्ता मया सा तु सुरसा कामरूपेणी ॥२८॥ 
अन्नवीन्नातिवर्तत काश्चेद्ष वरो मम। एवमुक्तः सुरसया दशयोजनमायतः ॥२९॥ 
ततोऽपेयुणविस्तारो बभूवाहं क्षणेन तु । मत्ममाणधिकं चेव व्यादितं तु मुखं तया ॥३०॥ 
तद्दृष्ठा व्यादितं त्वास्यं हस्वं द्यकरवे पुनः । तस्मिन्मुहूर्ते च पुनव भूवाङष्ठसंमितः ॥३९॥ 
उससमय वायुने मुझे समुट्रमे फक दिया । अतएव मुझे रामचंद्रकी सहायताके लिए तयार रहना 
चाहिए ॥ १७ ॥ रामचंद्र इन्द्रके समान विक्रमी ओर धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ हैं । महात्मा मैनाककी 
यह बात सुनकर मेंने उन्हें काम बतलाया और मेरा मन जानेके लिए उत्साहित हुआ । 
महात्मा मैनाकसे आज्ञा पाकर में चला ॥१८॥ १६॥ वह पवत भी मनुष्यशरीरसे 
लुप्त हो गया, परन्तु पवतके शरीरसे समुद्रतलपर वर्तमानही रहा ॥ २०॥ बड़े वेगसे 
में बचे मार्गको तै करने लगा । उस मार्गमे बहुत देरतक वेगसे चलता रहा ॥ २१॥ तब 
मेंने नागोंकी माता छुरसा नामको देवीको समुद्रमै देखा । वे मुझसे बोलीं ॥ २२ ॥ वानरकश्रेष्ट, 
तुमतो मेरे भोजनक लिए आये हो, इसलिए मे तुमको खाऊ गी । देवताओंने ऐसाही निश्चय किया 
है ॥ २३ ॥ सुरसोके ऐसा कहने पर हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक में खड़ा हो गया । मेरा मुँह सूख 
गया । में उनस बोला ॥ २४ ॥ द्सरथके पुत्र राम, दंडक वनमें, भाई लद्मण ओर सीताके सांथ 
_ आये हैं ॥ २५ ॥ उनको स्त्री सीताको दुरात्मा रांवणने हर लिया हे । रामको आज्ञासे उन्हॉके पास 
दूत होकर में जा रहा हूँ ॥ २६ ॥ अतपव देवि, रामचन्द्रके देशमै रहनेवालो तुम, उनकी सहा- 
यता करो । अथवा, सीताको तथा उत्तम कम करनेवाले रामचंद्रको देखकर में तुम्हारे मॅहमं 
आऊंगा, यह तुमसे मे सच्ची प्रतिज्ञा कर रहा हँ । मेरे ऐसा कहने पर कामरूपिणी सुरसा 
बोली--मेरा यह वर टल नहीं सकता । खुरसाके ऐसा कहनेके समय मेरा प्रमाण द्स योजन 


था ॥ २७-२६ ॥ मै उसी क्षण पाँच योजनका हो गया। सुरसाने मेरे प्रमाणसे अधिक मुँह फैलाया 
॥३०॥ उसके फैले मुँहको देखकर मेने अपना शरीर बहुतहो छोटा कर लिया । उस समय में अंगूठे 
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२०९ सुन्द्रकाण्डम्‌ 


आभिपत्याशु तद्रङ्ग निर्गतो5हे ततः क्षणात । अत्रवीत्सुरसा देवी स्वेन रूपेण मां पुनः ॥३२॥ 
अर्थसिद्धो हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथासुखम । समानय च वेदेही राघवेण महात्मना ॥३३॥ 
सुखी भत्र महावाहो प्रीतास्मि तव वानर । ततोऽहं साधुसाध्वीति सर्व भूतेः मर्शसितः ॥३४॥ 
ततोऽन्तरिक्षं विपुछं प्लुतोऽहे गरुडो यथा । छाया मे निग्रहीता च न च पश्यामे किंचन ॥ ३५] 
सोऽह विगतवेगस्तु दिशो दश विलोकयन । न किंचित्तत्र पश्यामि येन मे विहिता गातिः ॥३६।। 
अथ मे वुद्धिरुत्पच्ञा किंनाम गमने मम । ईदृशो विघ्न उत्पन्नो रूपप्रत्र न हश्यते ॥३७॥ 
अधोभागे तु मे दृष्टि शोचतः पतिता तदा । तत्राद्राक्षमहं भीमां राक्षसीं सलिलेशयाम ।।३८॥। 
प्रहस्य च महानादसुक्तोऽहं भीमया तया । अत्रास्थितमसंञ्रान्तमिदं वाक्यमशोभनम्‌ ।।३९। 
कासि गन्ता महाकाय क्षुविताया ममेप्सितः । भक्षः गीणय मे देहे चिरमाहारवजितम ॥४०॥ 
वाढमित्येव तां वाणी प्रत्यग्रह्णामहं ततः । आस्यम्रमाणादाविकं तस्याः कायमपूरयम्‌ ॥४१॥ 
तस्याश्चास्यं महद्गीमं वर्धते मम भक्षणे। न तुमां सा लु बुव॒धे मम वा विकृतं कृतम्‌ ॥४२॥ 
ततोऽहं विपुल रूपं संक्षिप्य निमेषान्तरात्‌ । तस्या हृदयमादाय प्रपतामि नभस्थलम्‌ ।।४३॥। 
सा विरृष्टसुजा भीमा पपात लवणाम्भासे | मया पर्वतसंकाशा - निकृत्तहृदया सती ॥४४॥ 
शुणोमि खगतानां च वाचः सोम्या महात्मनाम्‌। राक्षसी सिंहिका भीमा क्षिप्रं हनुमता हता ॥ ४५ 


के बरावर हो गया ॥ ३१ ॥ में उसके सु हमें घुसकर उसी समय बाहर निकल आया । देवी 
सुरसा अपने रूपसे पुनः सुझसे बोली ॥ ३२ ॥ कार्य सिद्ध करनेके लिए, सास्य वानर, सुखपूर्वक 
जाओ । महात्मा रामचंद्रके साथ सीताको मिलाओ ॥ ३३॥ महाबाहो, सुखी होओ । में तुमपर 
प्रसन्न हूँ । उस समय सब प्राणियोंने साधु-खाधु कहकर प्रशंसा की ॥ ३४ ॥ फिर विशाल अन्त- 
रिक्षको गरुड़के समान में पार कर गया । उस समय मेरी छाया पकड़ गयी । पकड़नेवालेको 
मैंने नहीं देखा ॥ ३५ ॥ मेरा वेग रुक गया । में दसो दिशाओंमें देखने लगा; पर ऐसा किसीको 
नहीं देखा, जिसके कारण मेरी गति रुक गयी हो ॥ ३६ ॥ उल समय मेंने सोचा कि मेरे जानेमें 
ऐसा विघ्न क्यों उत्पन्न हुआ ? यहाँ कोई रूप भी तो नहीं दीख पड़ता ॥ ३७ ॥ सोचते समय मेरी 
दृष्टि नीचेकी ओर गयी । मैंने वहाँ जलमें पड़ी पक भयानक राच्तसी देखी ॥ ३८॥ हँसकर उस 
भयंकर राच्तखीने वड़ा गर्जन किया ओर निर्भय खड़े मुझसे ऐसा बोली ॥ ३६ ॥ हे महाशारीर, 
कहाँ जा रहे हो ? में भूखी हूँ । तुम मेरा प्रिय भोजन हो | बहुत दिनोंसे भूखी मेरी देहको प्रसन्न 
करो ॥ ४० ॥ मैने 'हाँ' कहकर उसकी वात स्वीकार की ओर उसके सुँहसे वड़ा अपना शरीर चना 
दिया ॥ ४१ ॥ उसका भयानक सुह सुभे खानेके लिए बढ़ने लगा | ओर उसने मेरा सामर्थ्य नहीं 
समभा । मेरे विशाल रूपको नहीं समभा ॥ ४२ ॥ अनन्तर निमेषमात्रमे अपने विशाल रूपको 
छोटा बनाकर ओर उसका कलेजा काटकर मै आकाशमै उड़ गया ॥ ४३ ॥ चह भयंकर राक्षसी 
मेरे द्वारा बाहुके उखड़ जानेसे ओर हृदयके निकल जानेसे समुद्रके जलमे गिर पड़ी ॥ ४४॥ उस 
समय आकाशमै चलनेवाले महात्माओंकी यह मनोहर वाणी मैने सुनी कि भयानक सिंहिका 
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तां हत्वा पुनरेवाह क्रत्यमात्ययिकं स्मरन । गत्वा च महदध्तानं पश्यामे नगमाण्डेतम ॥४६॥ 
दक्षिण तोरमुद्धेलङ्का यत्र गता पुरी । अस्तं दिनकरे याते रक्षसां निलयं पुरीम्‌ ॥४७॥ 
प्रदिष्ठोऽहमविज्ञातो रक्षोभिर्भीमविक्रमेः । तत्र प्रविशतश्चापि कल्पान्तघनसप्रभा ॥४८॥ 
अट्टहास विमुञ्चन्ती नारी कार्प्यात्थिता पुरः । जिघांसन्ती ततस्तां तु ज्वलदाग्निशिरोरुहाम ॥४९॥ 

सव्यसुष्टिप्रहारेण पराजित्य सुभेरवाम। प्रदोषकाळे प्रविशन्भीतयाहं तयोदितः ॥५०॥ 
अह लकापुरी वीर निर्जेता विक्रमेण ते । यस्मात्तस्माद्रिजितासे सवेरक्षांस्यशेषतः ।॥॥५९॥ 
तत्राह सवरात्रे तु विचरञ्जनक्रात्मजाम्‌ । रावणान्तःपुरगतो न चापश्यं सुमध्यमाम्‌ ॥५२॥ 
ततः सीतामपञ्यस्तु रात्रगस्य निवेशने । शोकसागरमासाद्य न पारमुपलक्षये ॥५३॥ 
शोचता च मया इष्टं प्राकारेणामिसंहतम | काञ्चनेन विक्ृष्टन ग्रृहोपवनसुत्तमम ॥८४॥ 
सप्राकारमतरप्ड्त्य पझ्यामे बहुपादपम । अशोकवनिकामध्ये शिंशपापादपो महान्‌ ॥५५॥ 
तमारुह्य च पश्यामि काञ्चनं कदलोवनम । अदूराच्छिंशपाद्रक्षात्पइयामि वरवार्णिनीम्‌ ॥५६॥ 
श्यामां कमळपत्राक्षीसुपवाककृशाननाम्‌ । तदेकवासःसंवीतां रजोध्वस्तशिरोरुहाम्‌ ॥५७॥ 
शोकसतापदीनाङ्गी सीतां भर्तुहिते स्थिताम्‌ । राक्षसीभिर्विरूपाभिः क्रूराभिरभिसद्ृताम्‌ ॥५८॥ 


#% /"* (* /* 


मांसशोणितमक्ष्या भिव्योघ्री मिहीरणी यथा । सा मया राक्षसीमध्ये तज्येमाना मुहुमुहूः ॥५९॥ 


राक्षसोको हनुमानने शीघ्रही मार डाला ॥ ४५॥ उसको मारकर ओर अपने कार्यको--जिसमें 
विलंब हो गया- स्मरण करता हुआ, बहुत दुर चलकर, पवंतोंसे युक्त ससुद्रका दक्षिण तीर मैंने 
देखा, जहाँ लंका नगरी थी । सूयंके अस्त होने पर राक्षसोंकी नगरीमें मैने भीमपराक्रमी राक्षसों- 
से छिपकर प्रवेश किया । प्रवेश करनेके समय प्रलयके मेघके समान कोई स्त्री, अट्टहास करती 
हुईं, सामने खड़ी हुई । वह मारना चाहती थी । उसके माथेके वाल जलती आगके समान थे । 
उस भयानक राक्षसीको वाये मुक्केसे परास्त कर संध्याके समय उस नगरीमै मैंने प्रवेश किया । 
डरी हुई उस राच्तसीने कहा ॥ ४६-५० ॥ बोर, में लंकापुरी हूँ । में तुम्हारे पराक्रमसे परास्त 
हुई हैँ, अतएव तुम समस्त राक्षसोंको जीत सकते हो ॥ ४१ ॥ उस लंका पुरीमै समस्त रात 
रावणके महलमे जाकर मे घूमता रहा पर सीताको नहीं देखा ॥ ४२ ॥ सीताको न देखनेसे मैं 
शोकस्तभुद्रमे बः गया । पार पानेका कोई उपायही न दीख पड़ा ॥ ५३ ॥ विचार करते हुए मैने 
चहारदीवारी से घिरा हुआ, जिस चहारदीवारीके ऊपरका भाग सोनेका बना हुआ था, एक उत्तम 
घरका वाग देखा ॥ ५४ ॥ चहारदीवारी पार करके मैने अनेक वृक्तोंवाले उस बागमे एक बड़ा 
शिशपा वृच्त देखा ॥ ५५ ॥ उसपर चढ़करः मेंने सोनेका कदलीवन देखा ओर शिशपा वृच्तके 
पासही सुन्द्री सीताको देखा ॥ ५६॥ वे कमलनयनी उपचासके कारण दुवंल हो गयी थीं | 
एक्र वस्त्र पहने हुईं थीं। सिरके बाल धूलसे भरे हुए थे ॥ ५७ ॥ वे शोकतापके कारण दीन हो 
गयी थीं । पतिके हितकी चिन्ता कर रही थीं ओर क्रुर तथा विरूप राक्षसियोंसे घिरी हुई थां 
॥ ५८ ॥ खून ओर माँस, खानेवाली राच्तसियोंसे वे घिरी थीं, जैसे बाधिनीसे हरिणी घिरी. हो । 
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एकवेणीधरा दीना भठ्रैचिन्तापरायणा । भूमिशय्या विवणीड्भरी पद्मिनीव हिमागमे ॥६०॥ 
रावणाद्रिनिरत्तार्था मतेव्ये कृतानिश्चया । कर्थाचन्म्रगयात्राक्षी तूर्णमासादिता मया ॥६१॥ 
तां दृष्टा ताइशीं नारीं रामपत्नीं यशस्तिनीम्‌ । तत्रेव झिंशपादृक्षे पश्यन्नहमत्रस्थितः ॥६२॥ 
ततो हलहलाशब्द॑ काञ्चीनूपुरमिश्रितम्‌। ग्णोम्यधिकगम्भीरं रावणस्य निवेशने ॥६३॥ 
ततोऽहं परमोद्विग्नः स्वरूपं प्रत्यसंहरम्‌ । अहे च शिंशपाटक्षे पक्षीध गहने स्थितः ॥६४॥ 
ततो राबणदाराश्च रावणश्च महावलः । तं देशमनुसंमाप्तो यत्र सीता व्यवास्थिता ॥६५॥ 
तं दृष्टाथ वरारोहा सीता रक्षोगणेश्वरम । संकुच्योरू स्तनो पीनो बाहुभ्यां परिरभ्य च।६६। 
वित्रस्तां परमोद्विग्नां वीक्ष्यमाणामितस्ततः । त्राणं कंचिदपञ्यन्तीं वेपमानां तपस्विनीम ।६७॥ 
तासुत्राच दशग्रीवः सीतां परमदुःखिताम्‌ । अवाक्शिराः प्रपतितो बहुमन्यस्त्र मामिति ॥६८॥ 
यादे चेत्त्वं तु मां दर्पान्नाभिनन्दसि गर्विते । द्रिमासानन्तरं सीते पास्यामि रुधिरं तत्र ॥६९॥ 
एतच्छूत्वा वचस्तस्य रावणस्य दुरात्मनः । उवाच परमक्रुद्धा सीता वचनमुत्तमम्‌ ॥७०॥ 
राक्षसाधम राप्रस्य मार्यामामिततेजसः । इक्ष्वाकुबंशनाथस्य स्नुषां दशरथस्य च ॥७१॥ 
अवाच्यं वदतो जिह्वा कथं न पतिता तव। किंस्तिद्रीर्य तवानार्य यो मां भर्तुरसंनिधो ॥७२॥ 
अपहत्यागतः पाप तेनाइष्टो महात्मना । नत्वं रामस्य सदशो दास्येऽप्यस्य न युज्यसे ॥७३॥ 


सीताको राक्षसियांके वीचमें मेने देखा । वे धमकायी. जाती थीं ॥ ५६॥ पतिको चिन्तामे पड़ी 
हुई सोता मस्तकपर एक वेणी धारण किये हुईं, दीन, भूमिपर सोनेवाली ओर सूखे अंगवाली 
हो गयी थीं, जिस प्रकार जाड़ेके दिनमै कमलिनी ॥ ६० ॥ रावणके द्वारा जिसका मनोरथ कुचल 
द्या गया हे; अतएव, जिसने मरनेका निश्चय कर लिया दै, उस सुगशावाक्षी सीताको मैंने 
किसी प्रकार पाया ॥ ६१ ॥ यशस्विनी रामपल्लीको उस अवस्थामें देखकर में वहां शिशपाब्वच्ष 
पर बैठा उन्हें देखने लगा ॥ ६२ ॥ अनन्तर करधनी ओर नू पुरके शाब्दोंसे युक्त, अधिक गंभीर, 
रावणके घरभें, हलद्दला शब्द मेने सुना ॥ ६३ ॥ उससे में बहुत उद्विझ हुआ ओर अपना रूप छोटा 
बना लिया | में शिंशपा वृष्त पर पक्षीके समान पत्तोंसे छिपे स्थानमै वेठ गया ॥६४॥ अनन्तर रावणकी. 
स्त्रियां ओर महाली रावण, जहाँ सीता थीं उस स्थान पर, आये ॥६५॥ सुन्दरी सीता उस राच्तसोंके 
स्वामीको देखकर दोनों जंधे ओर बड़े स्तनोंको समेट कर ओर हाथोंसे छिपाकर वेठ गयीं ॥६६॥ 
डरी हुईं, घव डाई हुईं, इधर उधर देखती हुई, कापती हुई ओर किसी को रक्षक नहीं पाती हुई, 
वेचारी परम दुःखिता खीतासे दशग्रोच पृथ्वीपर सिर झुक्काकर बोला कि तुम मेरा अधिक आद्र 
करो ॥ ६७-६८॥ यदि अहंकारसे तुम मेरा अभिनन्दन न करोगो अर्थात्‌ मेरी वाते न मानोगी तो 
दो महीनेके बाद तुम्हारा रुधिर में पी लूँगा ॥ ६६ ॥ दुरात्मा रावणके ये वचन सुनकर सोता 
बहुत क्रुद्ध होकर उत्तम वचन बोली ॥७०॥ राक्षसाधम, अतुल तेजस्वी रामचंद्रकी भाया, इच्चाकु- 
बंशनाथ राजा दशरथकी पुत्रवधूको न कहने योग्य बात कहते इप तुस्दारी जीभ गिर न गयी ! 
अनाय, तुम्हारा क्या पराक्रम है जो तुमने उस मद्दात्मासे छिपकर मेरा हरण किया हे? तुम 
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अजय; सत्यवाक्शूरो रणइछाघी च राघवः । जानक्या परुषं वाक्यमवमुक्तो दशाननः ॥७४॥ 
जञ्वाल सहसा कोपाचितास्थ इव पावक? । विटत्य नयने क्रूरे मृष्टिमुचम्य दक्षिणम ॥७५॥ 
मेथिलीं इन्तुमारब्धः ख्रीभिर्हाहाळुत तदा । ्नीणां मध्यात्समुत्पत्य तस्य भार्या दृरात्मनः ॥७६॥ 
वरा मन्दोदरी नाम तया स प्रतिषेधितः । उक्तश्च मधुरां वाणी तया स॒ मदनादितः ॥७७॥ 
सीतया तव करिं कार्ये महेन्द्रसमविक्रम । मया सह रमस्ताद्य मद्रिशिष्शा न जानकी ॥७८॥ 
देवगन्धवेकन्याभिर्यक्षकन्याभिरेव च। सार्धं प्रभो रमस्त्रेति सीतया क्रि करिष्यसि ॥७९॥ 
ततस्ताभिः समेताभिनीरीभिः स महावलः । उत्थाप्य सहसा नीतो भवनं स्वं निशाचरः ॥८०॥ 
याते तस्मिन्दशग्रीवे राक्षस्यो विकृताननाः । सीतां निर्भत्सयामासुर्वाक्येः क्ररेः सुदारुणेः ।८१॥ 
तृणवद्राषतं तासां गणयामास जानकी । गर्जित चतथा तासां सीतां प्राप्य निरर्थकम्‌ ॥८२॥ 
रथा गार्जितनिश्चष्टा राक्षस्यः पिशिताशनाः । रावणाय शशंसुस्ताः सीताव्यवसितं महत ॥८३॥ 
ततस्ताः सहिताः सवी विहताशा निरुद्यमाः । परिक्लिश्य समस्तास्ता निद्रावशभुपागताः ॥८४॥ 
तासु चेव प्रसुप्ताछु सीता भर्तृहिते रता । विळप्य करुणं दीना प्रशुशोच. सुदुःखिता ॥८५॥ 
तासां मध्यात्समुत्थाय त्रिजटा वाक्यमब्रवीत्‌ । आत्मानं खादत क्षिम्र न सीतामासितेक्षणाम्‌ ॥८६॥ 
जनकस्यात्मजां साध्वीं स्नुषां दशरथस्य च । स्वप्नो ह्यद्य मया दृष्टो दारुणो रोमहर्षणः ॥८७॥ 


रामके योग्य नहीं हो । तुम उनके दास होने योग्यभी नहीं हो ॥ ७१-७३ ॥ अजेय, सत्यवादो 
शूर, युद्ध चाहनेवाले रामचंद्र हैं । जानकीके पेसा कठोर कहनेपर दशानन सहसा क्रोधसे जल 
गया, जैसे चिताकी माग जलती हे । कर आँख तरेर कर दाहिनी सुट्टी उठाकर वह सीताको 
मारनेके लिप चला उस समय स्त्रियोंने हा हा किया । उन स्त्रियोंके बीचसे उठकर ठरात्मा 
रावणको स्त्री मन्दोद्रीने उसे रोका श्रोर कामपीड़ित रावणसे वह यह मधुर वाणी वोली 
॥ ७४-७७ ॥ हे इन्द्र्लुह्यपराकम, सीतासे तुम्हें क्या काम है ? तुम मेरे साथ रमण करो । 
सीता मुझसे अच्छी नहीं है ॥ ७८॥ देव, गन्धर्व, यक्तकी कन्याओंके साथ, प्रभो, आंप रमण करं | 
सोतासे आपको क्या काम है ? ॥ ७६ ॥ वे सब स्त्रियाँ मिलकर महावलो राच्स रावणको उठा 
कर घरम ले गयीं ॥ ८० ॥ दशाननके चले जाने पर विळत मुँहचाली राच्तसियाँ छर ओर कठोर 
वचनोंके द्वारा सीताको डाटने डपटने लगीं ॥ ८१ ॥ सीता उनके वचनोंको दणके समान समझती 
थी ओर उनके गजेन सीताके सामने निरर्थक हो जाते थे ॥ ८२॥ गर्जन करनेसे कोई फल न देख 
कर माँस खानेवाली राक्तसियाँ रावणके पाख गयीं ओर .सीताका निश्चय कि भलेही में मर जाऊं, 
पर रावणको स्वीकार न करूगी, उन्होंने कह सुनाया ॥ ८३ ॥ अनन्तर, आशा भंग होनेके कारण 
निरुद्यम वे सव राचत्तसिया सो गयीं ॥ ८४ ॥ उनके सो जाने पर पतिपरायणा सीता दयनीय 
विलाप करके ओर दुःखित होकर शोक करने लगीं ॥ ८५ ॥ उन राच्तसियोंके बीचसे उठकर 
त्रिजटा नामकी राक्षसी वोली-तुमलोग अपनेको खाओ, असिताच्ती सीताको नहीं ॥ ८६॥ यह 
साध्वी, जनकको कन्या ओर दशरथकी पुत्रवधू दे । आज मैंने भयान॑क, रोंगटे खड़े करनेवाला 
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रक्षसां च विनाशाय भर्तुरस्या जयाय च । अलमस्मान्परित्रातुं राघवाद्राक्षसोगणम ।८८॥ 
अभियाचाम वैदेशीमितद्धि मम रोचते । यदि ध्वेत्रैविधः स्वप्नो दुःखितायाः प्रदशयते ॥८९॥ 
सा दुःखेविविधेसुक्ता सुखमाप्नोत्यनुत्तमम । प्रणिपातपसन्ना हि मैथिली जनकात्मजा ॥९०॥ 
अलळमेपा परित्रातुं राक्षस्यो मद्रतो भयात्‌ । ततः सा हीमती वाला भर्तुरविजयहर्पिता ॥९१९॥ 
अवोचद्यादे तत्तथ्यं भवेयं शरणं हि बः। तां चाहं तादृशीं दृष्टा सीताया दारुणां दशाम्‌ ॥९२॥ 
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चिन्तयामास विश्रान्तो न च मे निट्टत मनः । संभाषणार्थे च मया जानक्याश्चिन्तितो विधि! ॥९ ३॥ 
इक्ष्वाकुक्ुळवेशस्तु स्तुतो मम पुरस्कृतः । श्रुत्वा तु गदितां वाचं राजरपिंगणभ्रूषिताम्‌ ॥९४॥ 
प्रत्यभाषत मां देवी वाष्पेः पिहितलोचना । कस्त्वं केन कर्थं चेह प्राप्तो वानरपुंगव ॥९५॥ 
का च रमेण ते प्रीतिस्तन्मे शेसितुमहेसि । तस्यास्तद्र चनं श्रृत्वा अहमप्यव्रुवे वचः ।९६। 
देवि रामस्य भतुस्ते सहायो भीमविक्रमः । सुग्रीवो नाम विकान्तो वानरेन्द्रो महावलः ॥९७॥ 
तस्य मां बिद्धि श्त्यंत्वं हनूमन्तमिद्ागतम्‌ । भर्त्रा संपाहितस्तुभ्यं रामेणाक्लिष्टकर्मणा ॥९८॥ 
इद तु पुरुषव्याघ्रः श्रीमान्दाशरथिः स्वयम । अङ्गलीयमभिज्ञानमदाच्ञुभ्यं यशस्त्रिने ॥९९॥ 
तदिच्छामि त्वयाङ्गपं देवि किं करवाण्यहम्‌ । रामलक्ष्मणयोः पार्श्व नयामि त्वां किपुत्तरम्‌॥१.००॥ 
एतच्छूत्वा विदित्वा च सीता जनकनन्दिनी । आह रावणमुत्पाव्य राघवो मां नयत्विति ॥१०१॥ 
प्रणम्य शिरसा देवीमहमार्यामनिन्दिताम्‌ । राघवस्य मनोह्लादमाभेज्ञानमयाचिषम्‌ ॥१०२॥ 
स्वम देखा हे ॥ ८७॥ राक्तसोंके नाश यर इसके पतिकी विजयका वह खप्न हे | रामचंद्रसे राक्ष- 
सियाँकी रच्ता करनेके लिए यह समर्थ है ॥ ८८॥ हम सव लोग सीताको प्रार्थना करे, यह हमको 
अच्छा मालुम होता है । यदि किसी दुःखिनीके संबन्धमें ऐसा खम दिखाई पड़े तो उसके दुःखों. 
का शीघ्र अन्त होता है ओर वह सुख पाती है । जनकपुरी सोता प्रणाम करनेसे हो प्रसन्न हो 
जाती है ॥ २६-६० ॥ यह राक्षसियांकी बड़े भारी भयसे रच्ता कर सकती है। पतिकी विजयकी 
वात खुनकर सीता प्रसन्न आंर लज्जित हुईं । उन्होंने कहा कि यदि तुम्हारी वात सच हुई तो में 
ठुमलोगोंकी रक्षा करूंगी । सीताकी वैसी डुःखमयी अवस्था देखकर मैं बैठकर विचार करने 
लगा, पर, मेरा मन तृप्त न न हुआ । जानकीसे बाते करनेका उपाय मेंने निकाल लिया ॥ 8२-8३ ॥ 
प्रारंभमें मैंने इच्चाकुबंशकी स्तुति की । राजषियोंके संबन्धकी मेरी वात सुनकर देवी सीता 
आँखोमै ऑँसू भरकर बोर्ली--तुम कोन हो ? वानरश्रेष्ठ, किसके भेजे हुए हो ओर कैसे यहाँ माये 
हो ? ॥ 88-8५ ॥ रामचंद्रके साथ तुम्हारा केसे प्रेम हुआ, यह मुझसे कह्दो। सीतांके वचन सुनकर 
में भी कहने लगा ॥ &६ ॥ देवि, तुम्हारे पतिके सहायक, पराक्रमी, महावली, वानरेन्द्र सुग्रीव 
हे ॥ &७ ॥ उनका भ्रत्य हनुमान में, अङ्किएकमर रामके भेजनेसे, यहाँ आया हैँ ॥ &८ ॥ पुरुष- 
श्रेष्ठ दाशरथि रासचन्द्रने तुम्हारे लिए चिन्ह यह अंगूठी दो है ॥ ६६ ॥ देवि, में यह जानना 
चाहता हूँ कि तुम्हारी आशासे क्या करूँ ? राम ओर लक्ष्मणके पाख तुम्हारी श्रोरसे 
क्या उत्तर ले जाउँ ?॥ १०० ॥ जनकपुत्री सीता यह सुनकर ओर समभकर वोर्ली-- 
रावणको उखाड़कर रामचन्द्र मुझे ले जावे ॥ १०१॥ अनिन्दिता सीताको प्रणाम कर 
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अथ मामत्रवीत्सीता शह्यतामयसुत्तमः । माणियेन महावाहू रामस्त्वां बहु मन्यते ॥१०३॥ 
इत्युक्त्वा तु वरारोहा मणिप्रवरमृत्तमम्‌ । प्रायच्छत्परमोद्रिग्ना वाचा मां संदिदेश ह ॥१.०४॥ 
ततस्तस्ये प्रणम्याहं राजपुञ्ये समाहितः । प्रदक्षिणे परिक्ाममिहाभ्युद्रतमानसः ॥१०५॥ 
उत्तर पुनरेवाह निश्चित्य मनसा तदा । इनूमन्मम टत्तान्त वक्तुमहीसे राघवे ॥१०६॥ 
यथा श्र॒त्वेव नाचिरात्तावुभौ रामलक्ष्मणौ । सुग्रीवसहितो वीरावुपेयातां तथा कुरु ॥१०७॥ 
यदन्यथा भवेदेतद्ट्रो मासौ जीवितं मम । न मां द्रक्ष्यति काकुत्स्थो श्रिये साहमनाथवव।।१०८॥ 
तच्छ्रत्वा करुणं वाक्य क्रोधो मामभ्यवतेत । उत्तरं च मया इष्टं कार्यशेषमनन्तरम्‌ ॥१.०९॥ 
ततोऽत्रर्घेत . मे कायस्तदा पर्वतसांनेभः । युद्धाकाइक्षी वनं तस्य विनाशायितुमारभे ॥११०॥ 
तद्गग्नं वनखण्ड तु श्रान्तस्तत्रमृगाद्विजम्‌ । प्रतिबुद्धच निरीक्षन्ते राक्षस्यो विक्रताननाः। १ ११॥। 
मां च दृष्टा वने तस्मिन्समागम्य ततस्ततः । ताः समभ्यागताः क्षिप्रं राव णायाचचक्षिरे॥१ १२।। 
राजन्वनामेदे दुग तव भग्नं दुरात्मना । वानरेण ह्यविज्ञाय तव वीर्य महाबल ॥११३॥ 
तस्य दुबुद्धिता राजंस्तव विप्रियकारिणः । बधमाज्ञापय क्षिप्रं यथासौ न पुनत्रजेत्‌ ॥। ११४॥ 
तच्छूत्वा राक्षसेन्द्रेण विरुष्टा बहुदुर्जयाः । राक्षसाः किंकरा नाम रावणस्य मनोऽनुगाः।२१५॥ 
तेषामशीतिसाहसूं शूलमुट्रपाणिनाम । मया तस्मिन्वनोदेशे परिधेण निषूदितम्‌ ।॥॥११९६॥ 


रामचन्द्रको प्रसन्न करनेके लिये मैंने कोई चिन्ह माँगा ॥ १०२॥ सीताने मुझसे कहा कि यह 
उत्तम मणि लो, जिससे रामचन्द्रका तुमपर विश्वास हो | ऐसा कहकर सुन्दरी सीताने वह 
शरेष्ठ मणि मुझे दिया ओर उन्होंने कहनेके लिए शीघ्तापूर्यक मुझसे सन्देश कद्दा ॥१०३-१०४॥ 
सावधान होकर राजपुत्री सीताको प्रणाम कर, मैंने उनकी प्रदक्षिणा की, यद्दों आनेके लिप मेरा 
मन उत्सुक था ॥ १०५॥ इसके वाद्‌ मनसे सोचकर सीताने पुनः कहा--हचुमान, मेरी 
बाते रामचन्द्रसे कहना ॥ १०६॥ जिसको सुनते ही, शीघही सुग्रीवके साथ वीर राम 
ओर लच्मण यहाँ आ जायं वेसा करो ॥ १०७॥ यदि इसके विपरीत हुआ तो इन दो 
मह्दीनों ही तक में जीवित रह सकती हुँ। उसके वाद रामचन्द्र मुझे न देख पावंगे। में 
अनाथाके समान मर जाऊंगी ॥ १०८॥ सीताके ये दयनीय वचन सुनकर मुझे वडुत क्रोध 
आया थोर में आगेके बचे कार्यका विचार करने लगा ॥ १०६ ॥ उस समय मेरा शरीर बढ़कर 
पर्वेतके समान होगया । में युद्धकी इच्छासे उस वनका नाश करने लगा ॥११०॥ वह वन-समूदद 
मेने नष्ट कर द्या । पशु पत्ती व्याकुल इप, चिक्कतमुखी राच्तसियाँ जागकर देखने लगीं ॥१११॥ 
उस चनमें मुझको देखकर वे राक्षसियाँ इधर-उधरसे आकर शीघही एकत्र होकर रावणसे कहने 
गयीं ॥ ११२ ॥ राजन्‌, यह आपका वन, आपका किला, दुरात्मा वानरने, आपके पराक्रमको न 
जानकर, उजाड़ डाला है ॥११३॥ आपका अप्रिय करनेवाला वद वानर दुर्बुद्धि हे । उसके बघकी 
आप शीघ्र आज्ञा दें, जिससे वह पुनः जीता लोट न जाय ॥ ११४ ॥ यह सुनकर रावणने दुज॑य 
अनेक [किंकर नामके. राक्षस भेजे, जो रावणके आज्ञानुवर्ती थे ॥ ११४ ॥ अस्सी. हजार वे शूल, 
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तेषां तु हतशिष्टा ये ते गता लघुविक्रमाः । निहतं च मया सेन्यं रावणायाचचक्षिरे ॥११७।। 
“~ ६ ~ ये चेत्य > ~ च. 
तता मे बराद्ध॑सुत्पन्ना चत्यपासादमुत्तमम्‌ । तत्रस्थान्राक्षसान्हत्वा शत स्तम्भेन वे पनः।।११८॥| 
ललामभ्रूतो लङ्काया मया विध्वेसितो रुपा । ततः प्रहस्तस्य सुतं जम्ब॒मालिनमादिशव ॥११०.॥ 
राक्षसैवहाभेः सार्थ घोरख्पेभेयानकेः । तमहं वलसंपन्नं राक्षसं रणकोविदम्‌ ॥१२०॥ 
परिधेणातिघोरेण सूदयामि सहानुगम्‌ । तच्छृत्वा राक्षसन्द्रस्तु मान्त्रपुत्रान्महावळान ॥१२१॥ 
पदातिवळसंपन्नान्प्रपयामास रावणः । परिघेणेव तान्सर्वान्नयामि यमसादनम्‌ ।।१२२॥| 
मन्त्रिपुत्रान्हताञ्श्रत्वा समरे ळघुविक्रमान । पञ्च सेनाग्रगाञ्छरान्प्रपयामास रावणः ॥॥१२३॥ 
® = च पुनदेशग्रीव हे ० 
तानह सहसेन्यान्वे सबानेवाभ्यसूदयम्‌ । ततः पुनदेशग्रीवः पुत्रमक्षं महावळम ।।१२४।। 
७५ च ०११ ~ ७ ५ ७ च €१_ ० ® ~ 
बहुभा राक्षस; साध प्रषयामासं सयुग।त तु मन्दादरापुत्र कुमार रणपाण्डतम्‌ ।।१२५॥। 
सहसा खं समुद्यन्त पादयोश्च ग्रहीतवान्‌ । तमासीनं शतगुणं भ्रामयित्वा व्यपेषयम ॥॥१२६॥ 
तमक्षमागतं भग्नं निशम्य स॒ दशाननः । ततश्चेन्द्राजित नाम द्वितीयं रावणः सुतम्‌ ॥१,२७॥। 
व्यादिदेश सुसंक्रुद्धो बलिनं युद्धदुर्मदम्‌ । तच्चाप्यहं बलं सर्व तं च राक्षसपुगवम ॥९२८॥ 
° २ कं ~ he 

नष्टाजस रण कृत्वा पर इर्षमुपागत १ । महताप महाबाहुः प्रत्ययन महावलः ॥१२९॥ 

~ ५ ~ रे) KS मंदोद्धतै च्य ०७ ऽविषहां ~ ७ ~ ७ 

प्रहितो रावणेनेष सह तीरेमेंदोद्धतेः । सो हि मां बुद्धवा स्वसन्य चावमर्दितम।।१.३ ०॥। 
त्रह्मणोऽस्रण स तु मां प्रवद्ध्वा चातिवेगितः। रज्जुभिश्चापि बध्नन्ति ततो मां तत्र राक्षसाः।२३१॥। 
मुद्गर आदि लेकर उस चनमे आये । मेने परिघसे उन सवको मार डाला ॥ ११६ ॥ जो दुर्बल बच 
गये थे, वे रावणके यहाँ गये ओर मेरे द्वारा राक्षसोंके मरनेकी बात उन्होंने कही ॥ ११७ ॥ फिर 
मेने निश्चिय करके वहाँके देवमंदिरको, जिसमें सो खंभे लगे थे ओर जो ळकामें सर्वश्रेष्ठ भवन 
था, तोड़ डाला । तव रावणने प्रहस्तपुत्र जम्बुमालीको आज्ञा दी ॥ ११८-११& ॥ भयानक रूप- 
वाले अनेक भयंकर राक्षघ्तोंक साथ वह आया । -रण-दक्त, वलो, उस राच्तसको मेने भयानक 
परिघके डारा मार डाला ओर उसकी सेनाको भी | यह सुनकर रावणने महावलो मंत्रिपुत्रोंको 
बड़ी सेनाके साथ भेजा । उन सबको भी मैंने परिघसे ही यमलोक भेज दिया ॥ १२०--१२२॥ 
मन्त्रिषुत्रोंके मरनेकी खबर सुनकर शीघ्र चढ़ाई करनेवाले पाँच सेनापतियोंको रावणने उस 
समय भेजा ॥ १२३ ॥ उन सबको मेने शीघ्रही मार डाला । फिर रावणने अपने पुत्र महावली 
अक्षकुमारको भेजा । यह मन्दोद्रीका पुत्र, रणविशारद्‌, कुमार अनेक राक्षसोंके साथ आया 
॥ १२४--१२५ ॥ आकाशामे उठते हुए उसके पैर मैंने पकड़ लिये ओर उसको सैकड़ों बार घुमाकर 
मार डाला ॥ १२६ ॥ अक्षकुमारके मरनेकी खवर सुनकर दशानन रावणने अपने दूसरे पुत्र 
इन्द्रजित्‌को भेजा । क्रोध करके, युद्ध-दुमंद, वली इन्द्रजित॒को रावणने जानेको आज्ञा दो । 
उसकी सेनाको ओर उस राक्षसप्रवरको मैने युद्धमे हरा दिया ओर में बहुत प्रसन्न हुआ । बड़े 
विश्वाससे महाबाइ, महावली इस इन्द्रजितको मदोद्धत चीरोंके साथ रावणुने भेजा था । उसने 
मुझको असहनीय समझकर तथा अपनी सेनाको परास्त देखकर ब्रह्मास्त्रसे शोघतापूवक सुरे 
बाँध लिया । अनन्तर अन्य राक्षस मुझे रस्सियोंसे बाँधने लगे ॥ १२७-१३१ ॥ वे मुझे लेकर 
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रावणस्य समीप च ग्रहीत्वा मामुपागमन्‌ । दृष्टा संभाषितश्चाहं रावणेन दुरात्मना ॥१३२॥ 
एएश्च लङ्कागमन राक्षसानां च त वधम्‌। तत्सर्वे च रणे तत्र सीतार्थमुपजल्पितम्‌ ॥१३३॥ 
तस्यास्तु द्शनाकाङ्क्षी पाप्तस्त्वद्ववन विभो । मारुतस्यौरसः पुत्रो वानरो हनुमानहम्‌ ।।१३४॥ 
रामदूतं च मां विद्धि सुग्रीवसचिवं कपिम्‌ । सोऽहं दोत्येन रामस्य त्वत्सकाशमिहागतः।१३५॥ 
शुणु चापि समदेशं यदह प्रब्रवीमि ते । राक्षसेश इरीशस्त्तां वाक्यमाह समाहितम्‌ ।॥२३६॥ 
सुग्रीवश्च महाभाग स त्वां कोशलमत्रवीत्‌ । धर्मार्थकामसादेतं हितं पथ्यसुवाच ह ॥९३७॥ 
वसतो ऋष्यमूके मे पर्वते बिपुलट्रुमे। राघवो रणाविक्रान्तो मित्रत्वं समुपागतः ॥१३४८॥ 
तेन मे कथितं राजन्भार्या मे रक्षसा हता । तत्र साहाय्यहतोमे समयं कतुमहेसि ॥९३९॥ 
वालिना हृतराज्येन सुग्रीवेण सह प्रभुः । चक्रेऽग्निसाद्िकं सख्यं राघवःसहलक्ष्मणः।।१४०॥। 
तेन वालिनमाहत्य शरेणेकेन संयुगे। वानराणां महाराजः कृतः सपुवतां प्रभुः ॥९४९॥ 
तस्य साहाय्यमस्मामे?कार्यं सर्वात्मना त्विह। तेन प्रस्थापितस्तुभ्यं समीपमिह धर्मतः ॥१४२॥ 
क्षिप्रमानीयतां सीता दीयतां राधवस्य च। यावन्न हरयो वीरा विधमन्ति बलं तव ॥१४३॥ 
वानराणां प्रमावोऽयं न केन विदितः पुरा । देत्रतानां सकाशं च ये गच्छन्ति निमान्त्रताः॥१४४॥ 
इति वानरराजस्त्वामाहेत्याभेहितो मया । मामेक्षत ततो रुष्टश्चक्षुषा प्रदहन्निव ॥१४५॥ 
तेन वध्यो5हभाज्ञप्तो रक्षसा रोद्रकर्मणा । मत्मभावमार्वज्ञाय रावणेन दुरात्मना ॥१४६॥ 


रावणके पास गये । सुभे देखकर दुरात्मा रावण बोला ॥१३२॥ ळ॑कामें आनेका कारण, राच्तसोंके 
मारनेका कारण, उसने पुछा। मैंने उन सबोंका कारण सीताको बतलाया (सीताही कारण है) ॥१३३॥ 
उसी सोताके दर्शनके लिए में आपके यहाँ आया हूँ । में वायुका पुत्र हँ । मेरा नाम हनुमान 
हे ॥ १३४ ॥ में सुग्रीवका सचिव, रामका दूत, वानर हुँ । और रामचन्द्रका दूत बनकर तुम्हारे 
यहा आया हूँ ॥ १३५ ॥ हे राक्षसेश, जो में कहता हुँ वह सन्देश सुनो, वानरेन्द्रने जो तुम्हारे 
लिए हितकारी वचन कहे हैं ॥ १३६ ॥ महाभाग रावण, सुग्रीवने तुम्हारी कुशल पूछुकर शर्म, 
अर्थ ओर काम युक्त हितकारी वचन कहे हैं ॥ १३७ ॥ अनेक वृक्षांबाले ऋष्यसूकम रहते समय, 
रामचन्द्र मेरे मित्र वन गये हैं ॥ १३८॥ उन्होंने मुझसे कहा कि राजन, मेरी स्त्रीको राच्तसने हर 
लिया है । इस काममे मेरी सहायता करनेकी आप सुभसे प्रतिज्ञा करें ॥ १३६ ॥ राम ओर 
लच्मणने अग्निको साक्षी वनाकर उस सुग्रोवसे मैत्री की, जिनका राज्य वालिने ले लिया था ॥१४०॥ 
युद्धमं रामचन्द्रने एक ही वाणसे बालिको मारकर वानरोंका अधिपति सुग्रीवको बनाया ॥१४१॥ 
इससे रामचन्द्रके कार्यमे भी सब प्रकारसे सहायता करनी चाहिए, यह समभकर सुग्रीवने 
तुम्हारे पास मुझको दूत वनाकर भेजा है ॥ १४२ ॥ सीताको शीघ्र ले आओ ओर रामचन्द्रको 
दे दो, जब तक वीर वानर तुम्हारी सेनाको नाश न करे ॥ ४३ ॥ वानरोंका यह प्रभाव पहले, 
किसीको मालूम नहीं था । ये वानर देवताओंके द्वारा निमंत्रित होकर उनके पास जाते हैं ॥१४४॥ 
यह वानरराजने तुमसे कहनेके लिए कहा है--मेंने रावणसे ऐसा कहा । उसने मुझे क्रोध करके 
आँखोंसे जलाते डुएके समान देखा ॥ १४५ ॥ उस क्रुर राक्षसने मेरे वधकी आशज्ञादी। दुरात्मा 
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ततो विभीषणो नाम तस्य भाता महामतिः । तेन राक्षसराजश्च याचितो मम कारणात्‌ ॥१४७॥ 
नेत्रं राक्षसशादूल त्यज्यतामेष निश्चयः । राजशास्रव्यपेतो हि मार्गः संलक्ष्यते त्वया ॥१४४॥ 
दृतवध्या न दृष्टा हि राजशाख्नेषु राक्षस । दूतेन वेदितव्यं च यथामिहितवादिना ॥१४९॥ 
सुमहत्यपराधऽपि दृतस्यातुळविक्रम । विरूपकरणं हृष्टं न वधो ऽस्ति हि शास्रतः ॥१५.०॥ 
विभीपणनेवसुक्तो रावणः संदिदेश तान । राक्षसानतदेवाद्य लाडूलं दद्यतामिति ॥ १५ १।। 
ततस्तस्य वचः श्रृत्वा मम प॒च्छं समन्ततः । वेष्टितं शणवस्केश्च पट्टः कार्पासकेस्तथा ॥१५२॥ 
राक्षसाः सिद्धसनाहास्ततस्त चण्डविक्रमाः । तदादीप्यन्त मे पुच्छ हनन्तः काष्ठसुष्ठिभिः ॥१५३॥। 
बद्धस्य वहुभिः पाशयान्त्रतस्य च राक्षसः । मे पाडा भत्रत्काचिहिरक्षानगरीं दिवा ॥९५५)। 
ततस्त राक्षसाः शूरा वद्ध मामाग्निसट्रतम्‌ । अघोषयन्राजमाग नगरद्रारमागताः ।।१८८॥ 
ततोऽहं सुमहद्रप॑ संक्षिप्य प॒नरात्मनः । विमोचयित्वा त वनधं प्रक्रतिस्थः स्थितः पुनः।।१८६।। 
आयसे पारिघ ग्रह्म तानि रक्षांस्यसदयम । ततस्तन्नगरद्रारं वगन प्ठुतवानहम्‌ ॥१५७। 
प॒च्छन च प्रदीप्तेन तां पुरी साइगोपराम । दहाम्यहमसंत्रान्ता युगान्तागनारेव प्रजा; | १५४८॥। 
विनष्टा जानकी व्यक्तं न ह्यदग्धः प्रहश्यत । लङ्कायाःकश्चिदुदेशः सवां भस्माकृता पुरी ॥१५९॥। 
दहता च मया लड़ां दग्धा सीता न संशय; । रामस्य च महत्कार्य मयद विफलाकृतम ॥१६०। 


रावणको मेरा प्रभाव मालूम नहीं था ॥ १४६ ॥ तब उसके भाई वुद्धिमान विभोषणने मेरे लिप 
राचणसे प्राथना की ॥ १४७ ॥ यह टीक नहीं है । राक्षसश्रेष्ठ, आप अपना यह निश्चय छोड़ 
दे । आपका यह निश्चय राजनीतिशास्त्रके विरुद्ध है ॥ १४८॥ राजनीतिशास्त्रोम॑ दूतका वध 
नहीं लिखा है । दूतको अपने स्वामीका सन्देश सुनानेका अधिकार हे ॥ १७६ ॥ हे अतुलविक्रम, 
बड़े अपराधोंमें भी अंगभंग कर देनाही इनके लिए शास्त्रॉने दंड कहा है ॥ १५०॥ विभीषणके 
ऐसा कहने पर रावणने उन राक्षसोंको आज्ञा दी कि इसकी पूँछ जला दो ॥ १५१ ॥ रावणको 
आज्ञा सुनकर राक्षखोंने मेरी पँछ सन, वृक्षोंकी छाल, रेशमी ओर सुती बस्त्रॉसे खुव लपेटी ॥१५२॥ 
प्रचण्डविक्रम राच्तखोंने कसकर मुझे बाँधा ओर काठके समान कठोर मुक्कोसे मुझे मारते हुप 
उनलोगोंने मेरी पूंछमे श्राग लगादी । में दिनमें लंकानगरी देखना चाहता था । अतणव राच्षखोंके 
द्वारा बाँधे जाने पर तथा पाशोंके द्वारा जकड़े जाने पर भी मुझे कुछ पीड़ा न हुई । इस प्रकार 
मुझे बांधकर ओर पू छमें आग लगाकर सड़कों पर घुमाते हुए चे नगर-द्वारपर आये ॥१५३-१५५॥ 
मैने उस समय अपना रूप छोटा बना लिया ओर उन बन्धनोंको हटा लिया । स्वस्थ होकर मे 
बैठ गया ॥ १५६ ॥ पुनः उस नगरद्वारपर में चढ़ गया मौर लोहेका परिघ लेकर उन राच्तसोंको 
मैने मार गिराया ॥ १५७ ॥ पृ छुमे आप लगायी जाने पर अटारियों, ओर नगरद्वारके साथ 
उस नगरीको, चिना किसी घवराहरके मैने जला दिया, जिस प्रकार प्रलयकालकी आग प्रजाको 
जलाती है ॥ १५८ ॥ मेने निश्चय जानकीको जला दिया, लंकाका पेखा कोई स्थान नहीं है, जो 
जलनेसे बच गया हो, मैंने समूची नगरी जलादी, ॥ १५६ ॥ लंका जताते हुए मैने सीताको भी 


जला द्या और इस प्रकार मैंने रामचन्द्रका बड़ाभारी कार्य नए कर डाला ॥१६०॥--इस प्रकारका 
| रडे 
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इते शोकसमाविष्टश्चिम्तामहसुपागतः । ततोऽहं वाचमश्रौषं चारणानां शुभाक्षराम॥१६१॥ 
जानकी न च दग्धेति बिस्मयोदन्तभाषिणाम्‌। ततो मे वुद्धिरत्पन्ना श्रुत्वा तामद्रुतां गिरम ॥१६२॥ 
अदग्धा जानकीत्येव निमित्तेश्चोपलक्षितम्‌ । दीप्यमाने तु लाङ्गले न मां दहति पावकः ॥१६३॥ 
हृदये च प्रहष्ठं मे वाताः एुरभिगन्धिनः । तैनिमित्तैश्च दष्टार्थेः कारणैश्च महागणेः ॥१६४॥ 
नइषिवाक्यैश्च रष्टार्थेरभवं हृष्टमानसः । पुनर्दष्टा च वैदेही विसृष्टश्च तया पुनः ॥१६५॥ 
ततः पवेतमासाद्य तत्रारिष्टमहं पुनः । प्रतिप्लवनमारेभे युष्महरशनकाङ्क्या ॥१६६॥ 
तत; श्वसनचन्द्रार्कसिद्वगन्धवसेवितम्‌ । पन्थानमहमाक्रम्य भवतो दृष्टवानिह ॥१६७॥ 
राघवस्य प्रसादेन भवतां चेत्र तेजसा । सुग्रीवस्य च कार्यार्थ मया सर्भमनुष्ठितम्‌ ॥९६८॥ 
एतत्सर्वं मया तत्र यथावद्पपादितम । तत्र यन्न कृतं शेष तत्सर्वे क्रियतामिति ॥१६९॥ 
 इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये खुन्दरकाण्डे ऽष्टपञ्चाशः सर्गः ॥५८॥ 


SIGE 77: ५ 





एकोनषा6ितमः सर्गः ५६ 


एतदाख्याय तत्सर्वे इनूमान्मारुतात्मज; । भयः समुपचक्राम वचनं वक्तुमुत्तरगू ॥ १ ॥ 
सफलो राघवोद्योगः सुग्रीवस्य च संभ्रम! । शीलमासाद्य सीताया मम च प्रीगित मन; ॥ २॥ 


विचार आनेसे मुझे वड़ा शोक हश्रा । उसी समय चारणोंके शुभ वचन मैंने सुने, जो विस्मित 
होकर कह रहे थे कि जानकी नहीं जली । उनके इस अदभुत वचनके खुननेखे मेरे मनमै यह 
विचार उत्पन्न हुआ ॥ १६१-१६२॥ लक्षणोंसे भी मालूम होता है कि जानकी नहीं जली हैं, 
क्योंकि मेरी पूँछमे आग लगने पर भी में नहीं जला । मेरा हृदय प्रसन्न हे । हवा भी सुगन्धि- 
युक्त बह रही है । इन निमित्तोंसे, सफल ओर णुणवान्‌ कारणोंसे, ऋषियोंके अनुभूत वार्क्योसे 
में प्रसन्न होगया । पुनः मैने सीताको देखा और उनसे विदा हुआ ॥ १६३-१६५ ॥ अनन्तर, 
अरिष्ट पवत पर चढ़कर आप लोगोंको देखनेके लिए में लोटा । वायु, चन्द्रमा, सूर्य, सिद्ध और 
गन्धर्वाके मार्गले होकर मैंने यहाँ आपलोगोंको देखा ॥ १६७ ॥ रामचन्द्रकी कृपा और आप- 
लोगोंके तेजसे सुग्नीवका समस्त कारय मैंने इस प्रकार किया ॥ १८८ ॥ वहाँ जो कुछ मैंने किया, 
चह सब ठीक-ठीक मैने आपको बतला द्या । ओर जो काम बाकी रह गया हो, वह सव आप 
लोग कर ॥ १,६४ ॥ | 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका अट्रावनवाँ सर्ग समाप्त ॥५८॥ 





चायुपुत्र हनुमान यह सब कहकर पुनः आगेकी बात कहने लगे ॥ १॥ रामचन्द्रका उद्योग 
सुफ़ल.-इअ्रा। सुध्रीका उत्साह सफल इं ओर सीताका शील देखकर मेरा मन प्रसन्न हुआ॥२॥ 
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आर्यायाः सदृशं शीलं सीतायाः प्लवगर्षभाः। तपसा धारयेछोकान्कुद्धा वा ननिदहदापे॥ ३ ॥ 
सर्वथातिमकृष्टोऽसो रावणो राक्षसेश्वरः । यस्य तां स्पृशतो गात्रे तपसा न विनाशितम्‌ ॥ ४ ॥ 
न तदग्निशिखा कुर्यात्सस्पृष्ठा पाणिना सती । जनकस्य सुता कुर्याबत्क्रोधकलुपाकृता ॥ ५ ॥ 
जास्ववत्मपुवान्सवीननुज्ञाप्य महाकपीन्‌ । अस्पिन्नेवेगत कार्य भवतां च नि्वादत ॥ 

न्याय्ये स्म सह वेदेह्या द्रष्ट तो पार्थवात्मजो । ॥ ६ ॥ 
अइमकोऽपि पर्याप्तः सराक्षसगर्णां पुरीए। तां लड़ां तरसा हन्ते रावण च सराक्षसम्‌ ॥ ७ || 
किं पुनः सहितो वारेवळवांद्रः कृतात्मभिः । कृतास्रः प्लवगः शक्तभवाद्वाविजयापांभः ॥ ८ ॥ 
अहे तु रावणं युद्ध ससन्यं सपुरःसरम्‌ । सहपत्र वाथेष्यामे सहादरयुत यावे ॥ 

व्राझमस्ने च रोद्रे च वायव्यं वारुणं तथा । ॥९॥ 
यादे शक्रजितो5स्राण दुनिरोक्ष्याण संयुगे । तान्यहे निहनिष्यामि विधामष्यामे राक्षसान्‌॥१.०।। 
भवतामभ्यनुज्ञातो विक्रमो म रुणाद्धे तम्‌ । मयातुला विसष्टा हि शलदाष्टानरन्तरा ॥११॥ 
देवानापे रण हन्यात्कि पुनस्तान्षिशाचरान । भवतामननुज्ञाता विक्रमा म रुणाद्धे माम्‌ ॥१२॥ 
सागरोऽप्यतियाद्रेलां मन्दरः प्रचलेदापे । न जाम्बवन्तं समरे कम्पयदरिवाहिनी ॥९३॥ 
सर्वराक्षससड्भानां राक्षसा ये च पूर्वजाः | अलमकोऽपि नाशाय वीरो वालिसुतः कपिः ॥१४॥ 


आर्या सीताके समान जिस स्त्रीका शील होगा वह अपने तपोबलसे समस्त लोकोंको धारण कर 
सकती हे, अथवा, क्रोध करके जला सकती हे ॥ ३ ॥ रावण तो वडाही भाग्यवान है, अपनी 
तपस्याके द्वारा बहुत वड़ा है, जिससे वह खीताके अंग छूने पर भी बचा हुआ हे, नष्ट नहीं 
हुआ ॥ ४ ॥ हाथसे छुनेपर अञ्निशिखा चह काम नहीं कर सकती, जो क्रोध करके जनकराज- 
की कन्या कर सकती है ॥ ५ ॥ इस प्रकार यह कार्य सिद्ध हुआ और आपलोगोंसे भो मैने कह 
दिया । अब जाम्त्रचान आदि प्रधान वानरोंकी सम्मतिसे ह॑म लोगोंको उचित है कि जानकीको 
लेकर राम-लच्मणका दर्शन करें ॥ ६ ॥ में अकेला ही इसके लिए पर्याप्त हुँ कि राक्षसोंके साथ 
लंका नगरीको उजाड डालू तथा रावणको मार डालू ॥ ७ ॥ फिर यदि अपने पर अधिकार 
रखनेवाले. श्रस्रवेत्ता, समर्थ. विजय चाहनेत्राले$ वीर ओर बली आपलोगोंकी सहायता मिले तो 
क्या बात है ॥ ८॥ मैं युद्धमें आगे चलनेवाली सेना सहित, पुत्र और भाईके साथ रावणको 
मारू गा ॥ & ॥ ब्रह्मास्त्र, रुद्रासत्र, चायव्यासत्र, वरुणास्त्र आदि इन्द्रजित्‌ के अस्त्र देखनेमे भो 
भयंकर हैं, फिर भी उन अश्त्रोंको मैं व्यर्थ बनाऊँगा और राक्तसोंको मारूँगा ॥ १० ॥ आप- 
लोगोंको आशासे मेरा पराक्रम रावणको पीड़ित कर देगा। मैने उसपरं अविरत पत्थरोंका 
बृष्टि की है ॥ ११ ॥ मै देवताओंको भी युद्धमे . मार सकता हूँ । उन राच्तसोंको मारना कोन बड़ी 
बात है ! आप लोगोंकी आज्ञा न होनेके कारण मेरे पराक्रमने मुझे रोका । अर्थात्‌ रावण आदि- 
को मैं नहीं मार सका ॥ १२ ॥ सागर अपनो मर्यादा छोड़ सकता है, मन्द्र पंत उखड़ सकता 
है, पर जाम्यवानको युद्धमे शत्र॒सेना विचलित नहों कर सकती ॥१३॥ राच्तसोंमे जो सबसे बली हे, 
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इबगस्योर्वेगेन नीलस्य च महात्मनः । मन्दरोऽप्यवशचीर्येत करिं पुनयि राक्षसाः ॥१५॥ 
। सदवाुरयक्षेष गन्धर्वोरगपक्षिषु । मेन्दस्य प्रतियोद्धारं शसत द्विविदस्य वा ॥१६॥ 
अश्विपुत्रॉ. महावगावेतो प्लवगसत्तमो । एतयोः प्रतियोद्धारं न पश्यामि रणाजिरे ॥१७॥ 
मयव निहता लङ्का दग्धा भस्मीकृता पुरी | राजमार्गेषु सवेषु नाम त्रिश्राबित सया ॥९८॥ 
जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः । राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः ॥१९॥ 
अहे कोशळराजस्य दासः पवनसभत्रः -। हनमानिति सर्वत्र नाम विश्रावित मया ॥२०॥ 
अशोकवानेकामध्य रावणस्य दुरात्मनः । अधस्तार्छिशपामूले साध्वी करुणमास्थिता ॥२९॥ 
राक्षसीभिः पारेरता शोकसंतापकार्षेता । मेघरखापारिट्रता चन्ट्ररेखिव निष्प्रभा ॥२२॥ 
अचिन्तयन्ती बेदेदी रावण बलदर्पितम्‌ । पतिव्रता च सुश्रोणी अवष्ठञ्धा च जानकी ।।२३॥ 
अनुरक्ता हि वैदेही रामे सर्वात्मना शुभा । अनन्यचित्ता रामेण पोलोमीव पुरंदरे ॥२४॥ 
तदेकवासःसंवीता रजोध्वस्ता तथैव च । सा मया राक्षसीमध्ये तज्येमाना सुहुर्मुहुः ॥२५॥ 
राक्नसीभिरविरूपाभिईष्टा हि प्रमदावने । एकवेणीधरा दीना भर्चिन्तापरायणा ॥२६॥ 
अधःशय्या विषणोङ्गी पद्मिनी हिमोदये । शावणाद्रेनिटत्ता्था मतेव्यक्रतानिश्चया ॥२७॥ 
कथाचिन्प्गशावाक्षी विश्वासमुपपादिता । ततः संभाषिता चेव सर्वम प्रकाशिता ॥ २८ 


उनके नाशके लिफ अकेले एक चालिपुत्र अंगद्ही काफी हें ॥ १४॥ महात्मा वानर नीलके प्रबल 
वेगरसे मन्दराचल भी फट सकता है, फिर य॒द्धमें राच्तखोंकी कोन गिनती !॥१५॥ देवता, असुर, यक्ष, 
गन्धर्व, उरग, पत्ती, इनमें कोन ऐसा हे, जो मैन्द तथा द्विविदका सामना कर सके ? बतलाथ्रो ? 
॥ १६ ॥ अश्विनके पुत्र महावेगवान इन दो चानरोंसे युद्ध करनेवाला से तो किसीको नहा 
देखता ॥ १७॥ मैंने हो लंका राक्तसीको मारा ओर नगरी जलायी | सत्र खड़कोंपर अपने 
नामकी घोषणा की ॥ १८ ॥ अतिवली राम, महाचली लच्मण, रामके द्वारा रक्षित राजा सुग्रोवको 
जय हो ॥ १8 ॥ में पवनका पुत्र ओर रामचन्द्रका दास हँ । मेरा हनुमान नाम है, यह मैने 
सबको सुनाया ॥ २० ॥ दुरात्मा राचणकी अशोकवाटिकामे शिंशपाको छायाम साध्वी सीता 
दुःखसे बैठी हुई हैं ॥ २१ ॥ मेघरेखासे घिरी हुई निष्प्रभ चन्द्ररे्वाके समान राक्षसियोंसे घिरी 
हुई मोर शोकसे पीड़ित हैं ॥ २२॥ बलका अहंकार रखनेवाले रावणको वह पतित्रता आर 
राक्षसियोके द्वारा खतायी सीता कुछभी नहीं गिनती ॥ २३ ॥ सीता सव प्रकारसेरामचंद्रमे 
अनुरक्त है, जिस प्रकार शची इन्द्रमे । सीताको रामचंद्रके अतिरिक्त दूसरी चिन्ता नहीं है ॥ २४॥ 
एक वस्त्र पहने हुई है । धलम लिपटी हुई है । उस खीत।को मेंने राक्षसियोंके बीचमे देखा हे, 
जिसे राक्षसी डरो-घमका रही थीं ॥ २५ ॥ विरूप राक्तस्तियोंके द्वारा खतायी सीता एक चोटी 
धारण किये इई, दोनतापूवेक, पतिकी चिन्ता कर रही थो ॥ २६ ॥ पृथ्वीपर बेठी हुई, जाड़ेमे 
कमलिनीके समान शुष्काङ्गी, रावणके द्वारा, रामसेवासे चिरत अतएव मरनेके लिए दृढनिश्चय 
सीताको मेने देखो ॥ २७ ॥ मगशावाक्षी सोताको किसी प्रकार मैंने विश्वास दिलाया । उनसे 
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रामसुग्रीवसख्ये च श्रुत्वा प्रीतिमुपागता । नियतः समुदाचारो भक्तिभेतारे चोत्तमा ॥२९॥ 
यन्न हान्ति दशग्रीव स महात्मा दशाननः । निमित्तमात्रं रामस्तु वध्रे तस्य भविष्यात ॥३०॥ 
सा भक्ृत्येव तन्वङ्गी तद्वियोगाच्च कर्षिता । प्रतिपत्पाठशीलस्य विद्येव तनुतां गता ॥३९॥ 
एत्रमास्ते महाभागा सीता शोकपरायणा । यदत्र प्रतिकर्तव्यं तत्सवम॒ुपकर्प्यताम ॥३२॥ 
इत्याषें श्रोमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पकोनषष्टितमः सगः ॥ ५६ ॥ 
त. 23५६ ८७४ 2 के RENIN ही 


पष्टितमः सर्गः ६० 


तस्य तद्वचनं श्रत्वा वालिसनुरभाषत । आश्विपुत्रो महावेगो बल्बन्तो पुवंगमो ॥ २ ॥ 
पितामहवरोत्सेकात्परमं दर्पमास्थितो । अश्विनोमीननार्थ हि संवेलोकपितामहः ॥ २॥ 
सर्वावध्यत्व्रमतुळमनयोर्दत्तवान्पुरा । वरोत्सेकेन मत्तो च प्रमथ्य महती चमूम ॥ ३ ॥ 
सुराणाममृतं वीरौ पीतवन्तो महावछौ । एतावेव हि संक्रुद्धो सवाजरथकुअराम ॥ ४ ॥ 
छड्कां नाशायेतु शक्ती सर्वे तिष्ठन्तु वानराः । अहभेकोऽपि पर्याप्त सराक्षसगणां पुरीम्‌ ॥ ५॥ 
तां छड्ढां तरसा हन्तु रावणं च महाबलम । कि पुनः सहितो बीरेबळताद्विः कृतात्मभिः ॥ ६॥ 


१५ a) aS 


कृतालेः छवगेः . शक्तेभेवाद्रेनिजयेपिमिः । वायुसूनोब॑लेनंव दग्धा लङ्कति नः श्रतम्‌ ॥ ७॥ 





बाते कीं ओर सब बाते उनसे बतलायीं ॥ २८॥ राम ओर सुग्रीवको मेत्रीकी बात सुनकर 
चे बहुत प्रसन्न हुई । सीता आज भी उसो प्रकारको सदाचारिणी हैं भार रामचन्द्रमें उनकी 
चेखीहो भक्त हे ॥ २5 ॥ फिर भी जो वे सीता रावणका बध नहीं कर रही हे, उसका कारण 
राचणकी तपस्या है; क्योंकि रामहीके डारा उसका वध निश्चित है ॥३०॥ सीता एक तो स्वभा 
चसे हो दुबली-पतली हे, पुनः पतिवियोगसे कश हो गयो हें । प्रतिपद्‌ तिथिको पढ्नेवाले 
विद्यार्थीको विद्याके समान वे पतली होगयी हें ॥ ३१ ॥ इस प्रकार सोता दुःखिनी है । इस 
संबन्चमें जो आपलोग करना चाहे, वह करे ॥ ३२ ॥ 
आद्काव्य वाल्मीकीय रामायणके सुंदरकाण्डका उनसठवा सगे समाप्त ॥ ५५ | 
ro 

हनुसानके वचन सुनकर बालिपुत्र अंगद वोले। अश्चिनके पुत्र बलवान, वेग वान दोनों वानर 
पितामहके वरके अहंकारखे बड़े अहंकारी हो गये हें । दोनों अश्वियोंको प्रसन्न करनेके लिए लोक- . 
पितामह ब्रह्माने पहले इन दोनोंको सबसे अवध्य होनेका वर दिया था । वरके अहकारसे प्रमत्त 
दोकर समस्त सनाको माथत करक इन महावलो बोरोंने देवताओंका अमूत पी लिया था ये हां 
दोनों क्रोध करके हाथी, घोड़े, रथके साथ समस्त लंकाका नाश कर सकते हे; ओर वानर भलेहो 
यहाँ रहे । मे भी राच्तसोंके साथ समस्त लंकापुरीको ओर रावणको शीघद्दी मार सकता हूँ । फिर 
वीर, बली ओर सपने सन पर अधिकार रखनेवाले, 'सस्त्रक्षाता, समर्थ, विजयेच्छु आपलोगोंका . 
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जन देवी न चानीता इति तत्र निवेदितुम । न युक्तभिव पश्यापि भवाद्वेः ख्यातपोरुपेः ॥ ८॥ 
नहि वः एवने कश्चिन्नापि काश्चित्पराक्रमे । तुल्यः सामरदैत्येषु लोकेषु हरिसत्तमाः ॥ ९ ॥ 
जित्वा लक्काँ सरक्षोघां इत्वा तं रावणं रणे । सीतामादाय गच्छामःसिद्धार्था हृष्टमानसाः।१०॥। 
तेष्वव हतशेषेषु राक्षसेषु हनूमता । किमन्यदत्र कर्तव्यं ग्रहीत्वा याम जानकीम्‌ ॥११॥ 
रामळक्ष्मणयोमेध्ये न्यस्याम जनकात्मजाम्‌ । किं व्यलीकेस्तु ताम्सर्वान्वानरान्वानरर्षभान्‌ ।।१२॥ 
वयमेव हि गत्वा तान्हत्वा राक्षसपुंगवान्‌ । राघवं द्रष्टुमर्हामः सुग्रीवं सहलक्ष्मणम्‌ ॥१३॥ 
तमेवं क्रृतसंकल्पं जाम्बवान्हारसत्तमः । उवाच परमप्रीतो वाक्यमर्थवदर्थवित ॥१४॥। 
नेषा बुद्धिर्महाबुद्धे यदत्नवीषि महाकपे । विचेतुं वयमाज्ञप्ता दाक्षिणां दिशमुत्तमाम ॥१५॥ 
नानेतुं कपिराजेन नेव रामेण धीमता । कर्थाचन्निजितां सीतामस्माभेनाभेरोचयेव ॥।१६॥ 
राघवो नुपशादेल; कुलं व्यपदिशन्स्वकम । प्रातिज्ञाय स्वयं राजा सीताविजयमग्रतः ॥१,७॥ 
स्वेषां कापिमुख्यानां कथ मिथ्या करिष्याति । विफलं कर्म च कृत भवेत्तष्टिन तस्य च ॥९८॥ 
ट॒था च दारशीतँ वीर्य भवेद्रानरपुंगवाः । तस्माद्वच्छाम वे सर्वे यत्र रामः सलक्ष्मणः ॥ 

सुग्रीवश्च महातेजः कार्यस्यास्य निवेदने । ॥१९॥ 


साथ मिले तो कद्दनाही क्या ! अकेले वायुपुत्रने ही लंका जला दी है । यह हमलोगोंने छुनाही है 
॥ १-७ ॥ सीताको देखा, पर उन्हे लेन आये- रामचन्द्रके सामने ऐसा कहना आप जैसे पराक्रमी 
पुरुषोंके लिए अच्छा नहीं है ॥ ८ ॥ कूदनेमें या पराक्रममें, देवता दानचोंमे, हे वानरो, आपके 
तुल्य कोई नहीं है ॥ & ॥ राक्षसोंके साथ लंकाको जीतकर, युद्धमें उस रावणको मारकर ओर 
सीताको लेकर सफलमनोरथ अतएव प्रसन्न होकर हमलोग रामचंद्रके पाल चले ॥ १० ॥ 
हनुमानके द्वारा मारे जानेसे बचे इण थोड़ेद्दी तो राक्षस वहाँ होंगे । अव वहाँ करना ही क्या हे ! 
जानक्रीको लेकर लोट आना है ॥ ११॥ राम ओर लदमण इन दोनोंके वीचमे, सीताको हम लोग 
वडा देंगे। इन समस्त वानरष्रेष्ठोंका रामके पास जाकर अधिय वचन ( सीतो देखी, पर ले नहीँ 
आये ) कहना उचित नहों ॥ १२॥ हमही लोग लंका जाकर, वीर राक्षलोंको मारकर, सुग्रीव 
ओर लच्मण सोथके रामचंद्रका दर्शन करें ॥ १३ ॥ इस प्रकार अंगदके निश्चय करने पर अत्यन्तं 
प्रसन्न वानरश्रेछ, अर्थ जाननेवाले जाम्बवान वोले ॥ १४ ॥ बुद्धिमान महाकपे, जो तुम कह 
रहे हो, यह बात मुझे पसन्द न आयी । हमलोगोंको दक्षिण दिशामें सीताक्नो हॉढ़नेकी आज्ञा 
मिली है ॥ १५ ॥ सीताको लानेकी आज्ञा सुग्रीव या रामचंद्रने नहीं दी है। यदि हमलोग रावण- 
को जीतकर खीताको लावे भी ओर रामचंद्र इसको पसन्द न करें तो ? ॥ १६॥ नृपश्रेष्ठ 
रामचंद्र ने भपने कुलका उल्लेख करके सब प्रधान कपियोंके सामने सीताके कारण रावणको स्वयं 
जीतनेकी प्रतिज्ञा की है । उसे वे असत्य केसे बनावंगे? अतएव हमलोगोंका,किया हुआ भी कार्य 
विफल ही होगा । रामचंद्र उससे प्रसन्न न होंगे ॥ १७-१८ ॥ हे वानरश्रेष्ठ, हमलोगोंका पराक्रम 
दिखासा भी व्यर्थ होगा; अतएव जहाँ राम, लक्षण ओर तेजस्वी छुप्रीष हैं, घहीं हमलोग चलें 
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न तावदेपा मातिरक्षमा नो यथा भवान्पशयाति राजपुत्र । 
NANO ९७७ ~ 


यथा तु रामस्य मातनिविष्ठा तथा भवान्पश्यतु कार्यसिद्विम्‌ ॥२०॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वादमीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे षष्टितमः सर्गः ॥६०॥ 
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~ ७ 
एकषाष्टटमः संगः ६१ 
ततो जाम्यवतो वाक्यमश्रह्णन्त वनोकसः। अङ्गदप्रमुखा वीरा इनूमांश्च महाकपिः ॥ १ ॥ 
प्रीतिमन्तर्ततः सर्वे वायुपुत्रपुरःसराः । महेन्दराग्रात्समुत्पत्य पुप्ळुवः पवगर्षभाः ॥ २॥ 
मेरुमन्दरसंकाशा मत्ता इव महागजाः । छादयन्त इवाकाशं महाकाया महावलाः ॥ ३ ॥ 
सभाज्यमान भूतेस्तमात्मवन्त महावलम्‌ । हनूमन्तं महावेगं वहन्त इव हदाष्टिमिः ॥ ४॥ 
राघवे चाथनिर्त्ति कर्तु च परमं यशः । समाधाय समृद्धार्थाः कर्मासाद्वाभेरुन्नताः ॥ ५ ॥ 
प्रियाख्यानोन्पुखाः सवै सर्वे युद्धाभिनन्दिनः। सर्वे रामप्रतीकारे निश्चितार्था मनस्विनः || ६ ॥। 
एबमानाः खमाप्लुत्य ततस्ते काननोकसः । नन्दनोपममासेदुर्वनं द्रुमशतायुतम ॥ ७॥ 
यत्तन्मधुव्न नाम सुग्रीवस्याभेरक्षितम्‌ । अधृष्यं सर्वभूतानां सर्वभूतमनोहरम्‌ ॥ ८ ॥ 
यद्रक्षाति महावीरः सदा दावेधुखः कपि; । माघुलः कापेमुख्यस्य सुग्रीवस्य महात्मनः ॥ ९ ॥ 


ओर यह बात उनसे कहे ॥ १६ ॥ राजपुत्र, आपने जो सोचा हे, वह हमलोगोके लिए अशक्य 
नहीं है । अर्थात्‌ हमलोग उसका साधन कर सकते हैं, परन्तु आपको चाहिए कि रामचन्द्रके 
निश्चयके अनुसार कार्य कर ॥ २० ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकांडका साठवाँ सर्ग समाप्त ॥६०॥ 
—— (2२२७ 

अनन्तर जास्ववानके वचनको अंगद आदि वीर, महाकपि हनुमान आदि सब वानरोंने 
स्वीकार किया ॥ १ ॥ प्रसन्नचित्त होकर वायुपुत्र आदि महेन्द्रपर्वतसे उतरकर चले॥ २॥ 
मेरू मन्द्र पर्वंतके सप्रान विशाल, मतवाले हाथीके समान विशालशरीर ओर मद्दाबली चे 
वानर आकाशको छिपाते इए चले ॥ ३ ॥ सिद्ध आदिके द्वारो पूजित, ब्रह्मचारी, महाबली, महा- 
वेगवान हनुमानको मानो आँखों पर उछालते इप ( अर्थात्‌ प्रेमपूर्वक सवलोग देखते इप ) 
चले ॥४॥ कार्यकी सिद्धिका यश लेकर सफल ओर कार्य सिद्धिसे प्रसन्न वानर रामचन्द्रे यहाँ 
चले ॥ ५ ॥ सभी रामचन्द्रको प्रिय सस्वाद्‌ सुनाना चाहते थे, सभी युद्ध करनेके इच्छुक थे ओर 
सभो रामचन्द्रके उपकारके लिए तत्पर थे ॥ ६ ॥ आकाशमै उड़कर चलते इप वनवासी चे वानर 
नन्द्नवनके समान, सैकड़ों तरहके वृ क्षॉसे युक्त बनमें गप ॥ ७ ॥ वह सुग्रीवका मधुवन था 
ओर सुग्रीवही उसकी रच्ता करते थे। उसमे कोई प्राणी नहीं जा सकता था ओर सबके लिए 
मनोहर था ॥ ८ ॥ महावीर द्घिमुख नामका बानर जो महात्मा सुग्रीवका मामा था, उस बनको 
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ते तट्रनशुपागम्य बभुवुः परमोत्कटाः । वानरा वानरेन्द्रस्य मनःकान्तं महावनम्‌ ॥१०॥ 
ततस्त वानरा हृष्टा इष्ट्वा मधुवन महत । कुमारमभ्ययाचन्त . मधाने मधुपिङ्गलाः ॥११॥ 
ततः कुमारस्तान्दृद्धाञ्जाम्बवत्म्सुखान्कपीन्‌। अनुमान्य ददौ तेषां निसर्ग मधुभक्षणे ॥१२।। 
ते निरुष्ठाः कुमारेण धीमता बाछिसूनुना । हरयः समपद्यन्त दुमान्मधुकराङुलान ॥१३॥ 
भक्षयन्तः सुगन्धीने मूलाने च फलानि च । जग्मुः प्रहर्ष ते सर्वे बभवुश्च मदोत्कटाः ॥१४॥ 
ततश्चानुमत!; सर्वे सुसंहृष्टा वनोकसः । सुदिताश्च ततस्ते च प्रनृत्यन्ति ततस्ततः ॥१५॥ 

गायन्ति केचित्महसन्ति केचिन्नृत्यन्ति कोचेत्मणमन्ति केचित्‌ । 

पठन्ति केचित्मचरन्ति केचित्पुवन्ति कोचित्मलपन्ति काचेत ।१६।। 

परस्परं कोचेदुपाश्रयन्ति परस्परं कोचेदतिब्रुवन्ति । 

` द्रमादद्रमं कोचिदभिद्र्वन्ति क्षितो नगाग्रान्नेपतन्ति कोचित्‌ ॥ १७] 

महीतलात्केचिदुदीणेवेगा महाट्रमाग्राण्याभेसंपतान्त । 

गायन्तमन्यः प्रहसन्नुपीते स्दन्तमन्यः प्ररुदन्नुपैति । १८॥ 

तुदन्तमन्यः प्रणुदन्नुपेति समाकुलं तत्कपिसैन्यमासीत्‌ । 

न चात्र कश्चिन्न वभूत्र मत्तो न चात्र काश्चिन्न बभूव हस्तः ॥१९॥ 

तते बनं तत्परिभक्ष्यमाण द्रुमांश्च विध्वसितपत्रपुष्पान । 

समीक्ष्य कोपाइधिवकऋ्नामा निवारयामास कपिः कपींस्तान्‌ ॥२०॥ 


रक्षा करता था ॥ & ॥ वे वानर उस वनमै जाकर बड़े उद्धत हो गये । मनोहर खुग्रीवके वागमें 
जाकर मनमाना करने लगे ॥ १० ॥ उस वनको देखकर वानर बड़े प्रसन्न हुए और कुमार अंगद्‌- 
से मधु पीनेकी आज्ञा उन लोगोंने मांगी ॥ ११ ॥ तब कुमार अंगद्ने जास्ववान आदि प्रधान 
वानरोंसे आज्ञा लेकर उनको मधु पीनेकी आज्ञा दी ॥ १२ ॥ बालिपुत्र बुद्धिमान कुमार अंगदके 
यहाँसे चलकर वे वानर उन वृक्षोंपर गए जहो बडुतसे भँवरे थे ॥१३॥ सुगंधित फल सूल आदि 
खाकर वे बड़े प्रसन्न हुए ओर सबके सत्र मतवाले ददो गये ॥ १४ ॥ पुनः चे प्रसन्न वानर अंगद्‌- 
की आज्ञा पाकर ओरभी सुदित हुए तथा उनके पास नाचने लगे ॥ १५ ॥ कोई गाने लगे, कोई 
हंसने लगे, कोई नाचने लगे और कोई प्रणाम करने लगे । कोई पढ़ने लगे, कोई चलने लगे, कोई 
कूदने लगे, कोई प्रलाप करने लगे ॥ १६॥ कोइईआपसमें मिलते हें । कोई भपसमे बहस करते हैं, 
कोई इस पेड़से उस पेड़ पर जाते है ओर कोई पंतशिलरसे जमीनपर कूदते हैं ॥ १७॥ 
प्रखर वेगवाले कोई वानर पृथिवीसे ऊँचे वृक्षों पर चढ़ जाते हें। गाते हुएके पास कोई हंसता 
हुआ जाता है ओर रोते डुएके पास कोई रोता हुआ जाता है ॥१८॥ किसीको ब्यथा पहुँचते हुएके 
पास कोई गजेन करता दुआ पहुँचता हे । इस प्रकार बह समस्त वानरी सेना अव्यवस्थित हो 
गयी थी । वह्दाँ कोई नहीं था जो मतवाला और अहंकारमें चूर न ददो गया हो ॥१६॥ उस वनको 
खाते हुए तथा बृक्षोंको पत्पुष्पहोन देखकर द्धिवसुख नामक बानरने उन वानरोंको रोका ॥२०॥ 
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स तेः प्रदद्धेः परिभत्स्यमानो वनस्य गोप्ता हरिट्ृद्धवीरः । 
चकार भूयो मतिमुग्रतेजा वनस्य रक्षां प्रति वानरेभ्यः ॥२१॥ 
उवाच कांश्चित्परुषाण्यभीतमसक्तमन्यांश्र तलेजघान । 
समेत्य केश्चित्कलह चकार तथैव सास्रोपजगाम कांश्चित्‌ ॥२२॥ 
स तेमेदादमतित्ार्यवेगेवलाच तेन प्रतिवार्यमाणेः । 
प्रधषणे त्यक्तभयेः समेत्य प्रकृष्यते चाप्यनवेक्ष्य दोषम्‌ ॥२३॥ 
नखेस्तुदन्तो दशरनेदेशन्तस्तळेश्च पादैश्च समापयन्तः । 
मंदात्कपिं ते कपयः समन्तान्महावनं निर्वैषयं च चक्रः ॥२४॥ 
इत्यार्षं श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये झुन्द्रकाणडे एकषष्टितमः सर्गः ॥ ६१ ॥ 


= 
वी >>> 
~ 


द्विषष्टितमः सगः ६२ 
तानुवाच हरिश्रेष्ठो इनूमान्वानरपँभः । अव्यग्रमनसो यूयं मधु सेवत वानराः ॥ १ ॥ 
अहमावर्जयिब्यामि युष्माकं परिपन्थिनः । श्रत्वा हनूमतो वाक्य हरीणां प्रवरोऽङ्गदः ॥ २॥ 
प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा पिबन्त हरयो मधु | अवश्यं कृतकार्यस्य वाक्ये हनूमतो मया ॥ ३ ॥ 
अकार्यमपि कर्तव्ये किमङ्ग प॒नरीहृशम्‌ । अङ्गदस्य मुखाच्छूत्वा वचनं वानरर्षभाः ॥ ४॥ 








उमड्रेहु वानरोंसे वमरच्तक बूढ़ा वीर वानर डराया धमकाया गया, उग्र तेजस्वी उसने पुनः वनकी 
रक्षा करनेका उपाय किया ॥ २१ ॥ किसीको निर्भय होकर कठोर वचन कहे और तथा दूसरोंको 
थप्पड़ोंसे मारां, किखीके पास जाकर उससे कलह किया ओर किखीको समभाया ॥२२॥ मतवाले 
होनेके कारण उन वानरोंका वेग रोका नहीं जा सकता था और द्धिमुखके दारा बलपूर्वक रोके 
जानेपर वे निर्भय होकर उसे तंग करने लगे ओर राजद्ण्डका भय छोड़कर उसे घसीरने 
लगे ॥ २३ ॥ उस वानरको नखोंसे छेदते हुए, दाँतोंसे काटते हुए, पैरोंसे सूतकके समान वनाते 
हुएं उन वानरोंने उस समस्त वनको फल मूलसे रहित बना दिया ॥ २४ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका एकसठवो सग समाप्त ॥ ६१ ॥ 
--+२२4+००००७०१४ई पथ मिट न ६0005००-००-०--०० न 
वानरश्रेष्ठ हनुमान उन वानरोंसे बोले । निश्चिन्त होकर सब वानर मधुपान करं ॥ १॥ 

आपलोगोंके विरोधियोंको मे रोकूंगा । हनुमानके वचन सुनकर वानरोंमें श्रेष्ठ अंगद प्रसन्न हो- 
कर बोले कि वानर मधुपान करे । सफलमनोरथ हनुमानके अनुचित वचनोंका भी मै सम- 
थेन करता इं । फिर इल घातका समर्थन क्यों न करू ! अंगदके सुंहसे ऐसा वचन छुनकर सभी 
प्रधान वानर “ साधु साधु '' कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे । वानरक्षेष्ठ अंगदको पूजा करके 
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साधु साध्विति सहृष्टा वानराः प्रत्यपूजयन्‌ । पूजायेत्वाङ्गदं सवै वानरा वानरपभम ॥ ५॥ 
जग्मुभधुवन यत्र नदीवेग इव द्रुमम्‌ । ते प्रविष्टा मधुवन पालानाक्रम्य शक्तितः ॥ ६॥ 
आतिसगोच्च पटवो दष्ट्वा श्रत्वा च मेथिछी । पपुः सर्वे मधु तदा रसवत्फलमाददुः ॥ ७॥। 
उत्पत्य च ततः सर्वे वनपालान्समागतान्‌ । ते ताडयन्तः शतशः सक्ता मधुवने तदा ॥ ८॥ 
मधूने ट्रोणमात्राणि बाहुमिः परिग्रह्य ते । पिवन्ति कपयः केचित्सङ्घशस्तत्र हृष्टवत्‌ ॥ ९ || 
घ्नन्ति स्म सहिताः सर्वे भक्षयान्ति तथापरे । केचित्पीत्व।पबिध्यन्ति मधूनिं मधुपिङ्गलाः ॥१०॥ 
मधूच्छिष्टेन केचिच्च जघ्नुरन्यान्यमुत्कटाः । अपरे टत्नमूलेष शाखा ग्रृह्य व्यवस्थिताः ॥११॥ 
अत्यर्थं च मद्ग्लानाः पर्णान्यास्तीये शेरते । उन्मत्तवेगाः पुत्रगा मधुमत्ताश्च हृष्टवत्‌ ॥१२॥ 
क्षिपन्त्यापि तथान्योन्यं स्खलन्ति च तथापरे । केचितक्ष्वेडानप्रकुर्वन्ति कोचितकू जन्ति हृष्टत्त।। १ ३॥ 
इरयो मधुना मत्ताः केचित्सुक्षा महीतले । धष्टाः केचिद्धसन्त्यन्ये केचित्कुर्वन्ति चेतरव ॥१४॥ 
कृत्वा केचिद्वदन्त्यन्ये केचिदब्र॒ध्यान्ति चेतरव। येऽप्यत्र मध॒पालाःस्युःमेष्या दबिसुखस्य तु ॥ १५॥ 
तेऽपि तेर्वानरेरभीमः प्रतिषिद्धा दिशो गताः । जानुभिश्च प्रधृष्ठाश्च देवमार्ग च दर्शिताः ॥१६॥ 
अब्रुवन्परमोद्विसा गत्वा दघिमुखँ वचः । हनूमता दत्तवरेईतं मधुवनं बलात्‌ ॥ 
वयं च जालुभिघेष्टा देवमाग च दिताः । ॥१७॥ 
तदा दघिमुख; क्रद्धी वनपस्तत्र वानरः । इतं मधवनं दृष्टा सान्त्वयामास तान्हरीन्‌ ॥१८॥ 
सभी वानर मघुवनमे आये, जिस प्रकार नदीकी धारा बृ्षोंके पास पहुँचती हे । वे मधुवनमे 
जाकर ओर रक्षकोंको बलसे दवाकर मधुपान करने लगे ओर फल खाने लगे । जानकीको देख 
कर तथा उनका वृत्तान्त खुनकर वे श्व्ट हो गये थे ओर अंगद्‌की आशज्ञाका भी उन्हे बल था 
॥२-७॥ मधुवनमे भाजनमे लगे हुए चानरां को रोकनेके लिए रक्षक आये। रक्षकोंको वे उछुल-उछल 
कर मारने लगे ॥ ८ ॥ दूलबद्ध कई वानर एक द्रोण ( तोळ विशेष ) मधु बाहुले इकट्टा कर 
बड़े सन्तोषसे पोने लगे ॥ & ॥ सब लोग मिलकर रक्षकोंको मारते हैँ, कुछ लोग खाते हैं, कई 
मध्चुपान करके मधु फेकते हें ॥ १० ॥ कोई उन्मत्त होकर मोमसे आपसमे एक दुसरेको मारते हैं, 
दूसरे चुक्तकी जड़में शाखा पकड़कर बेठे हैं ॥ ११ ॥ वे वानर मधुपानसे मत्त हो गये ओर नशाके 
कारण उनका उत्साह जाता रह्दा । थे उन्मत्त हकर पत्ते बिछाकर सो गये ॥१२ कोई आपसमें 
पक दूखरेको उठाकर फेकने लगे, कोई गिरने लगे, कोई उन्मत्तोंक कोड़ा करने लगे ओर कोई 
प्रसन्नतापूचंक शब्द करने लगे ॥ १३ ॥ कई वानर मधुपानसे मत्त होकर पृथिवीपर सो गये, 
कई भ्रष्ट वानर हंसने लगे ओर कई रोने लगे ॥ १४ ॥ कोई कुछ काम करके बोलने लगे ओर 
दृखरोंने उस कामको कुछ दूलराद्दी समझ लिया । द्धिमुखके अधीन जो वनकी रक्षा करनेवाले 
वहां थे, ॥ १५॥ वे भी भयानक वानरोंसे रोके जानेक कारण वहाँसे भाग गये थे ओर कई 
पकड़कर ऊपर फके जा चुके थे ॥ १६॥ वे व्याकुल द्दोकर द्धिमुखके पास गये ओर कहने लगे, 
इनुमानके कहनेसे वानरोंने समस्त मधुवनका नाश कर दिया ओर पैर पकड़कर दम लोगोंको 
आकाशामे उछाल दिया ॥१७॥ तब वनरक्षक द्धिम्रुख वानर मधुवनक्रो नष्ट देखकर कुद हुआ | 
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उप धुन्दरंकांण्डंम 
एतागच्छत गच्छामो वानरानतिदपितान्‌ | बलेनावारयिष्यामि प्रभुआनान्मधूत्तमम ॥१०॥ 
श्रत्वा दविसुखस्येदे वचनं वानरर्पभाः । पुनर्वीरा मधुवन तेनेव सहिता ययुः ॥२०॥ 
मध्ये चेषां दाधियुखः सुप्रगह्म महातरुस । समभ्यधावन्वेगेन सर्वे ते च प्लवंगमाः ॥२१॥ 
ते शिलाः पादपांश्वेव पाषाणानपि वानराः । ग्रहीत्वाभ्यागमन्क्रुद्धा यत्र ते कपिकुञ्जराः ॥२२॥ 
वलान्निवारयन्तश्च आसेदुहरयो हरीन्‌ । संदष्टोष्ठपुटः क्रुद्धा भत्सेयन्तो मुहूमुहुः ॥२३॥ 
अथ दृष्ठा दधिमुखं क्रुद्धं वानरपुंगवाः । अभ्यधावन्त वेगेन इनुमत्ममुखांस्तदा ॥२४॥ 
सहृक्षं तं मद्दावाहुमापतन्तं मह्ावळम्‌ । वेगवन्तं विजग्राह वाहुभ्यां क्रुपितोऽड्रद्‌ः ॥२५।। 
मदान्धो न कृपां चक्रे आयेकोडये ममेति सः । अथैनं निष्मिपेषाशु वेगेन वसुधातले ॥२६॥ 
स भग्नवाहुरुमुखो विह्वलः शोणितोक्षितः । प्रमुमोह महावीरो मुद्प कपिकुञ्जरः ॥२७॥ 
स कथंचिद्रिमुक्तसतैर्वानरेर्वानरभेभः । उत्राचेक्रान्तमागत्य स्वान्भृत्यान्समुपागतान्‌ ॥२८॥ 
एतागच्छत गच्छामो भर्ता नो यत्र वानरः । सुग्रीवो विपुलग्रीबः सह रामेण तिष्ठति ॥२९॥ 
सर्वे चेत्राङ्गदे दोषं श्रावयिष्याम पार्थिवे । अमर्षी वचनं श्रत्वा घातायिष्यति वानरान्‌ ॥३०॥ 
इष्ट मधुवने ह्येतत्सुग्रीवस्य महात्मन! । पितृपैतामहे दिव्यं देतरैरपि दुरासदम्‌ ॥३१॥ 
स॒ वानरानिमान्सबोन्मधुळुब्धान्गतायुपः । घातयिष्यति दण्डेन घुग्रीवः ससुहृज्जनान्‌ ॥३२॥ 
बद्धवा ह्येते दुरात्मानो न॒पाज्ञापरिपन्थिनः । अमर्षप्रभवो रोषः सफलो मे मविष्याति ॥३३॥ 


ओर उन वानरोंको उसने धेर्यं धराया ॥१८॥ चलो, हम लोग चलें, इन घमण्डी वानरांको जो म'घुपान 
कर रहे हैं, बलसे रोकं ॥ १६ ॥ द्धिमुखके वचन सुनकर वे वीर वानर उसके साथ पुनः मधु- 
घनमे गये ॥ २० ॥ उनके बीचमें द्धिसुख बड़ा भारी पेड़ लेकर चला । वे वानर भी पत्थर, वृक्ष 
तथा पत्थरके टुकड़े लेकर क्रोधसे चले ॥ २१-२२॥ वे वानर वलपूव क हनुमान आदि वानरोंको 
रोकने लगे । क्रोधसे ओंठ फाटते हुए, बारबार उन वानरोंको घमकाते हुप उनके पास आप ॥२३॥ 
द्धिमुखको क्रुद्ध देखकर हनुमान आदि प्रधान वानर उनकी ओर दोड़े ॥ २४ ॥ महावली दघि- 
मुखको वृक्ष लेकर आते देख अंगदने क्रोध करके उन्हे पकड़ लिया ॥ २५. ॥ दधिमुख मदान्ध था । 
इस कारण अपने बड़े पर उन्होंने कृपा की, अनन्तर अंगद उसको जमीनमें घसीटने लगे ॥२६॥ 
बाहु, सुखके अधिक छिल जानेसे तथा रुधिर निकलनेसे वह व्याकुल हो गया । वह वानरश्रेष्ठ 
महावोर थोड़ी देरके लिए बेहोश हो गया ॥ २७॥ वानरश्रेष्ठ दघिसुख, उन वानरोंसे किसी 
प्रकार छूट कर पकान्तमें आया ओर अपने सेवकोंसे बोला ॥ २८॥ आओ, चलो इम लोग अपने 
स्वामी सुग्रीवके पास चले । चे रामके साथ बैठे होंगे ॥ २& ॥ सब दोष अंगद पर हम लोग 
राजाके सामने डालेंगे । क्रोधी राजा हमलोगोंकी वाते सुनकर सब चानरोंको मार डाळंगे ॥३०॥ 
महात्मा झुग्रीवको यह मधुवन प्रिय हे, पिता पितांमहके समय का है । यहां देवताभी नहीं आने 
पाते ॥ ३१ ॥ मघुलोसी ओर गतायु, इन वाॉनरोंको भिन्नोंके साथ सुग्रीच दणड देकर मारंगे 
॥ ३२ ॥ राजाको आज्ञा न माननेवाले इन दुरात्माश्जॉंको बांधकर चे सारंगो, तब हमारा क्रोध 
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बाल्पीकीय-रामायणे २२० | 


एवसुकत्वा दधिमुखो बनपालान्महाबल; । जगाम सहसोत्पत्य वनपाळेः समन्वितः ॥३४॥ 
निमेषान्तरमात्रेण स हि प्राप्तो वनालयः । सहसांगुसुतो धीमान्छुग्रीवो यत्र वानरः ।।३५॥ 
राम च लक्ष्मण चेव दृष्टा सुग्रीवमेव च। समपतिष्ठां जगतीमाकाशान्निपात ह ॥३६॥ 
स निपत्य महावीरः सर्वेस्तेः$ परिवारितः । हरिदधिमुखः पाले?! पालानां परमेश्वरः ।।३७॥ 
सदीनवदनो भूत्वा कृत्वा शिरसि चाञ्जलिम्‌ । सुग्रीवस्याशु तो मूध्नी चरणो प्रत्यपीडयत्‌ ॥३८॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे द्विषष्टितमः सर्गः ॥ ६२ ॥ 
—————SOOOOOONE 


~ ‘` © 
निषाष्टतमः सगः ६३ 
ततो मूध्नी निपतितं वानरं वानरर्षभः । दृष्टेवोद्विग्नह्ृदयो वाक्यमेतदुवाच ह॥ १॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कस्मात्त्वं पादयोः पतितो मम । अभय ते प्रदास्यामे सत्यमेवाभिधीयतास्‌ ॥ २ ॥ 
किं सञ्चमाद्धित कृत्स्नं बरूहि बद्रवतुमहीसि । कञ्चिन्मध॒त्रने स्वस्ति श्रोतुमिच्छामि वानर ॥ ३ ॥ 
स समाश्वासितस्तेन छुग्रीवेण महात्मना । उत्थाय स महामाज्ञो वाक्यं दधिमुखोऽब्रवीत्‌॥ ४ ॥ 
नेवक्षरजसा राजन्न त्वया न च वालिना । बनं निसुष्टपू्व ते नाशितं तत्तु वानंरेः ॥ ५ ॥ 
० ~ र” ~ ~ ~ ~ ॥ ~ Fs ~ 
न्यवारयमहे सर्वान्तहैमिर्वनचारिमेः । अचिन्तयित्वा मां हष्ठा भक्षथान्ति पित्रन्ति च॥ ६ ॥ 
6 र ९ ® अ ~ - ~ ७ 

एामः प्रधपणायां च वारत वनपालकः । भामप्याचन्तयन्द्त्र भक्षयान्त बरनाकसः ॥ ७ ॥ 
शिष्टमत्रापविद्धयन्ति भक्षयन्ति तथापरे । निवायमाणारदे सर्वे मुकुट दर्शयन्ति हि ॥ ८॥ - 
सफल होगा ॥ ३३ ॥ वनरच्तकोंसे महाबली द्धिमुख पेसा कहकर उनके साथ वेगसे 
चला ॥ ३४ ॥ थोड़ीहां देरमे वनमें रहनेवाले, बुद्धिमान सूर्यपुञ् सुश्रीवके पाख आये ॥ ३५॥ 
राम, लक्ष्मण और खुभ्रीवको देखकर समतल भूभिपर वे आकाशसे उतरे ॥ ३६ ॥ अपने सेवकोंसे 
घिरा हुआ, ओर उन सवका स्वामी, देधिमुख उतरकर दीनवद्न दोकर तथा हाथ जोड़कर 

जुम्रीबके चरणोंपर सिर झुकाकर उसने प्रणाम किया ॥ ३७-३८ ॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणे सुनररकाण्डका बासठवां सर्ग समाप्त ॥६२॥ 
2 "9 

दृधिसुल चानरको सिर झुका देखकर हां वानरश्रेष्ठ सुग्रीव व्याकुल हुए ओर घे 
बोले ॥ १॥ उठो, उठो, क्यों लुम मेरे पेरों पर पड़े हो। में तुम्हे अभय देता हुँ। सच सच 
बतालाओ ॥ २॥ कया किसो डरसे तुम यहा आये हो ? जो कुछ हो तुम कहो । जो तुम कहना 
चाहते हो, कह सकते हो । वानर, म'घुवनमें तो कुशल है ॥ ३ ॥ महात्मा सुग्रीचके द्वारा आइवा- 
सन पाकर और उठकर बुद्धिमान दाधसुख बोला ॥ ४ ॥ ऋआच्तराज आदिने जो मधुवन आपके 
लिए दिया था और जिसका नाशन आपने ओर न बालिने किया था उखीको वानरोंने नष्ट कर 
दिया ॥ ५ ॥ इन वानरोंके साथ मेने वानरांको रोका पर वे मेरो बातोंपर कुछ भा ध्यान न 
देकर बड़ी प्रसन्नतासे खाने पौने लगे ॥ ६॥ इन वानरांने भो डरायां, पर वे मुझे भो कुछ न 
समझ कर खाने लगे॥ ७॥ वे खाते थ ओर बाको फकते थे। रोके ज़ाॉनेपर आँख मरकाते 
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२२१ पुन्द्रकाण्डम 





इमे हि सरब्धतरास्तदा तेः संप्रधर्षिता! । निवार्यन्ते वनात्तस्मात्कुद्धवीनरपुगवः ॥ ९ ॥ 


MA € 


ततस्तवहुभिवोरवानरेवानरषभाः । सरक्तनयनेः क्रोधाद्धरयः समप्रथषिताः ॥१०॥ 
पाणिभानिहताः काचत्कचिज्जानाभेराइताः । प्रकृष्ठाश्न तदा काप देवमार्ग च दशिताः ॥९९॥| 
एवमेते हताः शूरास्त्वाये तिष्ठति भतेरि । कृत्स्नं. मधुवनं चेव प्रकामं तेश्च भक्ष्यते ॥१२॥ 
एवं विज्ञाप्यमानं ते सुग्रीवं वानरपभम्‌ । अपुच्छत्तं महाप्राज्ञो लक्ष्मणः परवोरहा ॥१३॥ 
क्रिमयं वानरो राजन्वनपः प्रत्युपस्थितः । किं चाथमभिनिर्दिश्य दुःखितो वाक्यमत्रवीत।। १४॥ 
एवमुक्तस्तु सुग्रीवो लक्ष्मन महात्मना । लक्ष्मणं प्रत्युत्राचेदं वाक्यं वाक्यविशारदः ॥२५॥ 
आर्य लक्ष्मण संप्राह वीरो दधिमुखः कपिः । अङ्गदप्रगुखवीरि्भक्षिते मधु वानरे! ॥१६॥ 
नेपामक्कतकार्याणामीदृशः स्याद्व्यतिक्रमः । वनं यदभिपन्नास्त साधितं कर्म तदध्रुवम ॥१७)। 
वारयन्तो भृश पराप्ताः पाला जानुभिराहताः । तथा न गणितश्चायं कपिर्दधिमुखो बली ॥१८॥ 
पतिमेम वनस्यायमस्माभिः स्थापितः स्वयम्‌ । इष्टा देवी न संदहो न चान्येन इनूमता ॥ १९ 
नह्यन्यः साधने हेतुः कर्मणोऽस्य हनूमतः । कार्यसिद्धिदनूमति मातश्च हरिपेगवे ॥२०॥ 
व्यवसायश्र वीर्य च श्रुतं चापि प्रतिष्ठितम्‌ । जाम्ववान्यत्र नेता स्यादङ्गदश्च महावलः ॥२१॥ 
हनूमांश्चाप्यीधष्ठाता न तत्र गतिरन्यथा। अङ्गदपमुखर्वीरहतै मधुवन किल ॥२२॥ 


थे॥ ८॥ हमारे वानर रोकनेके लिये प्रयलशील होकर उन्हे ध्रमकाने लगे, तब क्रोध करके उन- 
लोगोंने इनको उस वनसे निकाल दिया ॥ &॥ अनेक वीर लाल आँखोंवाले चानरोंके दारा 
मेरे ये वानर धमकाये गये ॥ १० ॥ कई हाथोंसे पीरे गये, कई जंधोंसे मारे गये, कई घसीटे गये 
ओर कई आकाशमै फक दिये गये ॥ ११ ॥ आपके समान स्वामीके रहने पर ये वीर इस प्रकार 
मारे गये ओर समस्त मुवनको उन लोगोंने सूत्र खा लिया ॥ १२॥ उसके द्वारा ऐसा निवेदन 
करने पर शात्रहन्ता महाप्राज्ञ लच्मणने वानरराज सुग्रीचसे पूछा ॥ १३ ॥ राजन, यह वनपाल 
क्यों आया हे ओर किस कार्यके लिए दुःखित होकर आपसे निवेदन कर रहा हे? ॥ १४ ॥ 
महात्मा लच्मणके ऐसा कहने पर वाक्यविशारद सुग्रीव लच्मणसे बोले, ॥ १५.॥ आयं लक्ष्मण 
यह वीर द्धिसुख वानर कहता हे कि अंगद आदि वीर वानरोंने मधु पी लिया ॥ १६॥ चिना 
कार्य किये इन सबोंम ऐसा साहस नहीं हो सकता है कि मेरे वनको उजाड दं । अतएव अवश्य 
ही इनलोगोंने कायं सिद्ध किया हे ॥ १७॥ रोकनेके लिए वार-बार आए हुए चनपालोंको उन- 
लोगोंने जाडुसे मारा ओर बली द्धिसुख वानरको भी कुछ नहीं समभा ॥ १८ ॥ यह मेरे वन- 
का दरोगा हे, हम ही ने इसे रखा है । निस्सन्देह हनुमानने ही देवी सीताका पता लगाया- 
होगा, आर किसीने नहीं ॥ १६ ॥ हनुमानके अतिरिक्त ओर कोई इस कार्यको सिद्ध नहीँ कर 
सकता; क्योंकि उनमे कार्य सिद्ध करनेकी शक्ति तथा बुद्धि है । उद्योग, पराक्रम ओर ज्ञान भी 
हनुमानमें है । जिस दलका जस्त्रवान संचालक हो ओर महाबली श्रंगद्‌ नियामक हो ओर 
हनुमान सस्मतिदाता हो, वद्द दळ अन्याय कभी नहीं कर सकता, अंगद आदि चीरोंने मुनको 
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विचित्य दक्षिणामाशागतेईरिपुंगवेः । आगतेश्च प्रहष्ट तद्यथा मधुवन हि तेः ॥२३॥ 
धर्षितं च वनं कृत्स्नमुपयुक्त तुं वानरेः । पातिता वनपालास्ते तदा जानुभिराहताः ॥२४। 
एतदर्थमय प्रा्ो वक्तुं मधुरवागिह। नाम्ना दधिमुखो नाम हरिः प्रख्यातविक्रमः ॥२०५॥ 
दृष्टा सीता महाबाहो सोमित्र पश्य तत्त्वतः । अभिगम्य यथा सर्वे पित्रन्ति मधु वानराः ॥२६॥ 
न चाप्यदृषट्रा वेदेह विश्रुताः पुरुषर्षभ | वनं दत्तवरं दिव्यं धर्षयेयुर्वनौक्सः ॥२७॥ 
ततः प्रहृष्टो धर्मात्मा लक्ष्मणः सहराघवः । श्रुत्वाकर्णसुखां बाणीं सुग्नीववदनाच्च्युताम ॥२८॥ 
प्राहृष्यत भृशं रामो लक्ष्मणश्च महायशाः । श्रुत्वा दायिमुखस्येवं सुग्रीवस्तु प्रहृष्य च ॥२९॥ 
वनपाल पुनर्वाक्यं सुग्रोवः प्रत्यभाषत । प्रीतोऽस्मि सोऽह यदभुक्तं बनं तैः कृतकमाभे; ॥ ३ ० || 
धषितं मषणीयं च चाष्टतं कृतकर्मणाम्‌ । गच्छ शोधे मधुवने संरक्षस्व त्वमेव हि ॥ 
शीघ्र प्रषय सवास्तान्हनूमत््रसुखान्कपीन्‌ । ॥३१।। 
इच्छामे शीघ्र हनुमत््रधानाञशाखामुगांस्तान्मरगराजदपीन्‌ । 
प्रष्ठु कृताथान्सह राघवाभ्यां ओतु च सीताधिगम प्रयत्नम्‌ ।। ३ २॥ 
प्रीतिस्फोताच् संप्रहृष्टो कुमारो दृष्टा सिद्धार्थो वानराणां च राजा । 
अङ्ग; प्रहृष्टः कार्यासाद्धें विदित्वा वाह्वारासन्नामतिमात्रं ननन्द ॥३३॥। 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाह्मीकीय आदिकाव्ये जुन्दरकारडे त्रिषष्टितमः सर्गः ॥६३॥ 


TS PS 


उजाड डाला । आकर प्रसन्न उन वानरोंने समस्त मधुवनकों उजाड डाला जो कि हमारे 
उपभोगके लिए था ओर रच्तक्ोंको लात मारकर गिरा दिया ॥ २०-२४ ॥ प्रख्यातपराक्रम 
दधिधुख नामका यह वानर यही कहने आया है ॥ २५॥ महावाहो लक्ष्मण निश्चित है कि उन 
लोगोंने सीताका पता पाया है; क्योंकि वे खव मधुवनमे जाकर मधुपान कर रहे हैं, ॥ २६॥ वे 
प्रसिद्ध वानर, सीताको विना देखे, हमारे द्वारा रतक्तित उस वनका विनाश कभी न करते ॥ २७॥ 
सुग्रीवके मुखसे निकली, कानोंको सुख देनेवाली, इस वाणीको खुनकर धर्मात्मा लद्दमण राम- 
चन्द्रके साथ प्रसन्न हुए ॥ २८ ॥ महायशस्ची लक्ष्मण ओर राम दधिमुखसे यह वात सुनकर 
अधिक प्रसन्न हुए ॥ २६ ॥ सुग्रीचने प्रसन्न होकर उस वनपालसे पुनः कहा कि में प्रसन्न हुँ कि 
उन लोगोंने कायं सिद्ध करके हमारे वनको खा डाला ॥३०॥ कार्य सिद्ध करनेवाले उन वानरोंकी 
श्रष्टता और इस अनुचित व्यवहारको हमने क्षमा किया | तुम शीघ्र मधुवन लोट जाओ ओर 
तुम्हीं उसकी रक्षा करो, तथा हनुमान आदि वानरोंको शीघ्र भेज दो ॥ ३१ ॥ सिंहके समान 
अहंकारी हनुमान आदि प्रधान वानरोंको मैं शीघ्र देखना चाहता हूँ | राम ओर लदमणके साथ, 
सीताको प्राप्त करनेके उद्योग आदि के विषयमै जाननेके लिए, ॥ ३२ ॥ राजा सुग्रीच दोनों 
कुमारोंको, प्रेमसे चिकसितनेत्र प्रसन्न तथा सिद्ध मनोरथके समान, देखकर, रोमांचित अंगोंसे 
कार्यसिद्धिको हाथ मे आयी हुई जानकर प्रसन्न हुए ॥ ३३ ॥ 


आदिकाव्य वातमीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका तिरसठवां सर्ग समाप्त । 
----०९>०-७७ -7 
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चतुःषष्टितमः सर्गः ६४ 


सुग्रीवणवमुक्तस्तु हृष्टो दधिमुखः कापे! । राघत्रं लक्ष्मणं चेव सुग्नीत्रं चाभ्यवादयत्‌ ॥ १ ॥ ` 
स प्रणम्य च सुग्रीबं राघवौ च महावलो । वानरे, सहितः शूरेदिवमेबोत्पपात ह॥ २॥ 
स यथेवागतः पूर्व तथैव त्वरितं गतः । निपत्यगगनाद्रमौ तद्वनं प्रविवेश ह ॥ ३॥ 
स प्रविष्टो मधुवनं ददशं हरियूथपान्‌ । बिमदानुद्धतान्सर्वान्मेहमानान्मधूदकम्‌ ॥ ४॥। 
स तानुपागमद्रीरो बद्धवा करपुटाआलिम । उवाच वचनं <्क्ष्णामिदं हष्ठवदङ्गदम्‌ ॥ ॥ 
सोम्य रोषो न कर्तव्यो यदेभिःपरिवारणम्‌ । अज्ञानाद्रक्षिभिः कधाद्रवन्तः प्रतिषेधिताः ॥ ६ ॥ 
श्रान्तो द्रादनुभाप्तो भक्षयस्व स्वकं मधु । युवराजस्त्वमीशश्च वनस्यास्य महावल ॥ ७॥ 
मोख्योत्पूवे कृता रोषस्तद्ववान्क्षन्तुमहोति यथेव हि पिता तेऽभूतपूवे हरिगणश्वरः || ८ ।) 
तथा त्वमपि सुग्रीवो नान्यस्तु हारिसत्तम । आख्यातं हि मया गत्वा पितृव्यस्य तवानघ ॥ ९. ॥ 
इहोपयाने सर्वेषामेतेषां वनचारिणाम्‌ । भवदागमनं श्रत्वा सहेभिवनचारिभः ।।१०॥ 
हृष्टो न तु रुशोऽसौ वनं श्रुत्वा प्रधर्पितम । प्रहृष्टो मां पितृव्यस्ते सुग्रीवो वारनेश्वरः ॥९१॥ 
शीघ्र प्रेषय सर्वास्तानिति होवाच पार्थिवः । श्रत्वा दधिसुखस्येतद्रचनं छृक्ष्णमङ्गद्‌ः ॥१२॥ 
अन्रर्वात्तान्हरिश्रे्ठो वाक्यं वाक्यविशारदः । शङ्के श्रुतोऽय इत्तान्तो रामेण हरियूथपाः ॥१३॥ 
अयं च हर्षादाख्याति तेन जानामि हेतुना । तत्क्षमं नेह नः स्थातुं कृते कार्ये परंतपाः ।।९४।। 


सुग्रीचके ऐसा कहने पर प्रसन्न होकर वानर दधिमुखने राम, लदमण ओर सुग्रीवको 
प्रणाम किया ॥ १ ॥ सुग्रीव तथा उन दोनों महावली राघर्वोको प्रणाम करके वीर चानरोंके साथ 
वह झआाकाशमें कूदा ॥ २॥ जैसी शीघ्रतासे वह आया था, चैसीहीं शीघ्रतासे उड़कर उसने चनमें 
प्रवेश किया ॥ ३ ॥ चनमें जाकर उसने वानरोंको देखा, उनका नशा उतर गया था ओरचे 
मधुके पच जानेके बाद पेसाव कर रहे थे ॥ ४ ॥ हाथ जोड़कर वह उन वीरोंके पास गया ओए 
प्रसन्न करनेवाला कोमल वचन अंगदसे वह बोला ॥ ५॥ सोम्य, इन लोगोंने अज्ञानसे आप 
लोगोंको फल खानेसे जो रोका है, उसके कारण आप क्रोध न कर ॥ ६॥ आप थके हैं, दूरसे 
आये हैं, यह मधु आपका है | आप खायें । युवराज, आप इख वनके स्वामी है ॥ पुखंतासे जो 
हमलोगोंने पहले क्रोध किया था, उसे आप क्षमा करं । जैसे, पहले आपके पिता वानरोंकेराजा थे, 
वैसे ही आज आप ओर सुग्रीव वानरोंके राजा हैं । मैने जाकर आप सव वानरोंका यहाँ आना 
मापके चाचासे कहा है । चानरोंके साथ आपको यहाँ आना ओर वनको उजाडना सुनकर वे 
प्रसन्न ही हुए, क्रुद्ध नहीं । प्रसन्न होकर आपके चाचा चानरेशचर सुग्रीचने कहा कि उन सबको 
शीघ्र यहाँ भेज दो । दधिमुखके ये कोमल वचन सुनकर अंगद बोले कि वानरो, मालूम होता है 
कि रामचन्द्रने ये. सब बाते सुन लीं ॥ ८-१३ ॥ क्योंकि यह प्रसन्न होकर कह रहा है । अतएव 
शत्र॒तापी वीरो, कार्य सिद्ध कर लेने पर अब हम लोगोंका यहाँ ठहरना उचित नहीं है ॥ १४ ॥ 
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पीत्वा मधु यथाकामं विक्रान्ता वनचारिणः । क्रिं शेषं गमनं तत्र सुग्रीवो यत्र वानरः ॥१५॥ 
सव यथा मां वक्ष्यान्ति समेत्य हारिपुगवाः । तथास्मि कर्ता कर्तव्ये भवाद्विः परवानहम ॥१६॥। 


नाज्ञापायेतुमीशोऽहं युवराजाऽस्मि यद्यपि । अयुक्तं कृतकर्माणो यूयं धर्षयितुं बछाव ॥ ९७! 


ब्रुवतश्चाङ्गदस्येव श्रुत्वा वचनमुत्तमम्‌ । प्रहृष्टमनसो वाक्यमिदमूचुवनोकस; ॥ १.८ 
एव वक्ष्यात को राजन्प्रभुः सन्वानरपभ । एश्वयमदमत्तो हि सतरोंऽहामीति मन्यते ॥१९॥ 
तव चदं सुसृश वाक्ये नान्यस्य कस्यचित । सन्नतिहिं तवार्याति भविष्यच्छुभयोग्यताम्‌॥२०॥ 
सर्वे वयमपि प्राप्षास्तत्र गन्तुं कृतक्षणाः । स यत्र हरिर्वाराणां सुग्रीवः पतिरव्ययः ॥२१।। 
त्वया ह्यनुक्तेहिरिभर्नेव शक्य पदात्पदम्‌ । कचिद्वन्तु हारश्रेष्ठ ब्रमः सत्यामेदं तु ते ॥२२॥ 
एवं तुं वदतां तेषामङ्गदः प्रत्यभाषत । साधु गच्छाम इत्युक्त्वा खमुत्पतमहावलाः ॥२३।। 
उत्पतन्तमनूत्पेतरः सर्वे ते हरियूथपाः । कृत्वाकाश निराकार यन्त्रोरिक्षप्ता इवोपलाः ॥२४।। 
अङ्गदे. . पुरतः कृत्वा हनूमन्तं च वानरम्‌ । तेऽम्वरं सहसोत्पत्य वेगवन्तः प्छवगमाः ॥२५॥। 
विनदन्तो महानादं घना वातेरिता यथा । अङ्दे समनुप्राप्त सुग्रीवो वानरेश्वरः ॥२६। 
उवाच . शोकसतस रामं कमललोचनम्‌ । समाश्वमिहि भद्रं ते इष्टा दती न संशय) ॥२७॥ 
नागन्तुमिह शक्यं तेरतीतसमयेरिह । अङ्गदस्य प्रहर्पाञ्च जानामे शुभदर्शन ॥२८॥ 


पराक्रमी बानरोंने खूब मधु पी लिया । अब यहाँ कोन काम वाकी है । अब हम लोग वहाँ चल, - 
जहाँ सुग्रीव हैं ॥ १५ ॥ सब वानर जो मुझसे कहेंगे वही में करूंगा, क्‍योंकि करतेव्यके विषयमे 
में पराधीन हैँ ॥ १६ ॥ यद्यपि में युवराज हुँ, फिर भी में आज्ञा नहीं दे सकता; क्योंकि कार्य 
सिद्ध करनेवाले आप लोगोंका अनादर करना अनुचित है ॥ १७॥ इस प्रकार प्रखन्नचित्त 
अंगद्के वचन सुनकर सभी वानर प्रसन्न होकर बोले ॥ १८॥ रांजन, वानरश्रेष्ठ, पेसा कोन 
स्वामी कहता हे । सभीलोग ऐश्वयोमदमत्त होकर अहंकारी हो जाते हैं । आपके वचनके 
समान दूसरे किसीका भी वचन नहीं होता। आपकी यह न प्रता, आपकी भावी योग्यताको 
सूचना देती है ॥ १३-२० ॥ वानरोंके स्वामी सुग्रीच जहाँ हैं, वहाँ जानेके लिए उत्साहित होकर 
हमलोग माये हैं ॥ २१॥ आपके बिना कहे, कोई भी वानर कहीं भी जानेके लिए एक पेर भी 
नहीं उठा सकता । हे वानरश्रेष्ठ, यह बात हमलोग आपसे सत्य कहते है ॥ २२ ॥ उनके ऐसा 
कहने पर अंगद्ने कहा--अच्छी वात है, चलो चलें । ऐसा कहकर वे सावली वानर आकाशामे 
कूदे ॥ २३ ॥ उनके पीछे अन्य वानर भी समस्त आकाशको भर कर कूदे, मानो यन्त्रसे फके 

पत्थरोखे आकाश भर गया हो ॥ २४ ॥ अंगद ओर हनुमानको आगे करके चे वेगवान्‌ सब वानर 
आकाशमै शोघ्रतापूवेक चलकर खूब गर्जन करते हुए गये , मानो वायुप्रेरित मेघ हॉ । श्रंगद- 
के पहुँचनेपर चानरराज सुग्रीव शोक-सन्तश्च कमलनयन रामचन्द्रले बोले--आप ध्यं धरें । 
पका कल्याण हो । निस्सन्देह देवी सीताका पता लग गया ॥ २५-२७ ॥ नहीं तो समय 
बीत जाने पर ये वानर कभी लोटकर न आते । हे शुभदर्शन राम, अंगदकी प्रखन्नतासे भी 
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न मत्सकाशमागच्छेत्कृत्ये हि विनिपातिते । युवराजो मद्दावाहुः प्लवतामङ्गदो वरः ॥२२॥ 
यद्यप्यक्ृतकृत्यानामी दृशः स्यादुपक्रमः । भवेत्त दोनवदना भ्रान्तार्वप्लुतमानसः ।।३०॥ 
~ ° आ CN ७० ~ च ७ 

पितृपेतामहं चेतत्पूर्वकैरभिरक्षितम्‌ । न मे मधुवनं हन्याददष्रा जनकात्मजाम ॥३१॥ 
१ ~ = on २ च 

कासल्या सुप्रजा राम समाश्वसिहि सुव्रत । दृष्टा देवी न सदहा न चान्यन हनूमता ॥३२॥ 
नद्यस्य कर्मणो हेतु; साधने तद्विधो भवेत । हनूमतीह सिद्विश्च मतिश्च मातिसत्तम ॥३३॥ 
व्यवसायश्च शौर्य च श्रुतं चापि प्रतिष्ठितम्‌ । जाम्ब॒वान्यत्र नेता स्यादङ्गदइच हरीश्वरः ॥३४।। 
हनूमांश्चाप्याविष्ठाता न तत्र गतिरन्यथा । मा भ्रृश्चिन्तासमायुक्तः संप्रत्यमितबिक्रम ॥ २५॥ 
यदा हि दर्पितोदग्राः संगताः काननोकसः । नेषामकृतकायाणामीदृशः स्यादुपक्रमः ॥ ३६ 
वनभङ्गेन जानामि मधूनां भक्षणेन च। ततः किळकिलाशब्दं सुश्रावासन्नमम्वरे ।। २७ 
हनूमत्कमप्तानां नदतां काननोकसाम्‌। क्रिष्किन्धासुपयातानां सिद्धिं कथयतामिव ॥३८॥ 
ततः श्रृत्वा निनादं त कपीनां कपिसत्तमः । आयताञ्चितलाइगलः सोऽभवद्धृष्टमानसः। ३९ 
आजम्मुस्त 5पि हरयो रामदर्शनकाइङिक्षणः । अङ्गदं पुरतः कृत्वा हनूमन्तं च वानरम्‌ ॥४०॥ 
तेऽङ्गदप्रमुखा वीराः प्रहृष्टाश्च मदान्विताः । निपेतुहरिराजस्य समीपे राघवस्य च ॥४१॥ 
दनूमांश्च मह्दावाहु; प्रणस्य शिरसा ततः । नियतामक्षतां देवी राघवाय न्यवेदयत ॥४२॥ 
इछा देथाति इनुमद्रदनादम्रतोपमम्‌ । आकण्य वचनं रामो इर्षमाप सलक्ष्मणः ।।४३॥ 
यही वात मालूम पड़ती है ॥ २८॥ कार्यके विना सिद्ध किये, महावाहु वानरश्रेष्ठ युवराज 
अंगद कभी लोटकर न आते ॥ २६ ॥ यदि कृतकायं न होकर भी अंगद मेरे पास लोट आता ता 
उसका मुँह सुखा होता, वह घवराया डुआ होता तथा उसका मन चंचल होता ॥३०॥ पिता-पिता 
महोंका यह वन जो मेरे पूर्वजोंके द्वारा रक्षित हे, उसे सीताको विना देखे ये न उजाड़ते ॥ ३१ ॥ 
रामचन्द्र, कोशाठ्याने उत्तम पुत्र उत्पन्न किया है । हे सुव्रत, देवी सीताको हनुमानने दी देखा 
है, दूखरेने नहीं ॥ ३२॥ इस कार्यको सिद्ध करनेके लिए दनुमानके अतिरिक्त दूसरेके पास 
साधन नहीं है । दनुमानमें कार्य सिद्ध करनेकी शक्ति है, बुद्धि है, शूरता है ओर शान है। जहां 
जाम्ववान संचालक हों, वानरराज अंगद नेता हाँ ओर हनुमान अधिष्ठाता हों, वहाँ मरयादाकां 
भंग नहीं दो सकता । हे अतुलपराक्रम, अब आप चिन्ता न कर ॥ ३३-३५॥ ये वानर मिलकर. 
अहंकारके कारण मर्यादाके आगे बढ़ गये हे । इनका ऐसा व्यवहार बिना कार्यसिद्धिके न होता। 
चनके उजाड़नेसे, मधु खानेसे में पेखा समझता हूँ । इसी समय सुग्रोवने हनुमानके कायसे पम त्त, 
किष्किधाम आनेचाले, मानो वानरोंके गजेनका शब्द तथा किलकिला शब्द सिद्धि की बात कहते हुए 
आकाशमे खुना ॥३७-३८॥ कपिश्रेष्ठ सुध्रीव वानरोंके गजेन सुनकर प्रसन्न हुए ओर उनकी सुन्दर 
पूँछ बढ़ी ॥ ३8 ॥ वे घानर भी रामचन्द्रका दर्शन करनेके लिए हनुमान ओर अंगद्को आगे करके 
आये ॥ ४० ॥ वे अंगद्‌-प्रमुख चीर प्रसन्न ओर मदयुक्त होकर सुच्रीच तथा रामचन्द्रके समोप 
आंकाशसे उतरे ॥ ४१ ॥ मद्दावाहु हनुमानने सिर झुकाकर प्रणाम करके रामचन्द्रसे कहा कि 
देवी सीता जीवित हैं और पातिवरत्यका अनुष्ठान कर रही हैं ॥ ४२॥ “मैंने देवीको देखा दै ” 

श्प 
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निश्चितार्थं ततस्तस्सिन्सुग्रीवै पवनात्मने । लक्ष्मणः प्रीतिमान्त्रीती बहुमानादवेक्षत ॥४४॥ 
भात्या च परमोपेतो राघवः परवीरहा। वहुमानेन महता इनूमन्तमवैक्षत ।॥४८॥ 
इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चतुःषष्टितमः सर्गः ॥ ६४ ॥ 

So — TSR IAT 

शिक पञ्चषष्टितमः सगः ६५ 
ततः प्रसूवणं शैलं ते गत्वा चित्रकाननम्‌ । प्रणम्य शिरसा रामं लक्ष्मणं च महावलम्‌ ॥ १. ॥ 
युवराज पुरस्कृत्य सुग्रीवमाभिवाध च । प्रटत्तिमय सीतायाः प्रवक्तुमुपचक्रमे ॥ २ ॥ 
रावणान्तःपरे राधं राक्षसीभिश्च तर्जनम्‌ । रामे समनुरागं च यथा च नियमः कृतः ॥ ३ ॥ 
एतदाख्याय ते सर्व हरयो रामसंनिधो । वेदेहीमक्षतां श्रृत्वा रामस्तूत्तरमब्रबीत्‌ ॥ ४ ॥ 
क्व सीता वतेते देवी कथं च मयि वतते । एतन्मे सरवमाख्यात वेदेहीं प्राति बानराः ॥ ५ ॥ 
रामस्य गदितं श्रृत्वा इरयो रामसंनिधो । दोदयन्ति हनूमन्तं सीताहसान्तकोबिदम ॥ ६ ॥ 
श्रत्वा तु वचन तेषां इनूमान्मारुतात्मजः । प्रणम्य शिरसा देव्ये सीतायै तां दिश प्रति ॥ ७॥ 
उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः सीताया दर्शने यथा । तं मणिं काञ्चनं दिव्य दीप्यमानं स्त्रतेजसा ॥ ८ ॥ 
द्त्वा रामाय इनुमांस्ततः प्राञ्जाठिरत्रवीत । समुद्रं लङ्घयित्वाहं शतयोजनमायतम्‌ ॥ ९ ॥ 
अगच्छं जानकी सीतां मार्गमाणो दिहक्षया । तत्र ळङ्कोति नगरी रावणस्य दुरात्मनः ।।१०॥ 


हनुमानके सुंहसे अम्ठतके समान इस वचनको झुनकर राम और लद॥ण प्रसन्न हुए ॥ ४३ ॥ 
हनुमानको सफलताका निश्चय रखनेचाले सुग्रीचको प्रसन्न लच्मणने बड़े आदरसे देखा ॥ ४३ ॥ 
श॒त्रहन्ता, बड़े प्रेमसे युक्त रामचन्ट्रने वड़े आदरसे हनुमानको देखा ॥ ४५ ॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका चोसठवौ सगे समाप्त ॥ ६४॥ 


ITIP ERIKS CE Seon : 

सुन्दर चनवाले प्रश्रवण पर्वत पर जाकर ओर युवराजको आगे करके, महावल्ो राम 
लच्मणको प्रणाम कर तथा सुग्रीवका श्रभिवादन कर, चे सीताका वृत्तान्त कहने लगे || १--२॥ 
रावणके अन्तःपुरमें रोका जाना, राक्षसियोंके दारा धमकाया जाना ओर रामचन्द्रमे उनका 
अनुराग तथा नियत अवधिके अनन्तर सीताके प्राण-त्यागका निश्चय आदि बाते वानरोंने 
रामचन्द्रके समीप कहीं । सीता जीवित हैं यह जानकर रामचन्द्र बोले ॥ ३ ॥ देवी सीता कहां 
हैं । चे मेरे संबन्धमे कैसा भाव रखती हैं, वानरों, वह सब हमसे कहो ॥ ४ ॥ रामके वचन 
सुनकर बानरोंने खीताका वृत्तान्त जाननेधाले हनुमानको रामचन्द्रके पास भेज दिया ॥ ६॥ 
बानरोंकी वात सुनकर वायुपुत्र हजुमानने पहले देवी सीताके लिए तथा उस दिशाकी ओर 
प्रणाम किया ॥ ७ ॥ वाक्य वोलनेमें निपुण हजुमानने सीताको जैसा देखा था, कहा । श्रनन्तर 
अपने तेजसे प्रकाशित वे, सोनेका मणि देकर ओर हाथ जोड़कर, रामचन्द्र्से वोले-में सो योजन 
लम्बा समुद्र लांघुकर सीताको ढूँढनेके लिए तथा दुरात्मा रावणको नगरी . लंकाको देखनेके | 
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दक्षिणस्य समुद्रस्य तीरे वसाति दक्षिणे तत्र सीता मया दृष्टा रात्रणान्त;पुरे सती 117 २॥ 
त्वयि संन्यस्य जीवन्ती रामा राम मनोरथम । दृष्टा मे राक्षसीमध्ये तज्यमाना म॒द्गुः 11१२]! 
राक्षसीभिर्विरूपाभी रक्षिता प्रमदावने । दुःखमापद्यते देवी त्वया वीर मुखाचिता 11१ ३॥| 
रावणान्तः पुर रुद्धा राक्षसीमिः सुरक्षिता । एकबणाधरा दीना त्वयि चिन्तापरायणा | १८ 
अधःशर्या विवर्णाङ्गी पद्मिनो हिमागमे । रावणाद्रिनित्रृत्ताथी मर्तव्यक्रतनिश्वया 1१८! 
देवी कथचित्काकुत्स्थ त्वन्मना मागिता मया । इक्ष्वाकुवंशविख्याति शनेः कीर्तयतानघ 11१६]; 
सा मया नरशार्दूल शनेविंश्वासता तदा । ततः संभाषिता देवो सवमर्थे च दर्शिता 1179) 
रामसुग्रोवसख्यं च श्रत्वा हपप्रपागता । नियतः समुदाचारो भक्ति श्वास्या;सदा त्वाये 11१८] 
एवं मया महाभाग दृष्टा जनकनन्दिनी । उग्रण तपसा युक्ता त्वद्रक्तथा पुरुपपभ ।।१९।। 
अभिज्ञानं च मे दत्तं यथादत्तं तवान्तिके । चित्रकूट महाप्राज्ञ वायसं प्राति राघव ॥२०॥ 
विज्ञाप्यः पुनरप्यष रामा वायुसुत त्वया । अखिलेन यथा हृप्टामिति मामाह जानकी २१! 
अयं चास्मे प्रदातव्यो यत्नात्सुपरिरक्षितः । बुवता वचनान्येवं मुग्रीवस्यो पशण्वतः ।। २२|| 
एष चूडामाणः श्रीमान्मया ते यत्नरक्षितः । मनःशिलायास्तिलकं तत्स्मरस्वेति चाव्रवीत्‌ ।।२३॥। 
एष निर्यातितः श्रीमान्मया ते वारिसंभवः । एनं दृष्टा प्रमोदिष्ये व्यसने त्वामिवानच ॥२४॥ 


लिए गया ॥ ८, 8, १० ॥ समुद्रके दक्षिण तीरपर लंका नगरो है। वहीं रावणके अन्तःपुरमें 
सती सीताको मैंने देखा ॥ ११॥ रामचन्द्र, वे अपने मनोरथोंको आपको अर्पित करके जी रही हैं | 
विरूप राक्षसियोंके बीचमै वे रहती हैं | उनके द्वारा डाटी डपटी जाती हैं तथा उन्हींके द्वारा 
उनकी रखवाली होती है । हे वीर, आपके साथ सुख भोगनेके योग्य सीता इस समय दुख उडा 
रही हें ॥ १२, १३ ॥ रावणक्े अन्तःपुरमें वे रोकी गर्यो हैं रात्तसियाँ उनकी रखवाली करती हैं । 
एक वेणी श्वारण करके दीना सीता आपकी चिन्तामें समय विता रही हें॥ १३, १४ ॥ जमीन 
पर सोती हैं, सरदीसे कमलनीके समान उनके अंग सूख गये हें । रावणके कारण उनके सव 
मनोरथ नए होगये हैं, अतएव मरनेका निश्चय कर लिया है ॥ १५॥ काङुत्स्थ, आपका ध्यान 
करनेवाली उस देवीको मेने किसी प्रकार ढुंढ़ा । इच्वाकुवंशको प्रसिद्धिका कौत्तन करके मैंने 
धीरे-धीरे विश्वास उत्पन्न किया-उनसे बातें कीं तथा सब वात वतलायीं ॥ १६, १७ ॥ राम 
ओर सुग्रीवकी मैत्री सुनके वे प्रसन्न होगयां । वे सदाचारिणी, पतित्रता ओर आपकी सक्ता 
बनी इई हे ॥ १८॥ महाभाग, पुरुषश्रेष्ठ, आपकी भक्तिसे युक्त जनकनन्द्नीको कठोर तपस्या 
करते इण सेने देखा । आपके साथ चित्रकूट पर्चंतमे वायसकें सम्बन्धमे जो बाते हुईं थीं, उनका 
वर्णन करके उन्होंने अपना चिन्ह देनेको कहा ॥ १8, २० ॥ पुनः उन्होंने कहा, हे वायुपुत्र, रास- 
चन्द्रसे तुम चद्द सब कहना जो यहाँ देख रहे हो ओर यलसे रक्षित यह मणि उनको देना | 
ख्ुम्नीवके सामने ये वाते कहते हुए हनुमानने कहा--यह मणि मै यत्नसे सुरक्तित रखकर लाया 
हैं। मेनसिलके तिलककी बात आप स्मरण करें, यह सीताने कहा है ॥ २१, २२, २३॥ समुद्रसे 
उत्पन्न यह साक्षी मैंने तुमको द्या, ज़िसको देखकर में इस दुखमे वैसीदो प्रसन्न होती थो, 
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जीवितं धारयिष्यामे मासं दशरथात्मज । ऊर्ध्वं मासान्न जीवेयं रक्षसां वशमागता ॥२५॥ 
इते मामब्रवीत्सीता ऋुशाड्री धर्मचारिणी । रावणान्तःपुरे रुद्धा मृगीयोत्फुरललोचना ॥२६॥ 
एतदव मयाख्यात सव राघव यद्यथा । सवथा सागरजळ संतारः प्रविधीयताम ॥२७॥ 

तौ जाताश्वासौ राजप॒त्रो विदित्वा तच्चाभिज्ञानं राघवाय प्रदाय । 

देव्या चाख्यातं सर्वभेवानुपूव्याद्राचा संपूर्ण वायुपुत्रः शशंस ।।२८॥ 

हत्याषं श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चषष्टितमः सर्गः ॥ ६५. ॥ 
—— a> o> - 
~ © 
षट्षाएतमः सगः ६६ 
एवमुक्तो हनुमता रामो दशरथात्मजः । ते मणिं हृदय कृत्वा रुरोद सहलक्ष्मणः ॥ १ ॥ 
- ते तु दृष्टा माणिश्रेष्ठ राघवः शोककशितः । नेत्राभ्यामश्रपणभ्यां सग्रीवमिदमत्रवीव ॥ २ ॥ 
यथेव धेनुः सवाते स्नेहाद्रत्सस्य वत्सला । तथा ममापि हृदय मणिभ्रेष्ठस्य दर्शनात्‌ ॥ ३ ॥ 
~ ~ ० + च ०५, च च च ~ ७ at ~ = 

माणरत्नामद दत्त वंद्याः श्वसुरण म। वधूकाल यथा वद्धमाथक पावन शाभत ॥ ४ | 
अयं हि जलसंभूतो माणिः प्रवरपूजितः । यज्ञे परमतुष्ठेन दत्तः शक्रेण धीमता॥ ५॥ 
इम रट्टा माणिश्रेष्ठ तथा तातस्य दशनम्‌ । अद्यास्म्यवगत; सोम्य वद्हस्य तथा विभा! ॥ ६ ॥ 
अयं हि शोभत तस्याः प्रियाया मूध्नि मे माणिः। अद्यास्य दशनेनाह प्राप्तां तामिव चिन्तये ॥ ७ ॥ ` 

~ ~ ~ जै) ~ haa ~ ~ 
किमाइ सीता वैदेही त्राह साम्य पुनःपुनः । पराछामव तायन सिञ्चन्ती वाक्यवारिणा ॥ 4 ॥ : 
जैसी तुमको देखकर हुई हुँ ॥२४॥ रामचन्द्र, एक महीने तक ओर जीऊँगी । पक मद्दीनेके पश्चात्‌ 
रात्तखोंके वशम आयी में प्राणत्याग कर दूँगी ॥ २५ ॥ दुर्वलशरीर, राचणके घरमै अवरूद्ध, म्ठगी के 
समान, विशालनेत्रा खीताने मुझसे ये बातें कही हैं ॥ २६ ॥ रामचन्द्र जो जैसा था, चह सव मैंने 
आपसे कहा, अव आप शाीघ्रही समुद्र पार करनेका प्रयत्न कर ॥२७॥ उन राजपुत्रोंको विश्वासित 
जानकर, रामचन्द्रको चिन्ह देकर, वायु पुत्र हनुमानने सीताकी कही सब बाते क्रमपूर्वक कहीं ॥२८॥ 

आदिकाव्य बाल्मोकीय राब्रायणके सुन्द्रकाण्डका पंसठवाँ सग समाप्त ॥ ६५॥ 
८७४७ THI = 
द्खरथपुत्र रामचन्द्र, हनुमानके ऐसा कहनेपर, उस मणिको हृदयमें लगाकर, लच्मणके 

साथ रोने लगे ॥ १ ॥ शोकसे दुखी रामचंद्र उस मणिश्रेंएको देखकर दोनों अँखोंमे आसू भर 
कर सुप्रीवसे बोले, ॥ २॥ जिस प्रकार स्नेहवती गोके स्तनोंसे बछुड़ेको देखनेसे दूध गिरता है, - 
उसी प्रकार इख मणिको देखकर मेरा हृदयभी द्ववीभूत हो गया ॥ ३ ॥ मेरे श्वसुरने यह मणि 
विवाद्दकालमे सोताको दिया था । उसके मस्तकपर बाँधनेसे यह बहुत शोभित होता था ॥ ४ ॥” 
यह समुद्रसे उत्पन्न, देबताओंके द्वारा प्रशंसित मणि, यज्ञमें प्रसन्न होकर बुद्धिमान इन्द्रने दिया था” 
॥ ५ ॥ इस मणिको देखकर मैंने अपने पिता तथा राआ जनकका दर्शन पाया है ॥ ६॥ यह मणिः 
मेरी ग्रियाके मस्तकपर शोभता हे.। आज इसको देखनेसे में उसीको आयी इई समभता हैँ. 
॥ ७ ॥ खोम्य,- वैदेही सीताने ज्ञो कद्दा है, वद्द बार-बार कहो । मरते हुप मनुष्यको जल देनेकेः 
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इतस्तु किं दुखतरं यमिमं बारिसंभवम्‌ । मार्णे पश्यामि सॉमित्रे बदेंहीमाग्त विना ॥ ८ ॥ 
चिरं जीवति वेदेही यदि मासं धरिष्याति | क्षण वीर न जीवेये त्रिना तामसितेक्षणाय 1१ ८| 
नय मामपि ते देशं यत्र दृष्ठा मम प्रिया। न तिष्ठेयं क्षेणमापे प्त्रत्तिमुपम्य च ॥११॥ 
कथं सा मम सुश्रोणी भीरुभीरुः सती तदा । भयावहानां घोराणां मध्ये तिष्ठति रक्षलाम्‌ ॥१२॥ 
. शारदस्तिमिरोन्घुक्तो नूनं चन्द्र इवाम्बुदेः । आटतो वदन तस्या न विराजाति सातम ।।१३॥ 
किमाह सीता हलुमस्तत्त्वतः कथयस्त्र मे । एतेन खलु जीविष्ये भेपजेनातुरो यथा ॥१४॥॥ 
मधुरा मधुरालापा किमाह मम भामिनी । मद्रिहीना वरारोहा दनुमन्क्रथयम्त्र मे ॥ 
दुःखाद्दुःखतरं प्राप्य कर्थं जीवाति जानकी । 11१८] 
इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्द्रकाण्डे पट्पष्टितमः सगः ॥ ८६ ॥ 





सप्तषष्टितमः सगः ६७ 
एवमुक्तस्तु इनमान्राघेण महात्मना । सीताया भाषित सं न्यवेदयत राख ॥ १ ॥ 
इद्मुक्तत्रती देवी जानकी पुरुषर्षभ । पूवटत्तमभिज्ञाने चित्रकूटे यथातथम्‌ || २ 
सुखसुप्ता त्वया सार्थ जानकी पूवेसुत्यिता । वायसः सहसेत्पत्य विददार स्तनान्तरम्‌ ॥ हे ॥ 
पर्यायेण च सुप्तस्त्व देव्यङ्क भरताग्रजः । पुनश्च किल पक्षी स देव्या जनयाते व्यथाम्‌ || ४ |¦ 


षि 


~ 


समान, अपने वचन-रूपी जलसे सुभे जीवन दान करती डुई उसने क्या कहा हैं ? ॥ न ॥ लक्ष्मण, 
वेदेहीके विना आंये इख जलात्पन्न मणिको में देख रह्दा हुँ, इससे बढ़कर दुःकी ओर क्या बात 
होगी ॥ & ॥ वैदेद्दी एक मह्दोने तक जातो रहेगी ता वह बहुत जायगां । में तो उस असितेज्ञणाक 
बिना एक क्षणभी नहीं जी सकता ॥ १० ॥ सुझकोभी वद्दां ल चलो, जहां मेरी प्रियाको तुमने देण्या 
है । उनका समाचार खुनकर में एक क्षणमा यहां नहीं रह सकता ॥ ११ ॥ डरनेवाली, मेरी सता 
सोता घोर भयानक राक्षसांके बीचमे केसे रहती है ॥ १२ ॥ अन्धकारस सुक्त, पर मेघोंसे ढक हुप 
शरद्के चन्द्रमाके समान उसका सुख शोभत न द्वाता हागा ॥ १३॥ हचुमन्‌, सीताने मेर लिए 
आर क्या कहा है? जिस प्रकार रागां द्वास जाता ह, मे भो इससे जाऊँगा ॥ १७४ ॥ सुन्दर 
आकारवाली, सुन्दर बोलनेवाली, सुन्दरी, मुझसे विद्दीन खोताने क्या कहा है, इचुमन्‌, कहो । 
बहुत अधिक दुःख पाकर जानको केसे जी रहा है ॥ १५ ॥ 
| आदिकाव्य वाल्मीकीय रामावणके सुन्द्रकाण्डका छाछठवाँ सर्ग समाप्त ॥६६॥ 
५... PED ० 

महात्मा रामचन्द्रके ऐसा कहनेपर हनुमानने सीताको सब वाते कहां ॥ १ ॥ पुरुषश्रेष्ठ 
देवी जानकीने अपना चिन्ह पहले चित्रकूटमे जैसा हुआ था, वह्‌ इस प्रकार कहा है ॥ २॥ आप- 
के साथ सै सुखपु्चक सो रद्दी थी ओर आपके पहले उठ गयी । अकस्मात्‌ एक कोआ आकर 
मेरे स्तनोंपर चोंच मारते लगा ॥ ३ ॥ पर्यायसे रामचन्द्र, मेरे झंकमे सो रहे थे। वह पक्षी बार- 
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तत; पुनरुपागस्य विददार भ्रशं किल । ततस्त्व बोधितस्तस्याः शोणितेन समुक्षित;॥ ५॥ 
वायसेन च तेनेव॑ सततं बाध्यमानया । बाोधित; किळ देव्या स्वः सुखसुप्तः परंतप ॥ ६॥ 
तां च दृष्टा महाबाहो दारितां च स्तनान्तरे । आशीविष इव क्रुद्धस्ततो वाक्यं खमूचिवान॥ ७ ॥ 
नखाग्रैः केन ते भीरु रादेत बे स्तनान्तरम्‌ । कः कडाति सरोषेण पञ्चवक्त्रेण भोगिना ॥ ८ ॥ 
निरीक्षमाणः सहसा वायसं समुदेक्षथाः । नखेः सराधिरेस्ती&णेस्तामेवा|भेमुखं स्थितम्‌॥ ९॥ ' 
सुतः किल स शक्रस्य वायसः पततां वरः । धरान्तरगतः शीघ्रं पवनस्य गतो समः ॥१.०॥ 
ततस्तस्मिन्महाबाहो कोपसंवत्ितक्षणः । वायसे त्वं व्यधाः क्रूरां मतिं मतिप्रतां वर ॥९१॥ 
स दर्भ संस्तरादुह्य ब्रह्मात्रेण न्ययोजयः । स दीप्त इव कालाभिर्जज्वालाभिमुखं खगम्‌ ॥१२॥ 
स खै प्रदीप चिक्षेप दर्भ ते वायसं प्राते। ततस्तु वायसं दीप्तः स दर्भो$नुजगाम ह ॥१२॥ 
भीतैश्च संपरित्यक्तः सुरैः सर्वेश्व वायसः । त्रीछ्ोकान्सपारिक्रम्य त्रातारं नाधिगच्छति ।१४॥ 
पुनरप्यागतस्तत्र त्वत्सकाशमारिदम । त्तरं तं निपातितं भूमौ धरण्यां शरणागतम्‌ ॥१५॥ 
वधाहेमापे काकुत्स्थ कृपया परिपाल्यः । मोघमस्रं न शक्यं तु कतुमित्येव राघव ॥१६॥ 
ततस्तस्याक्षि काकस्य हिनस्ति स्म स दाक्षिणम। वायसस्त्वां नमस्कृत्य राज्ञो दशरथस्य च ॥१७॥ 
विरुष्टस्तु तदा काकः प्रातिपदे स्वमालयम्‌ । एवमस्रावेदां श्रेष्ठ; सत्त्ववाञ्छीलवानापि ॥१८॥ 
किमर्थमस्नं रक्षःछु न योजयसि राघव । न दानवा न गन्धर्वा नासुरा न मरुद्रणाः ॥१९॥ 


बार देवीको पीड़ा देने लगा । पुनः-पुनः आकर घचोंच मारने लगा । रुधिरसे भोंगनेके कारण 
आपभी उठ गये ॥ ४-५ ॥ हे परन्तप, सुखसे सोये हुए आपको उस कोणके द्वारा बार-बार पीड़ित 
होनेपर देवीने जगाया ॥ ६॥ मद्दावाइु रामचंद्र, सीताके स्तनोंमें बड़ा घाव देखकर सर्पके 
समान क्रुद्ध होकर आपने कहा ॥ ७ ॥ भीरु, नखोंसे किसने तुम्हारे स्तनोंपर .यह घाव किये हैं ? 
बड़े सुँदवाले कुछ सपंसे कोन खेल रहा है ? ॥ ८ ॥ देखते हुए अकस्मात्‌ सहसा आपने 
कोपको, जो तीखे रुधिरयुक्त नखोंसे मेरीही ओर मुँह किये वेडा था, देखा ॥ &॥ वह शक्रका 
बेटा पृथ्वीम॑ आकरे कोआ बन गया था ओर वायुके समान शीघ्र चलता था । आपने, 
हे महावाहो, उस कोचेपर बड़ा क्रोध किया ॥ १०-११ ॥ अपने आसनसे कुश निकालकर, 
ब्रह्मा मन्त्रस उसे अभिमंत्रित किया । कालाग्निके समान प्रदीत्त होकर, कोणको आर, 
जलते हुए उसे आपने फंका ॥ १२ ॥ उस जलते हुए कुशको कोपकी ओर आपने 
चलाया । चहद प्रदीप्त कुश उस कोपका पीछा करने लगा ॥ १३ ॥ सव देवताओंने डरकर उस 
कोपका परित्याग कर दिया । तीनों लोक वह घूम आया, पर उसे कोई रच्तक न मिला ॥ १४ ॥ 
शन्रुनाशन, वद्द पुनः आपके पास आया ओर शरणागत, पृथ्वीमें पड़े उसको देखकर वधके योग्य 
भी उसकी आपने रक्षा की | आपका अस्त्र व्यथं नहीं हो सकता था, इस कारण कोएकी दाहिनी आँख 
मापने फोड़दी। वह, आपको, राजा द्सरथको, प्रणाम करके तथा आपसे विदा होकर अपने घर 
चला गया | इस प्रकार आप अस्त्रवेत्ताओंमे श्रेष्ठ हे, बलवान, हें, शीलवान हें । रामचन्द्र, फिर 
भाप राक्षल्लोंके लिए, अस्त्रोंका प्रयोग क्‍यों नहीं करते ? दानव, गन्धं, असुर, तथा देवगण, दे 
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तव राम रण शक्तास्तथा प्रातेसमासितुम | त वीयवतेः काचेन्माय यद्यास्त संभ्रमः ॥२०|| 
क्षिप्रं सुनियपवाणहन्यतां युधि रावणः! । भ्रातुरादेशमाज्ञ!य लक्ष्मणा वा परंतपः ॥२१९॥ 
स किमर्थ नरवरो न मां रक्षाते राघवः । शक्तो तो पुरुषव्याप्रों व।य्वग्निसमतेजसों ॥२२॥ 
सुराणामपि ढुधर्षो किमर्थ मासुपेक्षतः । ममेव दुष्कृतं किचिन्महदास्ति न संशयः ॥२३॥ 
समथो सहितो यन्मां न रक्षेते परंतपौ । वेदेह्या वचनं श्रुत्वा करुगं साधुभाषेतम ॥२४॥ 
पुनरप्यहमायो तामिदं वचनमब्रवम्‌ । खच्छोकविमुखो रामो देवि सत्येन ते शपे ॥२५॥ 
रामे दुःखाभिभूते च लक्ष्मण; परितप्यते । कथंचिद्ववती दृष्टा न काल; परिशोचितुम्‌ ॥२६॥ 


इदं सुहृत दुःखानामन्त द्रक्ष्यास भाभाने । तावुभां नरशादूळा राजपुत्रों परंतपी ॥२७॥ 
शनकृतोत्साहे! लङ्कां भस्मीकरिष्यतः । हत्वा च समरे र्र रावण सहवान्धवम ॥२८॥ 


NN ७ 


राधवस्त्वां वरारोह स्वपुरी नायेता ध्रवम्‌ । यक्त रामो वजानायादभिन्ञानमानन्दिते ॥२९॥ 
प्रीतिसंजनने तस्य भ्रदाएु तत्त्वमहसि । सामिवीक्ष्य देश; सवा वण्युट्रथनमत्तमम्‌ ।।३०॥ 
युक्त्वा वस्त्राइदी मदय माणिमेते महावळ । प्रातेशह्य बाण दोभ्यं। तव हेतो रघमिय ॥३१॥ 
शिरसा संप्रणम्येनामहमांगमने त्वरे । गमने च .ङ्तोत्साहमबकष्य वरवाणिनी ॥३२॥ 
विवर्धेमाने च हि मामुबाच . जनकात्मजा । अश्वपूणभुखी दीना वाष्पगहदभाषेणी ॥३३॥ 
ममोत्पतनसं थ्रान्ता शोकवेगसमाहता : । मासुवाच ततः सीता सभाग्योऽसि महाकपे ॥३४॥ 


राम, कोई भी युद्धमे आपके सामने नहीं ठहर सकता । पराक्रमी आपका सुभमं थाड़ा भी आद्र 
हो, तो शोघ्रद्दी अपने नियमित वाणोंसे युद्धमे रावणको मारं अथवा परन्तप नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ही 
श्राताकी आज्ञा लेकर मेरी रक्षा क्यों नहीँ करते ? वायु ओर भग्निके समान तेजस्वी वे दोनों पुरुष 
सिंह समर्थ हें ॥ १५-२२ ॥ देवताओके द्वारा भो परास्त न हानेके योग्य वे दोनों मरी उपेत्ता कयां 
करते हें ? अथवा, मेरा हो यह कोई बड़ा भारी पाप हे, इसमें सन्देह नहा, जिससे, चे दोनों 
भाई समथ होनेपर भो मेरी रक्षा नहीँ करते । वेदेहीके द्यनोय आर अच्छे ढंगसे कहे बचन 
सुनकर मैंने पुनः भार्या खोतासे कदा-रामचन्द्र, तुम्हारे शोकके कारण सब कार्योसे विमुख हो 
गये हैं । देवि, यह मे सत्यको शपथ करके कहता हूँ ॥ २३-२५ ॥ रामचन्द्रके दुखी होनेस 
लच्मण दुखी हो रहे है । भाग्यसे आपका मेने देख पाया । अब आपके दुख करनेका यह समय 
नहीं है ॥ २६ ॥ शाीघ्रही आप अपने दुःखोंका अन्त देखंगी । वे दोनों नरश्रेष्ठ, शत्रतापो 
दोनों राजपुत्र आपको देखनेके उत्साहसे लंकाको जला दंगे ओर क्रुर रावणको बाब्धवोक साथ 
रणमे मारकर वे शीघही, सुन्दरी, आपको अपने नगरमं ले जायेंगे । अनिन्दिते, जिससे 
रामचन्द्रको आपके यहाँ मेरे पइुँचनेका विश्वासहो आर जिसस रामचन्द्र प्रसन्न हो ऐसा कोई 
चिह दीजिए । सब दिशाओंकी ओर देखकर चोटीमे पहननेका यह मणि कपड्रमसे दोनों हाथोंसे 
निकालकर आपके लिए उन्होंने दिया ॥ २७ ॥ ३१॥ मस्तक झुकाकर उनको प्रणाम कर सें 
चलनेके लिप शीघ्र तय्यार इुआ । जानेके लिए उद्यत मुझको देखकर, तथा मुझको बढ़ते देखकर 
न्द्री, जनकपुत्रो, दोना सीता आखांम आसु भरकर वाष्प-ग टूगद्‌-स्वरसे मुझसे बोली ॥३२।३३॥ 
मेरे ऊपर उछूलनेके वेगसे घबरायी हुई, शोकसे पीड़ित सीता सझसे बोलो-बानर, तुम भाग्य- 
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यद्द्रश्टयासि महाबाहुं रामं कमललोचनम्‌ । लक्ष्मणं च महावाहूं देवरं में यशास्तिनम ।।३५।। 
सीतयाप्येत्रमुक्तो ऽहमब्रवं मेथेली तदा । पृष्ठमारोह मे देवि क्षिप्रं जनकनन्दिने ॥३६॥ 
याचत्ते द्शीयाम्यद्य सपुग्रीव सलक्ष्मणम्‌ । राघवं च महाभागे भर्तारमसितिक्षणे ॥३७॥ 
साञ्रवीन्मां ततो देवी नेष धर्मो महाकपे । यत्ते पृष्ठं सिपेवेऽहं स्ववशा हरिपुंगव ॥३८॥ 
पुरा च यदहं वीर स्पृष्टा गात्रेषु रक्षसा। तत्राहं किं करिष्यामि कालेनोपनिपीडिता ॥३९॥ 
गच्छ त्वं कपिशादूँछ यत्र तो नृपतेः सुतो । इत्येवं सा समाभाष्य भूयः संदेष्टुमास्थिता ॥४०॥ 
हनूमान्हसंक्राशो ताबुभौ रामलक्ष्मणो । सुग्रीवं च सहामात्यं सर्वान्त्रया अनामयम्‌ ॥४१॥ 
यथा च स महाबाहुर्मा तारयाति राघवः । अस्मादद्‌ःसाम्बुसंरोधात्तत्त्वमार्यातुमहसि।४२॥ 

इद्‌ च तीव्रे मम शोकत्रेगे रक्षोमिरामेः परिभत्सनं च । 

यास्तु रामस्य गतः समीप शिवश्च तेऽध्वास्तु इरिप्रवीर ॥४३॥ 

एतत्तवाया नप संयता सा सीता वचः प्राह विषादपूर्वम्‌ । 

एतच्च बुद्धवा गदितो यथात्व श्रद्धस्व सीतां कुशलां समग्राम्‌ ॥४४॥ 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकावब्ये सुन्द्रकाण्डे सप्तष्टितमः सर्गः ॥६७॥ 
अष्टषष्टितमः सगेः ६८ 

अथाहसुत्तरं देव्या पुनरुक्तः ससंभ्रमम्‌ । तव स्नेहान्नरव्याध सोहादोदनुमान्य च ॥ ९॥ 
एवं बहुविधं वाच्यो रामो दाशरथिस्त्वया । यथा मां माप्नुयाच्छाधं हत्वा रावणमाहवे ॥ २॥ 


वान हो कि महाबाइ कमलनयन रामचन्द्रको तथा मद्दाधाडु यशस्वी मेरे देवर लच्मणको 
देखते ह्रो ॥ ३४-३५ ॥ सीताके ऐसा कहने पर मेने उनसे कददा-जनकपुन्रि, देवि, शीघ्रही आप 
मेरी पीठ पर चढें ओर में लदमण ओर सुग्रोवके साथ आपके पति रामचन्द्र्का दर्शन करा 
' देता हैँ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ तब डन्होने कहा-* महाकपि, यह धर्म नहीं है कि अपनी इच्छासे में 
तुम्हारी पीठपर बैठ ॥ ३८॥ वीर, पहले जो मैंने राक्षसके अंग छुप, उस समय मैं परवश थी, 
कालके द्वारा पीड़ित थी, क्या करती ॥३&॥ जहाँ वे दोनों राजपुत्र वद्दी तुम लोट जाओ । 
ऐसा कहकर वे मुझसे पुनः संदेश कहने लगीं ॥ ४० ॥ हनुमान, सिद्दतुल्य उन दोनों राम ओर . 
लच्मणसे, सचिवोंके साथ छुग्रीवले कुशल कहना ॥ ४१ ॥ मद्दावाडु रामचन्द्र इस दुःखसमुद्रसे 

शीघ्र मेरा उद्धार करें, ऐसा उनसे कहना ॥४२॥ यह मेरा तीव दुःख, इन राच्तसोंके द्वारा घम काया 
जाना रामके पास जाकर तुम कहना । वानरश्रेछ, तुम्हारो मागे मंगलमय हो, खेद्पूर्वक ये बात 
मुझसे कही हैं | आपसे वे बाते मैंने कहीं । आप पतिवंता, श्रेष्ठ सीताको सकुशल समझे ॥ ४४ ॥ 

भादिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्डका सड़सठवाँ सर्ग समाप्त ॥ ६७ ॥ 


। 
“७ PS Sa) “Po 


_ हे नरब्याध, तुम्हारे प्रति स्नेह ओर सौहादैके कारण उन्होंने मेरा सत्कार करके पुनः 
उत्तम दचन कहे ॥ १॥ दखरथपूत्र रामचन्द्रले बहुत तरहसे तुम ये बातें कहना, जिससे वे 
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यादे वा मन्यसे वीर वसेकाहमरिंदम । कस्माश्रित्संटते देशे विश्रान्तः श्वो गामिष्यस्ति। ३ | 
मम चाप्यल्पभाग्यायाः सांनिध्यात्तव वानर । अस्य शोकविपाकस्य मुहूर्त स्याद्विमोक्षणम ॥ ४ ॥ 
गते हि त्वयि विकान्त पुनरागमनाय वे। प्राणानामापि संदेहो मम स्यान्नात्र संशयः ॥ ५ ॥ 
तवादर्शनजं चापि भयं मां पारितापयेत्‌ । दुःखादृदुःखपराभूतां दुर्गतां दुःखभागिनीम्‌॥ ६ ॥ 
अयं च वीर सदेहास्तप्ठुतीव ममाग्रतः । सुमहांस्त्वत्सहायेन दर्यक्षेपु असंशयः ॥ ७॥ 
कथं नु खळु दुष्पारं तरिष्यन्ति महोदधिम्‌ । तानि ह्यक्षसेन्यानि तौ बा नरवरात्मजौ ॥ ८ ॥ 
त्रयाणाप्रिव भूतानां सागरस्येह लङ्घने । शक्तिः स्याद्रैनतेयस्य वाये।र्वा तव चानघ ॥ ९ ॥ 
तदस्मिन्कार्यनि्योगे वीरेबं दुरतिक्रमे । किं पश्यासै समाधानं ब्रूहि वाक्यविदां वर ॥१०॥ 
काममस्य त्वमेवेकः कार्यस्य पारसाधने । पयाप्तः परवीरघ्न यशस्यस्ते बलोदयः ॥११॥ 
बलेः समग्रेयेदि मां हत्वा रावणमाहवे । बिजयी स्वपुरीं रामो नयेत्तत्स्याद्यशस्करम ॥१२॥ 
यथाहं तस्य वीरस्य वनादुपयिना हृता। रक्षसा तद्गयादेव तथा नाईति राघवः ॥१३॥ 
बलेस्तु संकुलां कृत्वा लङ्कां परवलार्दनः । मां. नयेद्याद काकुत्स्थस्तचस्य सदृशं भवेत्‌ ॥१४॥ 
तद्यथा तस्य विक्रान्तमनुरूपं महात्मनः । भवत्याहवशूरस्य तथा त््मुपपादय ॥१५॥ 
तदर्थापाहेतं वाक्यं प्रश्रितं हेतर्ताहतम्‌ । निशम्याहं ततः शेष वाक्‍यमत्तरमत्रवम ॥१६॥ 
देवि इर्यृक्षसेन्यानामीश्वरः प्लवतां वरः । घुग्रीवः सत्त्वधपन्नस्त्वदर्ये कृतनिश्चयः ॥१७॥ 


शीध युद्धमे रावणको मारकर मुझसे मिलें ॥ २॥ वार, यदि तुम चाहो तो एक दिन यद्दी किसो 
छिपे स्थानमै निवास करो । विश्राम करके पुनः यद्दांसे जाना ॥ ३॥ वानर, तुम्हारे समीप रहने- 
से, अभागिनी मुझको इस शोक-परिणामसे थोड़ी देरके लिप छुटकारा मिलेगा ॥ ४ ॥ हे परा- 
क्रमी, पुनः लोटनेके लिए तुम्हारे जानेपर मरे प्राण रहेंगे कि नहां, इसमें भो सन्देह है ॥ ५॥ 
बड़े दुःखोंसे घिरी हुई, बुरो अवस्थामै पड़ी हुई, दुखमागिनी सुक्को तुम्हारे दर्शन न होंगे, यह 
भय मुझे दुली बनावेगा ॥ ६॥ वीर, यदद बहुत बड़ा सन्देह तो मेरे मनमै बना दी हुआ है कि 
तुम्हारे ओर वानर भालुओंके सहायक द्दोनेपर भी, वे सब वानर-भाळु तथा चे दोनों राजपुत्र, 
न पार होने योग्य इस समुद्रको कैसे पार करगे? ॥ ७ ॥ ८॥ तीनं हा प्राणियोंकी समुद्र पार 
कंरनेकी शक्ति हे, गरुड़की, वायुकी ओर हे निष्पाप, तीसरी तुम्हारी ॥३॥ कार्यकी इस कठिनाई 
और उसके ऐसे स्वरूपका, हे वक्तुश्रेछ, तुम क्या उत्तर समभते हो ? ॥१०॥ यद्यपि इस कार्यको 
सिद्ध करनेके लिए तुम्ही अकेले समर्थ हो, तथापि, हे शत्रुसेना नाशक, ऐसा करनेसे कवल 
तुम्हारे ही वलकी प्रशंसा ददोगो, अर्थात्‌ रामचन्द्रके बलको नहा ॥११॥ यदि समस्त सेनाके साथ 
रावणको युद्धम मारकर विजयी रामचन्द्र मुझको यद्दोसे अपने नगरमे ले जायं तो इससे उनका 
यश बढ़ेगा ॥ १२॥ जिस प्रकार वीर रामचन्द्रके भयसे कपटसे राक्षसने वनमे मेरा इरण किया 
है, उसी प्रकार रामचन्द्रको नहीं करना चाहिए ॥१३॥ सेनाले समस्त लंकाको भरकर, शत्रुः 
पीडक काकुत्स्थ रामचन्द्र यदि मुझको ले जायें तो यह उनके योग्य होगा ॥ १४॥ युद्धवीर 
महात्मा रामचन्द्रका पराक्रम, जिस प्रकार उनके अनुरूप दो वेसा तुम करो ॥ १५॥ अर्थयुक्त, 
सन्न तथा हेतुयुक्त, सीताके वचन सुनकर मेने पुनः उत्तर दिया ॥ १६॥ देवि, वानर भाद्ुओंक 
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तस्य चिक्रमसंपन्नाः सत्त्ववन्तो महाबलाः । मनःसकल्पसहशा निदेशे हरयः स्थिताः ॥१८॥ 
येषां नोपरि नाधस्तान्न तिर्यक्सञ्जते गतिः । न च कमेसु सीदान्ति महत्स्वरमिततेजसः ॥ १९६ 
असकृत्तेमेहाभागेर्वानरेबल पयुतै; । प्रदक्षिणीकृता भूमिवीयुमागीनुसारिभेः ॥२०॥ 
माद्रिशिष्टाश्च तस्याश्च सन्ति तत्र वनौकसः । मत्तः प्रत्यवरः कश्चिन्नास्ति सुग्रीवसंनिधो ॥२१॥ 
अह्‌ तावदिह प्राप्त; कि पुनस्ते महाबलाः । नहि प्रकृष्टाः प्रेष्यन्ते प्रेष्यन्ते हीतरे जनाः ॥२२॥ 
तद्लं परितापेन देवि मन्युरपेत ते । एकोत्पातेन ते लङ्कामेष्यन्ति हरियूथपाः ॥२३॥ 
मम पृष्ठगतो तौ च चन्द्रसूर्यावियोदितो । त्वत्सकाशं महाभागे नृसिंहावागभिष्यतः ॥२४॥ 
अरिघ्नं सिंहसंकाशं क्षिम द्रक्ष्यासि राघवम्‌ । लक्ष्मण च धनुष्मन्तं लङ्काद्रारसुपागतम्‌ ।॥२५॥ 
नखदंष्टरायुधान्त्रीरान्सिहशादूलावेक्रमान्‌ । वानरान्वारणन्द्राभान्त्तिमं द्रक्ष्यासे संगतान्‌ ॥२६॥ 
शैलाम्बुदनिकाशाना लड्कामलयसानुष । नदतां कपिमुर्यानां नचिराच्छयोष्यसे स्त्रनम्‌ ॥२७॥ 
निटत्तवनंवास च त्वया सार्धमारदमम्‌ । अभिषिक्तमयोध्यायां सिम द्रक्ष्यासे रावत्रम्‌ ॥२८॥ 
ततो मया वाग्भिरदीनभाषिणी शिबाभिरिष्टाभिराभिमसादिता । 


उवाह शान्त मम मीथळात्मजा तवातशाकन तथातपाडता ॥२९॥। 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये झुन्द्रकारडेऽए्टषितमः सग; ॥ ६८॥ 
स्त्रामी वानरश्रेष्ठ बळी सुग्रीयने तुम्हारे उद्धारका निश्चय किया है ॥ १७॥ पराक्रमी, भहावली 
मानसिक इच्छाके सद्भश, वानर उनको आज्ञाके अधीन हे ॥१८॥ जो ऊपर, नांचे तथा सामने 
जा सकते हैं । बड़े कायामें भी वे अतुलपराक्रमी नदी घबड़ाते ॥ १६॥ उन वली, महाभाग, 
वायुमांगम चलनेवाले वानरोंने कई बार समस्त. पृथ्वीकी प्रदच्तिणा को ॥ २०॥ मेरे समान 
तथा मुझसे बढ़कर वानर सुग्रीवे पास हें मुझसे छोटा कोई भी वानर वहाँ नहीं है ॥ २१ ॥ 
जब में यहाँ चला आया हूँ, तब उन महावलियोंकें लिए क्या कहना हे । बड़े, दूत बनाकर नहीं 
भेजे जाते । आप अपना दुःख दुर करें । वानर सेनापति एक छुलांगमें ळंका पहुँचंगे ॥२२॥ २३॥ 
मेरे पृष्ठपर चन्द्रसूयेके समान प्रकाशित वे नरश्रेष्ठ दोनों भाई आपके पास आवेगे ॥ २४ ॥ शान्र 
को मारनेवाले, सिंहके समान रामचन्द्रको तथा धनुर्धारी लच्मणको लंका द्वारपर उपस्थित आप- 
शोघही देखंगी ॥२५॥ नख तथा दाँतके अस्त्रवाले, वीर, सिद्द व्याघके समान पराक्रमी, हाथियोंके 
समान विशाल वानरोंको आप शीघ्रहो एकत्र देखंगी ॥ २६ ॥ पर्वत ओर मेघके समान विशाल 
प्रधान वानरोंके गजेनका शाब्द शीघही आप लंकाके मलयपर्वंतके शिखरोंपर सुनगी ॥ २७॥ 
वनवासको समाप्त करके अपने साथ, शान्ुहन्ता रामचन्द्रको अयोध्यामे राजपद्पर अभिषिक्त 
शीघ्रद्दी आप देखंगी ॥ २८ ॥ आपके शोकसे अतिपीड्ित, दीनतांपूचक् न बोलनेवाली सोताने 
मंगलमय तथा प्रिय सेरे वचनांक द्वारा शान्ति धारण की, उनका दुःल निवत्त इञ ॥ २७ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके सुन्द्रकाण्डका अड़सठवां स समाप्त ॥ ६८॥ 
“>>>! 72ग्*«---<--_29२.५-४ गा 0000007 


सुन्द्रकाएड समाप्त । 
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———————— अ ककइकफसस्‍इ-् 7 
अरण्यकाण्ड 
विवरण पृष्ठ | सर्ग विवरण पृष्ठ 
ऋषियों का रामचन्द्रके प्रति अतिथि-सत्कार १९ खरका क्रुद्ध होना और रामचन्द्रके मारने- 
करना और अपना दुःख निवेदन करना | १-३ के लिए चोदह राक्षसोंको भेजना । ५१-५३ 
विराध राक्षस मार्गमें मिलना और उसका २० उन चोदद्दो राक्षसाँका रामचन्द्रके हाथसे 
` सीताको उठा ले जाना | ३-५ दो घड़ीमें मारा जाना | ९३-५५ 
विराधका युद्ध करना ओर सीताको छोड़ दोनों २१ शूर्पणखाका खरको धिक्कारना | ५५-९७ 
भाइयोंको कन्धेपर उठाकर वने भागना | २२ युद्धके लिए खरको यात्रा । ५७-५९ 
रामक्रा विराधको मारकर गाइना | ८-१० | २३ खरको सेना ओर अदाकुनका वर्णन । ९९-६२ 
रामचन्द्रका शरभड़के आश्रममें जाकर इन्द्र- २४ युद्धके लिए रामचन्द्रका तयार होना और 
को देखना ओर शरभङ्गका रामको छतीदण- राक्षसांका युद्धके निमित्त नाना प्रशारकी 
के पास जानेका उपदेश करके स्वयं अग्नि- वीर-चेष्टा करना । ६२-६४ 
में भस्म होना | ११-१४ | २९ रामचन्द्रजीसे राक्षसोका युद्ध । ६५-६८ 
राक्षस-वध-प्रतिज्ञा । १४-१६ | २६ खर त्रिशिरा को छोड़कर बाकी राक्षसोंका 
रामका छतीदणके आश्रममें जाना १६-१८ . मारा राता ६८-७१ 
रामका सुनिसे विदा हो, यात्रा करना | १८-२० | ` त्रिशिराका वध । ७१-७३ 
सीताका रामचन्त्रके प्रति कछ जग निय २८ रामचन्द्र्का खरसे घोर युद्ध करना । ७३-७५ 
चचन कहना | २०-२३ | २९ रामचन्द्रका खरको दुवेचन कहना ओर 
रामचन्द्रका सीताको उत्तर देना | २३-२५ उसकी गदा काट गिराना | ७६-७८ 
पफ पत पतात एए सि ३० खरका मारा जाना | __ ७८-८१ 
छतीदणके आश्रममें आना और वहांसे ३१ मम पा 
निर री रहला तू सन्देश देना, रावणका मारीचके पास 
रामचन्त्रका अगस्त्यसे मिलना और अग- जाना और उके सदुपदेशसे ङङ्कामे 
¢ टू लौट आना । ८१-८५ 
स्त्यका रामको दार देना । र ३२-३९ | ३२ शुर्पणखाका लङ्कामें जाना | ८७०८ 
क नेल प होकर ऋषिके ३३ शूपेणखाका रावणको धिक्कारना । ८८-९० 
बताए हुए ठः [न पञ्चतरदीमें जाना । ३५-३० | ३४ शूर्रणखाका रास, खद्मण और सीताला 
जटायुसे लना आर उसकी वंशावली वर्णन करना । ८ 
छुनना । ३७-४० F फि गचके ०-५ 
रामचन्द्रक्का लक्ष्मणसे ५चवटीमें कुटी बनवाना ३९ बा का एर मार का 
और चट रहना | क रेष रावता मारोचको अपना अभिप्राय 
समाना । ९९-९७ 
लक्ष्मणका हेमन्त ऋतु चरणेन करना । ४२-४६ | ३७ मारीचका रावणको समझाना । ९७-९९ 
रामको देख शूर्पणखाका मोहित होना ओर ३८ उदाहरण देकर मारीचका रावणको 
रामको अपना पति बनानेकी इच्छा करना । ४६-४८ समझाना । ९९-१०३ 
रामचन्द्रकी आज्ञांसे लक्ष्मणका शूर्\णखाके ३९ मारोचका फिर उदाहरण देना ओर 
' ताक-कान कोरना ४९-९१ | रावणको ससझाना । १०२-१०४ 
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विवरण पृष्ठ 

४० रावणका मारोचको धमकाना । १०४-१०६ 
४१ अब सारीचका बहुत कठोर वचनोंसे 

रावणको समझना । १०७-१०८ 


४२ 


मारीचका काञ्चन-म्ुग. बनकर रामके 


_, आश्रममे जाना भौर सीताको छभाना | १०८-१११ 
२३-सीताके कहनेसे रामका म्रुगके पीछे 


४३ 
४५ 


३६ 


भु 


oc 
क 


४६ 


५१ 
९:२ 


९३ 


. सीताका उसको कटुवचन कहना ओर 
धिक्कारना । १२४-१२८ 
रावणका आत्म-प्रशंसा करना और | 
. सीताका उसके लिए घिक्कारना। १२८-१३० 
रावणका अपना स्वरूप प्रकर कर 
सीताको हरना । १३०-१३३ 
जटायुका रावणको समझाना ओर युद्धके 
लिए उद्यत होना १३३-१३१ 
रावण और जरायुका युद्ध । १३५-१३९ 
सीताको ठेकर रावणकी यात्रा ओर 
सीताका खेद । १३९-१४२ 
सीताका रावणको धिक्कारना और वि- ; 
छाप करना | १४२-१४४ 
सीताका किष्किन्धामं वानरोंको देख कर 


५३ 


५५ 


आनेकी चेष्टा करना । 


जाना और सीताकी रक्षाके लिए 
लदमणको सावधान करना । 
रामचन्द्रका डस मृगरूप राक्षसको मार- 


कर ळोरना । ११९५-११७ 
सोताका लक्ष्मणको रामचन्द्रके पास 


भजना । 
लक्ष्मणका रामके पास जाना ओर 


आश्रममें प्रवेश कर रावणका सीतासे 
बातचीत करना । 
रावणका हरनेका अभिप्राय जानकर 


१११-११९ 


११७-१२० 


१२१-१२४ 


चसन ओर आभूषण गिराना ओर रावण- 
का सीताको ले जाकर लंका में टिकाना। १४९-१४७ 
रावणका अनेक प्रकारसे सीताको लु 


९६ सीताका रावणको घिक्कारना और कटु- 


वचन कहना । १५०-१५३ 


१४७-१९० 


सर्ग 
९ ७ 


५८ 


१६ 


६१ 


६२ 
६३ 


६४ 


६९ 
६६ 
६७ 


२ 
विवरण पृष्ठ 
अशकुन देखकर रासका चिन्ता करना 
ओर लक्ष्मणको आते देख और भी शोक- 
पीडित होना । १९३-१९९ 
रामका आश्रममे जाना ओर सीताको 
न पाकर व्याकुल होना । १५९-१९६ 
फिर लक्ष्मणसे रासचन्द्रका सीताके 
विषयको बात पूछना और छक्ष्मणका 
सीताका कथन कहना । १५७-१५९९ 
सीताको आश्रममें न देखकर रामचन्द्र- 
का विलाप करना और उन्मत्तकी तरह 
इधर-उधर पुछते फिरना । १९९-१६२ 
रामका विलाप और लक्ष्मणका 
समझाना । १६२-१६४ 
रामचन्द्रका विलाप करना | १६९-१६६ 
राम्रचन्द्रका विलाप करना ओर लक्ष्मण 
का समझाना १९६-१६९ 
विलाप करते हुए रामचन्द्रका दक्षिण 
दिशाको जाना तथा रावण ओर जटायु- 
की युद्धभूमि देखना । १६९-१७४ 


क्रुद्ध रामेचन्द्रको लक्ष्मणका समझाना । १७०५-१७६ 


लक्ष्मणका रामचन्द्रको समझाना १७६-१७८ 
रामका सीताको खोजना ओर जटायु- 
से मिलना । १७८-१८० 


६८ रामचन्द्रके द्वारा जटायुकी अन्त्येष्टि क्रिया १८१-१८३ 


६६ 


उसका प्रीति-पुर्वक बोलना । 


) 


दे 


७३ 


७४ 
५६५ 


अयोसुखी राक्षसीको विरूप करनो ओर 
कबन्ध राक्षससे भेंट दोना । १८३-१८७ 
कबन्धकी सुनाओंका कारा जाना ओर ॒ 
१८७-१८८ 
कतन्धका अपने ङुरूपका हेतु कहना 
और अपने शरीरको भस्म करनेके लिए 


रामसे प्रार्थना करना । १८९-१९१ 


दोनों भाइयोंका कबन्धको जलाना ओर 


छुग्रीवसे मेत्री करनेके लिए उसका 

उपदेश देना । १९३-१९४ 
कबन्धके साथ वार्ताळॉप १९४-१९०९ 
शवरीके साथ रामचन्द्रकी बातचीत । १९७-२००. 


रासका पस्पातारपर जाना । २००२०३ 
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किष्किन्धाकाण्ड 


सर्ग विवरण 

१ रामचन्द्रका सीताके लिए विलाप करना । 

दोनों भाइयों का समाचार जाननेके लिए 

- छग्नीवका हनुमानको भेजना | 

दोनों भाइयोंसे हनुमानकी बात-चीत 

इनुमानसे बातचीत और उनका राम- 

छदमणको पीठपर चढ़ाकर सुग्रीवके पास 

जाना । 

५ रामचन्द्र ओर छग्रीवका अभिको साक्षी 
कर मैत्री करना । 


सीताके गिराये हुए वख और भूषण देखकर 
रामचन्द्रका विलाप करना | 
७ सग्रीवका रामचन्द्रको समझाना | 


A 


०८ ARH 


~ 


N 


उुग्रीवका विलाप करते हए अपनी दर्द शाका 

समाचार कहना । 

९-१० सुग्रीवका अपने भाई बाली से वेर होने 
विस्तार पूवेक समस्त कारण बतळाना | 

११ रामचन्द्र और छप्रीवका संवाद 

१२ रामचन्द्रका सालवृक्षको भेदना ओर 
वाली-छग्रीवका युद्ध । 

१३ किष्किन्धांके मार्गका वर्णन 

१४. रामचन्द्रका सुग्रीवको समझाकर फिर 
युद्धके लिए तयार करना | 

१९ ताराके उपरेशको न मानकर वाळीकी 
युद्ध-यात्रा । 

१६ वालीका माराजाना । 

१७ वालीका रामचन्द्रके प्रति कठोर वचन 
कहना । 

१८ रामचन्द्रका वाळलीके कठोर वचनोंका 
उत्तर देना और वाळीका रामचन्द्रसे 
अपने दुर्वचनों केलिए क्षमा मांगना | 

१९ तारा आदिका विळाप । 

२० तारा आदिका विलाप | 


पष्ठ 
१-९९ 


१२-१७ 


१९-१९ 


१८-२१ 


२१-२३ 


२४-२८ 
२६-२८ 


२८-३१ 
३२-३३ 
३४०३६ 
३६-४३ 


४४-४७ 
४७-४९ 


३९-९१ 


९१-९४ 
९३-५७ 


५७-६१ 


६२-६७ 


६७-६ 
६९-७१ 


सगै 
२१ 
२२ 


३३ 


३४ 
३९ 


विषयसूची 

विवरण पृष्ठ 
हनुमानका ताराको समझाना । ७१-७३. 
वाळीका छग्रीव ओर अड्भदके प्रति कुछ 
कहकर शरीर त्यागना । ७३-७५९ 
ताराका विलाप । ७६-७८ 
सुग्रीवक्ा विलाप, ताराकी प्रार्थना और 
रामचन्द्रका ताराको समझाना | ७८-८३ 
रामचन्द्रका सुग्रीव, तारा और भङ्गदको ल 
समझा-बुझाकर वाछीकी ओर्ध्वदे हिक 
क्रिया करवाना | ८४-८७ 
छग्रीवकाका राज्याभिषेक ८८-९१ 
दोनों भाइ्रांका प्रस्रवण पर्वतपर निवास 
करना और कुछ बातचीत करना | ९१-९५ 
रामचन्द्रका वर्षा-ऋतुकी शोभाका वर्णन 
करना । ९५-१०१ 


हनुमानका छप्रीवको समझाना और 
एग्रीवका नील वानरको आज्ञा देना | १०२-१०५ 
राभचन्द्रका विलाप करना शरत्कालका 
वर्णन और छग्रीवके विपय्में भी कुछ 


कहना । १०९-११३ 

लक्ष्मणका धनुर्वाण लेकर किष्किन्धामं 

जाना | ११३-११७ 

खुग्रीवका पद्चात्ताप भोर हनुमाना | 

उनको समझाना । ११७-११९ 
लक्ष्मणका भीतर जाना ओर तारासे 

बातचीत करना । ११९-१२५ 


छद्मणका छग्रीनको कटुवचन कहना | १२९-१२६ 
ताराकी विनतीसे लक्ष्मणके कोधकी 
शान्ति । 


१२७-१२८ 


३६ एुग्रीवकी प्रार्थनासे ढक्ष्मणका प्रसन्न 


होना । 


१२९-१३० 


३७ खुग्रीवकी आज्ञासे इनुमानका वानरोंको 


बुलवाना | १३०-१३३ 
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० सगै 
३८ लरूमणके साथ छग्रीवका श्रीरामचन्द्रके 


पास जाना । १३२-१३१९ 
३९ सेनापति और सेनाकी उपस्थिति तथा 
घानरों की संख्या । १३६-१३९ 


४० श्रीरामचन्द्रकी आज्ञासे वानरोंको सीता- 


को खोजनेके लिए भेजना । | १३९-१३४४ 
३१ दक्षिणकी ओर वानरोंको भेजना । १४४-१४८ 
३२ छषेण इत्यादि वानरोंको पश्चिम दिशा- 
में भेजना । १४८-१५२ 
३३ उत्तर दिशामें वानरोंको भेजना । १९२-१५९७ 
४४ हनुमानके प्रति छग्रीवका विशेष वचन 
और रामचन्द्रका सुद्विका देना । १९७-१९८ 
४५ वानरोंकी यात्रा । १९९-१६० 
४६ रामश सम्पूणं एथ्वोदर्शनके . विषयमं 
छग्मीवका उत्तर देना । १६०-१६२ 


४७ हनुमानको छोड़ शेष वानरॉका लोट 
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५२ 
९३ 
५४ 


५५ 
५६ 


५७. 


५८ 


७९ 


६१ 


विवरण पृष्ठ 
हनुमानका सब समाचार कहना ओर स्वयं 


प्रभाके तपोच्रलसे बिलके बाहरनिकलना । १७२-१७४ 
समयके बीत जानेसे वानरोंका अत्यन्त 


शोकयुक्त हाना । १७४ “१७६. 
.हनुमानका अद्भद॒की समझाना | १७६-१७८ 
वानरोंका प्रायोपत्रेशन करना । १७८-१८० 


सम्पातिसे भेंट और उसका अपने भाई- 
के सत्र समाचार पुछना । 

वानरोंका सम्पातिक्रो पर्वतसे उतारकर 
अपना सत्र समाचार कड छनाना । 
गृध्रका वानरोंको सीताका ठिकाना _ 
बतलाना । १८४-१८६ 
सम्पाति का वानरोंसे बातचीत करना | 


१७८-१८० 


१८२-१८३ 


ओर कुछ अपना समाचार भी कहना | १८६-१८८ 


सम्पातिका वानरोंसे विस्तारपूर्वक 
अपना समाचार वर्णन करना । 


सुनिसे अपना समाचार कहना । १९०-१९२ 


तिका १६२-१६३ | ६१ वाका सुनिका सम्पातिको समझाकर 
$+, चर देना ९२-१९ 
४८ दक्षिण दिशाके खोजनेका वर्णन | १६३-१६५ १ १९२-१९३ 
` | ६३ सम्पातिके पङ्ख जमना । १९३-१९४ 
४९ अड्अदके कहनेसे फिर वानरलोग 
६४ वानरोंका समुद्रको देखकर फिर दुःखित 
न । ting होना । १९९-१९६ 
९० बानरोंका ऋक्ष विल नामक दुर्गम ६५ वानरोंकी अपनी-अपनी शक्ति वर्णन 
स्थानमें जाना 1022 १६७-१७८ करना । १९६-१९८ 
६१ वहाँ वृद्धा तापसीका वानरोंसे अपना | ६६ जाम्बवानका हनुमानकी स्तुति करना। १९९-२०२ 
. समाचार कहना | १७०-१७१ | ६७ हनुमान्‌; कृत अपने पराक्रमका अर्णन। २०२-२०६ 
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) सीताका रावणको उत्तर देना | 





सुन्द्रकाण्ड 


विवरण पृष्ठ 
वीर हनुमानका समुद्र लाँघना | १-१६ 
लङ्काका वर्णन १७-२१ 
हनुमानका लड्ामें प्रवेश करना ओर शरीर- 
धारिणी हंकाको घूसा मारना | २१-२५ 
हनुमानका पुरीमें जा करके रावणके भन्त;- 
पुरको देखना । २९-२७ 
चन्द्रोदय भौर अन्त;पुरका वर्णन | २८-३१ 
रावणके प्रधान राक्षसोंकेघरोंपर हनुमान- 
का जाना ओर राजभदनका भी देखना ३१-३९ 
रा भवनका वर्णन । ३९-३७ 
पुष्पक्र विमानका वर्णन ! ३७-३८ 
रावण्के रनिवासका वर्णन | ३८-४४ 
रावण ओर मन्दोदरीको देखना उसे ही 
सीता समझना | ४४-४८ 
हदुमानूक) बुद्धिका वदळ जाना ओर पुनः 
सीताकी खोजमें तत्पर होना | ४९-९२ 
उस स्थानको छोड़कर दूसरी जगह हनु- 
मानूका सीताको खोजना । ५२-५४ 
हनुमा नकी चिन्ता ओर अशोकवारिकाको 
दूँढ़नेके लिए विचार करना । ५५-६० 
अशोकवा टिका का वर्णन । ६०-६४ 
हनुमानका सी ताको देखना ६४-६८ 
सीताको पीडित देख हनुमानका विलाप 
करना । ६८-७१ 
सीतांकी रखवाली करनेवाली राक्षसियोंका 
ओर कुछ सीताका भी वर्णन । ७१-७३ 
रावणक़ा जागना और सीताको देखनेके 
लिए अशोकवारिकामें आनो । ७४-७६ 


रावणको देखकर सीताकी दशाका वर्णन । ७६-७८ 
सीताको रा३णका अनेक प्रकारसे लुभाना ७८-८१ 


८१-८४ ` 


सगै विवरण पृष्ठ 
२२ रावणका सीताको कटुवचन कहना ओर 

सीताका भी रावणक्रो कठोर उत्तर देना, 

रावणक़ा सीताको दो मासको अवधि देकर 

चला जाना । ८४-८८ 
२३ राक्षसियोंका सीताको धमकाना | ८८-८ ९ 
२४ राक्षसिप्रोंका सीताको धमकाना | ९०-९३. 
२५ सीताका विलांप ९३-९४ 
२६ सीताका विलाप करना | ९५-९८ 
२७ च्रिजटाके स्तप्नक्रा वर्णन । ९८-१०२ 
२८ सीताका एनः विलाप करना | १०२-१०४ 


२९ सीताके शुभसूचक शकुनोंका वर्णन | १०९-१०६ 
३० सीतासे बातचीत करनेके लिए हनुमान 


का अनेक तर्क-वितकं करना | १०६-१०९ 
३१ हनुमानका सीताको रामकी कथा 

सुनाना ओर सीताका हनुमानको 

देखना | १०९-१११ 
३२ वानर रूपको देख सीताका अत्यन्त | 

शोक करना । १११-११२ 
३३ हजुमान्‌ ओर सीताकी बात-चीत। ११३-११५ 


३४ दंचुमानका सीताको समझाना- 

सीताका हनुमानको रावण समझकर 

डरना । - ११९-११८ 
३५ हनुमानूका लक्षण सहित रामचन्द्रका 

वर्णन करना और सत्र समाचार कहना | ११८-१२९ 
३६ हनुमानका सीताको मुद्रिका देना और 

सीताका रद्विइवास-पूर्दक कपिसे 

बोलना । ADD! १२५-१२९ 
३७ सीता ओर हनुमानकी बातचीत और 


हनुमानका सीताको विशाल रूप 
दिखलाना । १२९-१३४ 
३८ 'हनुमानका सीताको समझाना और 


सीताका दनुमानुको मणि-चिह् देना । १३४-१३९ 
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कुल पृष्ठ-संख्या २३४--६ विषय सूची का-+-२-२४२-- 
[धारण साइज के ४८४ पृष्ठ 








ध्‌ 
प्र 2 Fes सगे विवरण * पृष्ठ सर्ग इः विवरण पृष्ठ 
३९ हनुमान्‌ और सीताकी बातचीत १३९-१४३ | ९९ सीता भी जल गर्यी ऐसा विचारकर 
४० सीता भौर हनुमानकी बातचीत १४३-१४१९ हनुमान्‌ का शोकग्रस्त होना । १८८-१९१ 
४१ हनुमान्‌का रावणकी मनोहर वाटिकाको ९६ कपिकी यात्रा । १९१-१९३ 
डजाइना . १४५-१४७ | ९७ हनुमानूका कूइकर उस पार जाना और 
४२ रावणका सेना भेजना ओर उसके साथ | अंगद आदिसे भेट करना । १००७ 
| इचुमानका युद्ध १४८-१५१ | ९८ हचुमानका अङ्कद आदिसे सत्र समाचार 
ओ- ४३ हनुमानूका चेत्यप्रासादको विनष्ट करना sop SR १ क RS 
त और वहांके राक्षसोंको मारना | १६१-१६३ | ९९ अपने कार्याका वर्णन करना और लंका- 
४४ हनुमानका-जम्बुमालीको मारना । १५३-१६४ | ना उँछ समाचार कहना | क 
४५ इनुमानका सातो मन्त्रिपुत्रॉको मारना) १५६-१६६ | ९° वानरोंका विचार करना । ` 
- 20051 00 र पक ६१ वानरोंका मधुवनमें जाना और फले तोड़ 
. ४६ रावणका सेनाके पांच मुख्य नायकांको ८ 
ES दायर कर खाना | २१९-२१७ 
कः भेजना ओर हनुमानके हाथसे उनका 
gr ना । १५६-१९९ | ६२ उनका मधुपान करना और सुट्रीवके 
पास दधिसुखक़ा जाना २१७-२२०. 
. ४७ अक्षङुमारका मारा जाना १९१-१६४ | ६३ दघिसुखका वानरोंके उपद्रवका वर्णन 
, ४८ इन्द्रजित्‌ द्वारा इनुमानका बांधा जाना १६४-१७५ करना ओर खग्रीवका प्रसन्न होकर उन- 
४९ कपिका रावणको देखना १5१९ को बुलवानां । २२०-२२२ 
९० रावणरा इनुमानसे पूछना भौर उनका ३४ दुघिमुखका; जाकर, वाचरोंको भेजना 
> उत्तर देना | १७४७४२०५१४ और उनका किप्कन्धामें आना | २२३-२२६ 
९१ हजुसानका रावणको उपदेश करना । १७४-१७७ | ६५ हनुमान्‌शा सीताका समाचार कहना 
ह ९२ विभीषणका रावण को कपिवध करनेसे और रामचन्द्रको अभिज्ञानमणि देना | २२६०२२८ 
हिः रोकना | . ˆ १०७-१८८ | ६६-मणिको देखकर रामचन्द्रका विलाप 
८९३ रावणका कपिकी पूँछ जलानेकी आज्ञा करना और कपिसे फिर पूछना । २२८-२२९ 
| दैना १८०-१८३ | ६७-६५-हनुमानका विस्तारपूर्वक सीताका 
९४ लंका-दाह १८३-१८८ सन्देश कहना । २२९-२३४ 


ह 


एस्तकें मिलने का पता - पुस्तक-भवन, बनारस सिटी । 


सरता साहत्य पुस्तकमाला हारा प्रकाशित पुस्तक 


वाकिम-ग्रन्थावली ( प्रथम खण्ड )--बंकिमबाबुके “आनन्दमठः, 'लोकरहस्य' तथा 'देची 
चोधरानी, का अविकल अनुवाद । पृष्ठ-संख्या ५१२ । मूल्य १), सजिल्द १।-)॥, द्वितीय संशोधित 
संस्करण शीघ्र छुपेगा । 
गोरा- जगड्िख्यात रवीन्द्रनाथ ठाकुर कृत “गोरा? नामक पुस्तकका अविकल अनुवाद । 
पृष्ठ-संख्या ६८८ | मूल्य १।-)॥, सजिल्द्‌ १॥ =) । ट्वितीयावूत्ति शीघ्र छपेगी । 
वेकिम-ग्रन्थावली ( द्वितीय खण्ड )--वंकिमवावूके 'खीताराम' तथा 'दुर्गशनंदिनी 
का झविकल अनुवाद । पृष्ठ-संख्या ४३२, मूल्य ॥।”)॥, सजिल्द १७) | 
चडीचरण-ग्रन्थावली (प्रथम खण्ड) अर्थात्‌ टामकाकाकी कुटिया Uncle Tom’s Onbin 
के आधारपर स्वर्गीय चण्डीचरणसेन लिखित 'टामकाकार कुटीर’ का अविकल अनुवाद्‌ | 
पुप्ठ-संख्या ५&२ । मूल्य १=)॥, सजिल्द्‌ १॥) । 
वेकिम-ग्रन्थाचली ( तृतीय खण्ड )वंकिमवावूके 'क्रष्णकान्तेर चिल? 'कपाल-कुण्डला' 
तथा 'रजनी? का अचिकल अनुवाद । पृए-संख्या ४३२ । मल्य ॥।/)॥, सजिल्द्‌ १७) । 
चण्डीचरण-ग्रन्थावली ( दसरा खण्ड )-_चणडीचरणसेन लिखित'दीवान गंगागोविद्‌ सिंह' 
का अविकल अनुवाद । पृएठ-सख्या २६० । सूल्य ॥) । 
वाल्मीकीय रामायण ( बालकांड )--प्रष्ट-संख्या बड़े साइजुके १६२, अर्थात्‌ साधारण 
लाइजके ३८४ । मूल्य ॥।) । 
वाल्मीकीय रामायण ( अयोध्याकांड )--एष्ट-रूंख्या बड़े साइजके ३८४, अर्थात्‌ साधारण 
साइज के ७६८ । मूल्य १॥) । 
वाल्मीकीय रामायण ( अरण्यङ्गांड )--प्रए-संख्या बड़े साइजके २०८, अर्थात्‌. साधारण 
साइजके ४१६ । सूल्य ॥।”) 
वाल्मीकीय रामायण ( किप्किन्धाकांड )--पष्ट-लंख्या बड़े खाइजके २०८, अर्थात्‌ खाधा- 
रण खाइजके ४१६ । मूल्य ॥।-) 
वाल्मीकीय रामायण ( सुन्दरकांड )--पछ -संख्या बड़े साइज के २०२, अथात्‌ साधारण 
साइज़के 3८७ । स्य ॥।५) 
वाल्मीकीय रामायण ( युद्धकाण्ड )---छप रहा है । 
: वाल्मीकीय रामायण ( उत्तरकाण्ड )--शीघ्र छुपेगा । 
. - भारत म अभ तेक इतना सरता तथा उपयागा काइ भा ग्रन्थमाला नहा ह । हमारा 
विचार इससे भी सस्ते मूल्यमै इस मालामे वेद, वेदान्त ( उपनिषद्‌ आदि ), दशन ( सांख्य, 
१ योग, न्याय आदि ), पुराण, धर्म शासत्र, इतिहास, विज्ञान, वेद्यक, कलाकोशल, अर्थशास्त्र, समाज- 
ओ- शास्त्र, मनोविज्ञान, जीवनचरित्र, उपन्यास, नाटक, काव्य, भूगभेशास्त्र आदि सभी चिषयोंकी 
पुस्तक निकालनेका हे । 
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“साहित्यसेवा-संदन' हारा प्रकाशित कुछ पुस्तक 
विहारी-सतसई सटीक 


( टोका०-लाला भगवानदीन ) | 

हिन्दी-संसारमें शएङ्गार-रसको इसके जोड़की कोई भी दूसरी पुस्तक नहीं है । यह अनुपम 

मोर अद्वितीय ग्रन्थ है; पर हे जरा कठिन | इसी कठिनाईको दूर करनेके लिए कविवर लाला 

भगचानदीनजी, प्रो० हिन्दू-चिश्च-विद्यालय, काशी, ने अर्वाचीन ढंगकी नवीन टीका तैयार की हे । 

रीका केसो होगी, इसका अनुमान पाठक रीकाकारके'नामसे ही करले | इसमे विद्दारीके प्रत्येक 

दोहेके नीचे उसके शब्दार्थ, भावार्थं, विशेषार्थ, वचननिरूपण, अलंकार आदि सभी ज्ञातव्य बातों- 

> का समावेश किया गया है । संशोधित सचित्र संस्करण मूल्य १॥।) 

न 'सरस्वती' 'सोरभ' 'शारदा? विद्यार्थो' आदि पत्रिकाआं तथा बड़े-बड़े विद्वानोंने इस पुस्तक 

की मुक्तकंठसे प्रशंसा की है । 
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 श्रीकृष्ण-जन्मोत्सव 
( लेखक--श्रीयुत देवीप्रसाद 'प्रीतम' ) | 
इस पुस्तकके परिचयमे हम केवल इतनाही कह देना चाहते हें ' कि यह ग्रन्थ भगवान श्री- 
कृष्णकी जन्म-सम्बन्धिनी पोराणिक कथाओंका एक खासा दर्पण है । घटनाक्रम, वर्णन- शैली 
तथा विषय-प्रतिपादनमे लेखकने कमाल किया हे | तिसपर भी विशेषता यह है कि कविताकी 
भाषो इतनी सरल हे कि एकवार आद्योपान्त पढ़नेसे सभी घटनाएँ हृदय-पटलपर अंकित हो 
जाती हैं । साहित्यमर्मज्ञोंके लिये स्थान-स्थानपर अलङ्कारोंकी छटाकी भी कमी नहीं है । मूल्य 
केवल ।-), पडीक कागजके सचित्र संस्करणका ।2) |... 
च चरो) 
केशव-काोमुदी 
| ( रामचान्द्रको सटीक ) | 
महाकवि केशवदास हिन्दीके आद्याचोय हैं | उन्हींकी सर्वश्रष्ट रचना रामचंद्रिका हे । 
र इस पुस्तकमे रामचन्द्रिकाके मूल छन्दोके नीचे उनके शब्दार्थ, भावार्थ, विशेषार्थ, नोट, अलंका- 
८ रादि दिये गये है । यथास्थान कविके चमत्कारनिदर्शनके साथ-ही-साथ काव्य-गुण-दोषोंकी पूर्ण 
| रूपसे विवेचना भी की गयी हे । छन्दोंके नाम तथा अप्रचलित छन्दोंके लक्षणभी दिण गये हैं। 
| पाठ भी कई हस्तलिखित प्रतियोंसे मिलाकर संशोधित किया गया है । इसके टीकाकार 
 हिन्दीके सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ तथा हिन्दू विश्व-विद्यालयके प्रोफेसर लाला भगवानदीनजी हैं। यह 


पुस्तक दो भागोंमें समाप्त हुई है । संशोधित नया संस्करण छुप रहा है । मूल्य दोनों भागों का 
लगभग २॥) होगा । 
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रही म-रत्नावली 

मुसलमान होकर भी 'रहोम! ने जितनी सुन्दर तथा नीतिपूर्ण हिन्दी-कविता की है उसे 
देखकर दंग रह जाना पड़ता है, इनकी रचना कितने हो स्थानोंसे प्रकाशित हो चुकी है । पर, 
हमे अभी हालहीमे उनके कई नये ग्रंथ मिले है । वे सव इसमें सम्मिलित कर दिये गये हं। अब 
इतना बड़ा ओर इतना अच्छा संस्करण कहाँ-का भी नहीं है । इसमे ३०० के लगभग दोहे, नगर 
शोभावर्णन, नायिकाभे दके एवं नवीन प्राप्त सवासो वरवे, मद्नाष्रक, श्र गारसोरठ, रहीम काव्य, 
पाठान्तर, 7818981161 (११०४४५००७४ तथा दो चित्र दिये गये हैं । इन सबके अतिरिक्त प्राम्भमें 
गवेषणापूर्ण बृहदुकाय .भूमिका भी इसमें जोड दी गयी है, जिसमें रहीमके काव्यकी आलोचनाके 
साथ-ही साथ उनके सस्बन्धकी किम्वद्‌तियाँ, जीवनी आदि दी गयी हें. । इसके कारण पुस्तकका 
महत्व अत्यधिक बढ़ गया है । पुस्क्रान्तमे टिप्पणियाँ भी भरपूर दे दो गयी हे । सुपरिचित 
साहित्यसेवो पं० मयाशंकरजी याज्षिकने इस संस्कारणका सम्पादन किया है । पृष्ठ-संख्या 
२५० के ऊपर मृल्य १) 

गो० तुलसीदासजी कृत 
विनय-पत्रिका 
( टोकाकार-श्रीचियोगीहरि ) 

सर्चेमान्य 'रामायण' के प्रणेता महात्मा तुललीदासजीका नाम भला कोन नहीं जानता ? 
गोस्वामीजीकी सर्वश्रेष्ठ रचना यही विनयपत्रिका है। वितयपत्रिकाकासा भक्ति-क्षानका दूसरा 
कोई ग्रन्थ नहीं है । इसमें शिव, हनुमान, भरत, लचमण आदि पाषदो-सहित जगदीश श्रीरामचन्द्र 
की स्लुतिके बहाने वेदान्तके गूढ़ तत्त्वोका समावेश किया गया है । वेद, पुराण, उपनिषद्‌, ` 
गीतादिमे वणित ज्ञानको सभी वाते इसमे गागरमें सागरकी भाँति भर दी गयी हैं । इसकी रीका 
उच्चकोटिके विद्वान एवं लब्ध-प्रतिष्ठ चियोगीहरिजीने की हे । इस टीकामे शब्दार्थ, भावार्थ, 
विशेषार्थ, प्रसंग, पदच्छेद आदि सब ही कुछ दिये गये हैं भावार्थके नीचे टिप्पणीमें अन्तर्‌क- 
थाएँ, अळंकार, शंकासमाधान आदिके खाथ-हो-साथ समानार्थी हिन्दी तथा संस्कृत कवियोंके 
अवतरण भो दिये गये हैं । अर्थ तथा प्ररुग-पुष्टिके लिए गीता, वाल्मीकि रामायण तथा भागवत 
आदि पुराणोंके श्लोक भी उद्वत किय गये हैं | दार्शनिक भाव तो खूब ही समझाये गये हे । 
इन सब वातोंके कारण टीका अद्वितीय हुई है । नवीन संशोधित तथा परिवद्धित संस्करण । 
पृष्ठ-संख्या लगभग ७०० । मूल्य २॥), सजिटद २॥।), वढ़िया कपड़ेकी जिल्द ३) । 
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मिल जाता है | इस पुस्तिकाम इन्हीं वियोगीहरिजी-प्रणीत ्रजभाषाको कविताओंका संग्रह है । 
इतनी सजोच भावपूर्ण कविता आपने बहुत कम देखी होगी । छुपाई-छफाई सुन्दर | पूल्य 12) | 


जलछदस्तए-वहारा 

| ( लेखक--देवीप्रसाद 'प्रीतम' ) 
 _विदारी-खतसईका परिचय देनेकी कोई आवश्यकता नहीं; सभी खाहित्य-प्रेमी उसके नामसे 
 परिचितहैँ। यह 'गुलदस्तए विद्दारी? उसी विहारी-सतसईके दोहोंपर रचेहुण उढ़े शेरोंको संग्रह 
है, अथवा यों कहिए कि विद्दारी-सतखईकी उढु-पद्यमय टीका है । ये शैर सुननेमै जैसे मघर और 
चित्ताकर्षक हैं, वैसे ही भाव-भंगीके ख्यालसे भी अनुपम हैं इनमें दोहोंके अनुवाद, उलक्षे एक 
भी भाव छूटने नहीं पाये हैं, बल्कि कहीं-कहीं उनसे भी अधिक भाव शैरोमे आगये हैं । ये शैर इतने 
सरल हें कि मामली हिदी जाननेवाला उन्हें अच्छी तरह समझ सकता है । इन शेैरोकी पं० महा- 
° चीरप्रसाद्‌ द्विवेदी, पं० पझसिंह शाम्मा, मिश्रत्रन्छु, लाला भगवानदीन, वियोगीहरि आदि उर 
| विद्वानोंने मुक्तकंठसे प्रशंसा की है | इसमें ऊपर विहारीका मूल दोहा देकर, नीचे प्रीतमडी-रस्िल 
उसी दोहे का शैर हिंदी लिपिमें दिया गया हे । मूल्य ।॥2), सचित्र राजसंस्करणका १॥ ) 


TR | महात्मा सूरदासजी प्रणीत 
14 के जि अमरगात-सार 

MES... _ _ _( संपादक--पं० रामचन्द्रुङ्क ) 

महात्मा सूरदाखजीके नामसे विरले ही हिंदी-प्रेमी अपरिचित होंगे । खुरदासजी हिंदी-साहित्य 
की विभूति हैं, जीवन-स्चेस्च है । कहा भी हे--“ सूर सूर तुलसी ससि, उड्डगण केलवदाज ? | 
यथार्थ हिन्दीमं इनका सर्वोच्च स्थान है । इन्ही महात्माके उत्कृष्ट पदोंका यह लंश्रह है | ' खूश 
सागर” का सर्वोत्कृष्ट अंश 'भ्रमरगीत? माना जाता है। उसी भ्रमरगीतक छुने हुए पदोंक 
है | इसमें चार सोसे भी ऊपर पद्‌ आ गये हैं । इसका सम्पादन हिन्दी -साहित्य-संसारके खिर- 
परिचित एवं दिग्गज विद्वान्‌ पं० रामचन्द्र शुक्ल, प्रो० हिन्दूविश्वचिद्यालय, काशी, ने किया हे । 

पक तो सूरवासकी कविता, दूसरे हिन्दीके विशिष्ट विद्वान्‌ द्वारा उसका संपादन 'सोनेमे लुगन्धः 

 होगयाहे। सम्पादकजीकी ८० अस्सी पृष्ठकी दीघंकाय भूमिका ही पुस्तककी महत्ताको दुरुनी 
कर्‌ रही है। पदोमे आये हुए कठिन शाब्दोंके सरलार्थ भी पादटिप्पणीमें दे दिये गये हैं । यह 
पुस्तक कई युनिवसिदियोमे पाठ्यपुस्तक है । पृष्ठसंख्या करीब २५० । मुल्य १) । 


3 42५4 टु ध्या SR | तल घा-साक्त-सुथा 
Me : र ( सस्पाद्क--श्रीवियोगीहरिजी ) 
टर वड इसमें जगन्मान्य गोस्वामी तुलसीदासजी-प्रणीत समस्त ग्रन्थोंकी चुनी हुई अनूठी उक्ति- 
थोंका संग्रह किया गया है | जो लोग अवकाश न मिलनेसे गोस्वामीजीके सभी ग्रन्थोंका अवलो- 
_ कन नहीं कर पाते, उनको इस एक हो पुस्तकके पढ्नेसे गोस्वामीजीके समस्त प्रन्थोंके पढ्नेका 
आनन्द आ जायगा । इस पुस्तकमे ग्यारह अध्याय हे--१ चरित-विन्दु, २ ध्यान-विन्दु, ३ विनय- 
बिन्दु, ४ तोथे-चिन्दु, ५ अध्यात्म-विन्दु, द साधन-चिन्ढु, ७ पुरुष-परीक्षा-विन्दु, म उद्ठोध-घिन्डु, 
ब्यवहार-विन्दु, १० निज़-निवेद्न-विन्दु, ११ विविध--सूक्ति-विन्दु. । इसमें आपको राजनीति, 
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समाज-नीति, भक्ति, ज्ञान, वेराग्य आदि सभी विषयोंपर अच्छी-से-अच्छी उक्तियाँ विना प्रयास 
पक ही जगह मिल जायँगी | साहित्यके श्रष्येता तथा जनसाधारण दोनों ही इसके पाठसे लाभ 
उठा सकते हैं । इसमें प्रारस्भमे आलोचनात्मक चिशद्‌ भूमिका भी संपाद्‌ कजीने अध्येताओंक लिए 
जोड़ दी है । पाद्‌-टिप्पणीमें कठिन स्थलोंकी पूणरूपसे व्याख्या भी कर दो गयी है । भगवद्धक्तों- 
को इसे अवश्य देखना चाहिए । पृष्ठ-संख्या ५०० के लगभग । मूल्य २)। 


डरना 


( प्रणता--जयशङ्करप्रलाद्‌ ) 


हिन्दोके अर्वाचीन लेखकोंमें बाबू 'जयशंकरप्रखादजी? का आसन बहुत ऊँचा है । उन्चको- 
टिका साहित्यिक नाटक लिखनेमे एवं नवीन शैलीकी चुहचुहाती भावपूर्ण कविताएँ करनेमें झाप 
अपना खानी नहीं रखते । आपकी पुस्तकं आधुनिक समाजमें काफी ख्याति प्राप्त कर चुकी हें ओर 
विश्वविद्यालये पाठ्यत्रन्थोंमे स्वीकृत हो चुको हं । प्रस्तुत पुस्तक आपही की रची हुई छायावादी 
कविताओंका संग्रह है । कविता बड़ी ही खरल ओर भावपूर्ण है । इसकी एकएक लाइन हृदयग्राही 
_ है । जिनलोगोंका कहना है कि छायावादी कविताएँ बड़ी नीरस होतो हैं, उनके सिर पेरका कहीं 
पता ही नहीं चलता, उनसे मेरा अ्चरोध है कि छः आने पेलेमें इख पुस्तकको खरीदकर अपना 
शस सिदा डाले । 
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भावना 


( लेखक--वियोगीहरि ) 

यह एक अध्यात्मिक ग्यकाब्य है । इसकी रचना साहित्य-मर्मक्ष, काइय-कला-कुशल पं 
भंगलाप्रसाद्‌-पारितोषिक-प्राप्त वियोगीहरिजीने की है। इसमें मानव-हदयमें नित्य उठनेवाली 
नाना प्रकाश्की भावनाओंका सजीव चित्रण है । विश्वप्रेमका विमल श्रोत है। जिस प्रकार कबीर 
ओर सूरने समस्त संसारको प्रेममय देखा, उन्हे उलीमै परमात्माकी झलक दिखाई दी, उसीको 
उन्होने सुक्तिका मागे समभा, उसी प्रकार हरिजीने मनुश्‍्यकी प्रत्येक दैनिक क्रियाको विश्वप्रेमका 
रूप दिया है । सचमुचमें यह काव्य बड़ा सुन्दर हुआ है । इसकी भाषा इतनी परिमार्जित, ललित 
ओर भावपूर्ण है कि देखते ही बनता हे । जिस समय सांसारिक झंफटोंसे आपका मन ऊत्र जाय, 
आपको खारा संसार नीरल दिखाई पड़े, आप इस पुस्तकको उठा लीजिए । फिर देखिए, आपमे 
एक नई स्फूर्ति आं जायगी, सुरझाया हुआ चेहरा खिल उठेगा । इसमें सब मिलाकर ५० निबन्ध 
हें । प्रत्येक निबन्ध मुद को जिलानेक्के लिए अस्टृत हे । भगवद्धक्तोंके लिए इसमें बहुत काफी मसाला 


फो 


हे । छपाई, सफाई भी पुस्तककी दशनीय है । सूल्य ॥=) 


त कुसुम संग्रह 
कू ( लेखिका--बंगसहिला ) 







संस्पादक पं० रामचन्द्र शुक्क, भो० हिन्दू विश्वविद्यालय, काशो तथा लेखिका हिन्दी संसार- 
ड़ चिरपरिचित श्रीमती वंगमहिला । इससे रवीन्द्रनाथ ठाकुर, देवेन्दकुमार राय, रामानन्द 
चट्टोपाध्याय आदि घुरन्धर विद्वानोंके छोटे-छोटे उपन्यासों तथा लेखोंका अनुवाद है । कुछ लेख 
 लेलिकाके निजके है । पुस्तक बड़ी ही रोचक तथा शिक्षाप्रद है। इसको संयुक्तप्रान्तकी तथा 
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द्‌ एस्तकें मिलने का पता--पुस्तक-भवन, बनारस सिटी । 
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मध्यप्रद्शकी | Vide Order No. 9754, datd 12-12-26 | गवनमेण्टने पुरस्कार पुस्तकों 


` तथा पुस्तकालयां ( Prize-Books and Libraries ) के लिए स्वीकृत किया है । कुछ स्कू- 


लोमे पढ़ाई भी जाती है । छपाई, सफाई सुन्दर । खात रंग-विरंगे चित्रोंसे विभूषित 
पुस्तकका सूल्य १॥) । 

The book will form an admirable Prize Book in Girl's School, We repeat that the 
book will form a nice and useful present to females, lt is not less interesting to the general 


reader, 
-— The Afodern Review. 


मद्राराक्षस सटीक 
( सम्पादक-वजरलदाख वी० ए० ) 


भारत-भूषण भारतेन्दु बा० हरिश्चन्द्रजी वतमान हिन्दी-साहित्यके जन्मदाता माने जाते हैं। 
श्रापने ही चिशाखदत्तके उत्कृष्ट राजनीतिक संस्कत नाटक सुद्राराच्तलका अनुवाद गद्य-पद्यसय 
हिन्दी भाषामै किया है । यह अनुवाद मूल ग्रन्थसे कितना ही आगे बढ़ गया है, इसमें मौलिकता 
आयी है । यह नारक इतना लोकप्रिय हुआ है कि भारतकी प्राय; सभी यनिव ऐं तथा 
लाहित्यविद्यालयोंमे पाञ्यम्रन्थ रखा गया हं । हमने विद्याथियोंके ल'भार्थ इली पश्‍्तकका शुद्ध 


तथा उपयोगी संस्करण निकाला हे । इसमे अध्येताओंके लिए ८० अस्ली पृछकी आलोचझनात्मक 


2? 


भूमिका भी भारम्भमे दे दी गयी है, जिसमे कवि-प्रतिभा, नाटकका इतिहास, लेखनशैलो झा दिपश 

` शवेषणापू्ण आलोचना की गयी है. । अन्तमै करीब १५० डेढ़ लो पृष्ठोंमे भरपूर दिप्पणी दी गयी 
हे, जिसमें नाटकमे आये हुए पद्यांशोंकी परी टोका तथा गद्यांशोंके कठिन शब्दोंके भथ दिये गये 

हैं, अलंकार आदि बतलाये गये हे, स्थल-स्थलपर तुलनाके लिए संस्कृत सूल भी उद्धत किये 
गये हैं, प्रमाण के लिए साहित्य-द्पंण, काव्य-प्रकाश आदि ग्रन्थोंके अवतरण भो दिये गये हैं । 
इसका संशोधन पं० रामचन्द्र शुक्ल तथा बा० श्यामखुन्दरदासजी बी० ए० प्रो० हिदु-विश्वविद्या- 
लय, ने किया है । संपादन, नागरी-प्रचारिणी सभाके मन्त्री, बाबू वजरलदालजी बी० ए० ने 


किया है । पुष्ठ-संख्या ३५० के लगभग, मूल्य १) मात्र ।. 


पुस्तक-मवन, काशी, हारा प्रकाशित पुस्तक 
राजारानी 


इस नाटेकके लेखक संसारके सर्वश्रेष्ठ कचि रवीन्द्रनाथ ठाकुर हें । अनुवादक बा० मुरा- 


 रिदास अग्रवाल । भूमिका-लेखक हिन्दीके विद्वान्‌ एवं सम्मेलन-पत्रिकाके भूतपूव सम्पादक 


तथा साहित्य-विद्दार अनुरागवाटिका, भावना आदिके लेखक भ्रीवियोगीहरि लिखते हैं-- 
यह नाटक अपने ढंगका एक हे, इसमें सन्देह नहीं । नाटकमें लामयिकताके साथ ही 


ह. स्थायित्व भो है । विचारलहरीकी आरोही अवरोही देखते ही बनता है. ।......पए्कका प्रेमको-- 


प्रम क्या मोहकी--अतिसे पतन दिखाया गया है, तो दूखरेका लच्य-हीन कंको अतिसे सव नाश 
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गो० तुलसीदासजी कृत 
विनय-पत्रिका 

( टीकाकार-श्रीवियोगीहरि ) 

ह “रामायण! के प्रणेता महात्मा तुळसीदासजीका नाम भला कोन नहीं 


' जानता ? गोस्वामीजीकी सर्वश्रेष्ठ रचना यही विनयपत्रिका है । विनयपत्रिकाका-सा 


भक्तिज्ञानका दूसरा कोई प्रन्थ नहीं है | इसमें शिव, हनुमान, भरत, लक्ष्मण आदि 
पार्षदो-सहित जगदीश श्रीरामचन्द्रकी स्तुतिके बहाने वेदान्तके गूढ़ तत्त्वांका समावेश 
किया गया है । वेद्‌, पुराण, उपनिषद्‌, गीतादिमें वशित ज्ञानकी सभी बातें इसमें गागरमं 
सागरकी भाँति भर दी गयी हें । इसकी टीका सम्मेछन-पत्रिकाके सम्पादक तथा साहित्य 
विददार, भावना, अन्तनोद, ब्रजमाधुरीसार, संक्षिप्त सूरसागर आदि म्रन्थोंके लेखक तथा 


संकलनकती लब्ध-प्रतिष्ठ वियोगीहरिजीने की है । इस टीकामें शब्दार्थ, भावाथ, विशेषाथ, | 
प्रसंग, पदच्छेद आदि सब ही कुछ दिये गये हैं । भावार्थके नीचे टिप्पणीमें अन्तरकथाएँ, ` 


अलंकार, शंकासमाधान आदिके साथ-ही-साथ समानाथी हिन्दी तथा संस्कृत कवियांक 


अवतरण भी दिये गये हैं । अथे तथा प्रसंगपुष्टिके छिए गीता, वाल्मीकि रामायण तथा 
भागवत आदि पराणोंके श्लोक भी उद्धृत किये गये हैं। दाशेनिक भाव तो खूब ही समझाये . 


गये हैं । इन सब बातोंके कारण टीका अद्वितीय हुई है । द्वितीय संशोधित संस्करण, 
पृष्ठ-संख्या छगभग ७०० । मूल्य २॥), सजिल्द २॥॥), बढ़िया कपड्की जिल्द २) | 


“So —्— — AMS — ९ कक ७-४ के ---< 
तळप्ा-घाक्त्वषा 


( सम्पादक-श्रीचियोगीहरिजो ) 











इसमें जगन्मान्य गोस्वामी तुलसीदासजी-प्रणीत समस्त ग्रन्थोंकी चुनी इइ अनूठी. 
उक्तियोंका संग्रह किया गया है जो लोग समयाभाव या अन्य कारणोसे गोस्वामीजीके. 


सभी ग्रन्थोंका अवळोकन नहीं कर सकते, उनलोगोंको इस एक ही पुस्तकके पढ्नेसे गोस्ता- 
सीजीके समस्त म्रन्थोके पढ्नेक्रा आनन्द आ जायगा । इस पुस्तकमें ग्यारह अध्याय हैं-- 
१ चरित-विन्दु, २ ध्यान-विन्दु, ३ विनय-विन्दु, ४ तीथे-विन्दु, ५ अध्यात्म-विन्दु, ६ साधन- 
बिन्दु, ७ पुरुष-परीक्षा-विन्ु, ८ उद्घोध-विन्दु, ९ व्यवहार-विन्दु, १० निज-निवेद्न-विन्ढु, 
११ विविध-सूक्ति-विन्दु | इसमें आपको राजनीति, समाजनीति, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि 
सभी विषयोंपर अच्छी-से-अच्छी उक्तियाँ बिना प्रयास एक ही जगह मिल जायगी । 


साहित्यके अध्येता तथा जनसाधारण दोनों ही इसके पाठसे लाभ उठा सकते हैं। इसमें | 


प्रारम्भर्म आलोचनात्मक विशद भूमिका भी संपादकजीने पाठकोंके सुभीतेके लिए जोड़ दी 


है । पाद-टिप्पणीर्मे कठिन स्थलोंकी पूर्णरूपसे व्याख्या भी कर दी गयो है । पृष्ट-संख्या ५०० . 














के ऊपर । मूल्य २) । 
NNN NNN पन्ने 
मंगान का पता-- पुस्तक-भवन, बनारस सिटी । 
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